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प्राककथन 


हमारे देशमे वेष्णत, शैष, शाक्‍त, बौद्ध, जैन, लिगायत, सिख आदि 
धर्मके अनेक पन्य प्रसिद्ध हें) मेरे मनये केवल घ॒र्म पन्‍थ नही है, ये तो 
अध्यात्मप्रवण संस्कृतिकी अलग-अलग घाराएँ भी हैं। इनके दा्शनिक विचार 
और विचारभेदका अध्ययन करके हमे सन्‍्तोष नहीं मानना खाहिए। सझानवी 
जीवनको विशुद्ध, समुद्ध और कृतार्थ करनेके इन विविध और जीवनब्यापी प्रयत्नों- 
का अध्ययन हमें सस्कृतिकों दृष्टिसि भी करना चाहिए। तब जाकर इन महान 
पन्थोकी मानव-सेवाका हमे यथार्थ खयाऊू आयेगा। 


ऐसे अध्ययनके लिए केवल दाशनिक ग्रन्थोका परिचय और इन पन्थोके 
संस्थापकोकी ओर उनके प्रचारकोकी जीवनियाँ तो महत्त्वकी हैं ही। इन पन्‍्थो- 
का और इनकी शाखा-प्रशाखाओका इतिहास भी हमे देखना होगा । और इससे 
भी अधिक महत्त्वकी बात इन पन्धथोके कवियोने अपनी कविताके ह्वारा जीवनकी जो 
उपासना को हैं और हृदयकों जो समृद्धि हासिल की है और करवायी है उसका 
भी गहरा और हादिक अध्ययन होना चाहिए । 

इन पन्थोके बारेमे ओर एक महत्त्वकी बात है। इनके साधुओने, प्र न्तारकोने 
और कवियोने अपने-अपमे पन्थका जीवन जीते जो नये-नये क्षेत्र ढुंढ़े और उनके 
द्वारा जीवनका जो विपुल साक्षात्कार किया, उसका महत्त्व मूल प्रेरणासे कम नहीं 
हैं । जिस तरह भाष्यकार और टीकाकार मूल ग्रन्थके रहस्यका उद्घाटन करते 
अपने नये-नये मौलिक विचार और अनुभव भी उसमे जोड देते हैं, उसी तरह 
हरेक पन्थका विवेचक, प्रचारक और कवि अपने-अपने पन्‍्थकी जीवन दुृष्टिमें 
अपनी ओरसे मोलिक वृद्धि भी करता है । 

यह हुआ हरेक व्यक्ति की जीवन-साधना-द्वारा होनेवालो सास्कृतिक सेवा 
और समृद्धि । 

इसके अलावा जब ऐसे पन्धोंका प्रचार भिन्न-भिन्न कोटिके और भिन्न-भिन्न 
योग्यताके नये-तये समाजमे होता है, तब मूल धामिक प्रेरणाकों मानो नये-नये 
अवतार धारण करने पड़ते है। वैष्णबोने अथवा शाक्तोने जब आदिवासियोंमें 
धर्मप्रचार चलाया, तब उन लोगोके जीवन-स्तरका विचार करके और उतको 
जीवन-दृष्टिक साथ समझौता करके इन पन्थोकी समन्वय-दृष्टिको उन्हें स्वीकार 
करना पड़ा । हीनयान बौद्ध सम्प्रदायके अभिमानी छोग भरे हो कहे कि हमारा 
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बुद्धधर्म ही शुद्ध है, और देश-विदेशमें फूला फला महायान पन्‍्थ तरह-तरहकी 
मिलावटके कारण अशुद्ध हैं; मे तो कहेंगा कि महायान सम्प्रदाय असली बौद्धधर्मका 
ही मानवताके अनुकूल विग्ञाल समृद्ध स्वरूप है । गंगा नदीके उद्गमका माहात्म्य 
स्वीकारते हुए हम कभी नहीं कहेंगे कि गंगोत्रीके बादकी, हरद्वारके बादकी, या 
प्रयागके बादकी गंगा गंगा ही नहीं । गंगाका सच्चा माहात्म्य यही है कि गंगोत्रीसे 
लेकर गंगासागर तक उसके सुदोर्घ प्रवाहमें जितने भी जीवनश्रधाह आ मिले, 
उन सबको उसने अपनाया और उन्हें अपने नामरूप तक सब प्रदाम किया । हम 
थोडे ही कहते है कि हमारा बचपनका जीवन ही हमारा शुद्ध जीवन था और 
बादका जीवन अशुद्ध जीवन हैं। वैदिक धर्म बढते-बढते उसका सनातन धर्म 
हुआ | आगे जाकर वही हिन्दू धर्म हुआ। अब वह धीरे-घीरे भारतीय धर्म होने 
जा रहा है और जबतक वह विश्वधर्म नहीं हुआ है, उसमे अलम्‌ बुद्धि आनेवाली 
नहीं है । इस भारतीय धर्ममे-ले अनेक पन्‍्थ निकले। शाखाके रूपमे उनका 
जीवन-प्रवाह अलग बहने लगा और उनमे-से अनेक फिरसे मूल ख्रोतमें 
आ मिले । 


यही बात सब घर्मोकी है। और अब तो कमसे कम भारतमे, सब धर्म एकत्र 
आये हैं और आदान-प्रदान-द्वारा इनका समन्वय होनेवाला ही है । 


भारतमें बसे हुए सब धर्मोके और पन्धोंके बीच आदान-प्रदान चलता ही 
आया है | इसीलिए तो हमारा सांस्कृतिक जीवन इतना सहिष्णु और समृद्ध 
हुआ हैं । 

मेरे मन इन सब पन्थोंमें सबसे अधिक शक्ति है भक्तिकी । भक्षितिकी दीक्षा 
सब पन्‍्थोकों लेनी पड़ो हैं। ऐसा एक भी धर्म या पनय नही है जो भक्ततिसे मुक्त 
रहा है। 'ज्ञातादेव तु कंवल्यम' कहनेवाले अद्वतवादी ज्ञानमार्गी संन्यासी शंकरा- 
चार्यको भी कहना पड़ा, 'मोक्षकारणसामप्रर्थां मक्तिरेव गरीयसी ।' फिर तो उन्हें 
भक्तिकी अपनी व्याख्या भी करनो पड़ी, 'स्वस्वरूपानुसंघानं सक्तिरिस्यसिधीयते ।! 


““ज्ञानसार्गी जैनियोंको भी भक्तिकी दिशाम अपना जीवन पन्‍्य बहाना ही पड़ा। 
सचमुच भक्ति ही जीवन है । नदीका सागरके तरफ़ बहना, जीवका शिवकी ओर 
अखण्ड चलनेवाला आकर्षण, 'सीमा'का परिपुष्ट होकर 'भूमा में समा जाना, यही 
तो भक्ति हैं। जो बहता नहीं और बढ़ता नहीं वह जी नहीं सकता । और भक्षति 
तो अखण्ड बढ़नेवालो रसमय प्रवृत्ति है। बहनेवाली नदियाँ जिस समुद्रमें जाकर 
मिलती हैं, उस समुद्रको न बढ़ना है, न घटना है, तो भी उसमे ज्वारभाटाकी 
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लोला चलती है। और किसी भी नदीके प्रवाहकी अपेक्षा स्वयं समुद्रके अन्तः« 
प्रवाह अधिक वेगवान्‌ और समर्थ होते हैं। ४ 

साहित्यकी ओर देखते कहना पड़ता है कि जीवनका चैनन्य साहित्यमें भी 
सबसे अधिक सामथ्यसे व्यक्त होता है उसकी कवितामें । क्‍योंकि सच देखा जाये 
तो 'हृदयकी सिद्धि' हो काव्य है । 

इतना स्पष्ट होनेके बाद अलग कहनेकी ज़रूरत ही नहीं है कि भक्ति-काव्यमें 
ही उस-उस पन्थकी जीवनसिद्धिका उत्तम परिचय पाया जाता है। उसमे भी 
हृदयधर्मकी निष्ठा जिसे पूर्णरूपसे मिली है, उस नारो जातिके भक्ति-काग्यका 
तो पूछना ही क्या । जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य बातोसे स्त्रियोंका परिचय 
भले ही कम हो, साहित्यकी चातुरी भी भले उनमे कम हो, ज्ञानचर्चामें उनकी 
तनिक भी दिलचस्पी न हो, किन्तु हृदयोके भावोंके साथ एकनिष्ठ रहना, उन 
भावोके चरणोंमे अपने जीवनका पूर्णतया अर्पण करना उनके लिए स्वाभाविक है । 
आराध्य देवकी उपासना करते अपनेको भूल जाना और सर्वार्पणमे ही सनन्‍्तोष 
मानना, यह है स्त्रोप्रकृति । 
*« जैन जीवनदृष्टिने जिनेन्द्र आदि चाहे सो नाम पसन्द किया हो, अपनी जीवन- 
निष्ठा आत्मतत््वको ही अपंण को हैं। और सब साधक जानते हैं कि उपासनाका 
रूप कुछ भी हो, आत्मार्पण तो आत्मदेवकों हो हो सकता हैं । भगवानके नाम 
अनन्त हैं लेकिन सच्चा नाम॑ तो अन्तरतम यानी आत्माराम हो है । इस आत्मदेव- 
की भक्ति सर्वभावेन करते जिसको जो रास्ता मिला, उसने अपनाया है... 

श्री प्रेमसागरजीने जैन भक्ति-काव्यके सागरमें अनेक बाजूसे डुबकियाँ छगायी 
हैं और जो मोतो उन्हें मिले, हमारे सामने रखे हैं। अपनो पहली किताब जेन' 
भक्ति-काव्यकी पृष्ठभूमिमें पाठकके लिए और रसिकोंके लिए उन्होंने पूर्व तैयारी को 
है । अब इस ग्रन्थमे उन्होंने भावको दृष्टिसे और कलाको दृष्टिसे अनेकानेक जैन 
कवियोंका और कवयित्रियोंका परिचय करवाया हैँ । 

में तो मानता हूँ कि काव्य और भकित्त, ये दोनों क्षेत्र ही ऐसे सा्वभौम हैं 
अथवा सागरोपम है कि इनमें पन्थभेदोंका छोप ही हो जाता है । गोपियोंकी मधुरा 
भक्त राम उपासनामें भी पहुँच गयी और वोतरागीकी भक्तिमे भी उसने अपनी 
प्रघानता साबित की है । धर्मके पनथोमें और जीवनकी संस्कृतियोंमे चाहे जितने मेद 
हों, जीवन तो एक अखण्ड, सम्पूर्ण और भूमा होता है । सब दर्शनोको नम्न होकर 
जीवनसे ही दोक्षा लेनी पड़तो है और जोवनकी उपासना करनी पड़ती है। जिस _- 
तरह सागरमें सब तीर्थ समाये जाते हैं, उसी तरह सब देवता जीवन देवताको 


-- 5 





् हिन्दी जैन मक्ति-कांब्य और कथषि 


ही भिन्न-भिन्न विभूतियाँ साबित होती है। कविताने और भक्तिने अपनी निष्ठा 
जीवनदेवताको हो अर्पण की है । इसीमें उनकी कृतार्थता है । 

श्री प्रेमसागरजीने गहरे संशोधनके बाद पूरी विद्वत्ताके साथ यह प्रग्य लिखा 
है । उसके लिए वे सबके धन्यवादके अधिकारी हैं। हम आशा करते हैं कि अब वे 
इस सारे महाप्रयासके फलस्वरूप जेन भवित-काव्यका स्वादिष्ट और पौष्टिक मक्खन 
निकालकर आजकी भाषामे भेंटके स्वरूप देंगे । 

-- शाक्ा कालेल्कर 

सन्निधि राजघाट 
२३ जनवरी, $&६४ 


भूमिका 


यह मेरे शोध-प्रवन्धका दूसरा खण्ड हैँ । पहला खण्ड “जैन भक्ति-काव्यकी 
पृष्ठभूमि के नामसे प्रकाशित हुआ है | उसमे पाँच अध्याय है . जैन भक्तिका स्वरूप, 
जैन भक्तिके अंग, जैन भक्तिके भेद, आराध्य देवियाँ और उपास्यदेव । इनके आधार- 
प्र जेन भक्तिको प्राचीनतम मान्यता स्थापित की गयी हूँ। वही परम्पराके रूपमें 
मध्यकालीन हिन्दीके जैन भक्त कवियोको प्राप्त हुई | जैन ही नही, अन्य भकिति- 
काव्य भो उसके प्रभावसे अछुता न बच सका। सन्‍्त-काव्यपर उसकी स्पष्ट 
छाप हैं । 
वैसे तो कब्री रदासको भूख सर्वग्रासी मानी जाती है, किन्तु नाथसम्प्रदायसे 
उनका विशेष सम्बन्ध था। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीके अनुसार, उस समय प्रचलित 
बारह सम्प्रदाय, नाथसम्प्रदायमे अन्तमुंक्त हुए थे। उसमें 'पारस” और 'नेमि' सम्प्रदाय 
भी थे। नेमि सम्प्रदाय जेनोके बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथके नामपर प्रचलित था । 
वह समूचे दक्षिण भारतमे फैला था। उसके ध्वंसावशेष अबतक मिलते है । 
पारस सम्प्रदाय” तेईसवें तीर्थंकर पाश्वंनाथसे सम्बद्ध था। उसका समूचे उत्तरी 
भारतमे प्रसार था। इस प्रकार कबीर जाने या अनजाने एक ऐसी लहरका 
स्पर्श पा सके थे, जो अनेकान्तात्मक थी। उनकी “निर्गुण' में “गुण और 
“गृण' में “निर्गुण-वाली बात ऐसी ही थी । निर्मुणका अर्थ है गुणातीत और गुण- 
का अर्थ है प्रकृतिका विकार-सत्त्व, रज और तम | संसार इस विकारसे संयुक्त 
है और ब्रह्म उससे रहित । किन्तु कबीरदासने विकार-संयुक्त संसारके घट-घटमे 
निर्गुण ब्रह्ममा वास दिखाकर सिद्ध किया है कि 'गुण' “निर्गुण' का और “निर्गुण 
“गुण” का विरोधी नही है। उन्होने “निरगुनमे गुन और गुनमे निरगुन' को हो 
सत्य माना, अवशिष्ट सबको धोखा कहा । 
कबी रसे बहुत पहले, विक्रमकी सातवी शतोमे, इसी निर्गुणको 'निष्कल 
संज्ञासे अभिहित किया गया था। फिर सभो अपश्र श काव्योके रचयिता कवि उसे 
“निष्कल' ही कहते रहे । मुनि रामसिहने उसे एक स्थानपर 'निर्गुण' भो कहा 
है । उसका अर्थ किया हैं ' निर्लक्षण और नि.संग । वह निष्कलसे मिलता-जुरूता 
है । जिस प्रकार कबीरका निर्गुण ब्रह्म भीतरसे बाहर ओर बाहरसे भीतर तक 
फंला है । वह अभावरूप भी है और भावरूप भो, निराकार भी है ओर साकार 
भी । ढेत भी हैँ और अद्धेत भी । ठोक इसी प्रकारकी बात अपश्र शके जैन कवि 


द हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


निष्कल ब्रहाके विषयमे लिख चुके थे। योगीन्द्रते शरीरके सान्तिध्यकी अपेक्षा 
ब्रह्यकों साकार कहा, उसे ही 'पंचविधशरीररहित: लिखकर निराकार भी 
माना । उनका ब्रह्म देहमे बसते हुए भी देहसे अस्पर््य है, जसु अब्मंवरि जगु 
बसह, जग अब्मंतरि जो जि ।' मुनि रामसिहने भी दोहापाहुड्मे लिखा है, 'सिहु- 
यणि दीसह देड जिण, जिणवरि तिहुब्शु एड ।” जब वे ब्रह्मको संसारमें बसा 
बताते है, तो देतकी बात कहते हैं और जब संसारको ब्रहममें लाते है; तो अद्वैत- 
को चर्चा करते है। वे द्वतको मानते है और अद्वेतको भी । उनका यह 'ताहत' 
कबीरकी मस्तीमे स्पष्ट झलकता है। कबीर न द्वैतके घेरेम बंधनेवाले थे और न 
अद्वेतके । 

यह अनेकान्तात्मक प्रवृत्ति मध्यकालीन जन हिन्दी-काव्यम अधिकसे अधिक 
देखी जातो है । वहाँ एक हो ब्रह्मके भावाभाव, विरोधाबिरोघ, गुप्तागुप्त, भिन्ना- 
भिन्न, एकानेक, व्याप्ताव्याप्त, मूर्तामूत्त आदि अनेक रूप दुृष्टिगोचर होते है । 
उनका विवेचन दार्शनिक न होकर अनुभूतिपरक हैं। उनमे चिन्मयता है और 
हृदयकों विभोर बना देनेवालो शक्ति भी । ब्रह्मके साकार और निराकार रूपको 
लेकर, एक बार गुरु-शिष्यमे रोचक वार्तालाप हुआ | शिष्यने पूछा, 'निराकार 
जो बह कहावे, सो साकार नाम क्यों पावे। 'शेयाकार ज्ञान जब ताईं, 
पूरन प्रह्म नाहिं तब ताई ।” प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। जी ब्रह्म निराकार है, वह 
साकार कंसे कहला सकता है। और ज्ञान जबतक 'ज्षेयाकार है, पूर्ण ब्रह्म नही 
हो पाता । आचायंने उत्तर देते हुए कहा, “जैसे चन्द्रकिरण प्रकट होकर भूमिको 
इवेत बना देती है, किन्तु कभी भूमि-सो नहीं होती, ज्योति-सो ही रहती है । ठीक 
वैसे ही ज्ञानशक्ति हेयोपादेय दोनो प्रकारके पदार्थोकों प्रकाशित करती है और 
“ज्ेयाकार-सी दिखाई देती है। किन्तु कभी-भो ज्ञेयकों ग्रहण नहीं करती। 
जैयाकार-सी दिखाई देती है, अतः भेयपदार्थकी दृष्टिसि वह साकार कहलाती है, 
शुद्धरूपसे निराकार है ही ।' आत्मस्वरूपके निरूपणकी यह पद्धति “अध्यात्म बारह 
खड़ी में निखर उठी है, 


/“निराकृतों च साकृतो विद्योष भाव देव जो। 
रमापती जिनाधिपो शिवाधिपों अभेव जो ॥। 
साकारो नाकार तू नाकारों साकार । 
दोय रूप राजे प्रभू एक रूप अविकार ॥ 
हूं उपयोग जु तू घरै साकारो निरधार । 
सहो निराधारों तुददी पुरिषाकार विथार ।”” 


भूमिका 


मध्यकालीन जैन कवियोंने ब्रह्मके 'एकानेक वाले रूपके गीत गाये। सबसे 
अधिक बनारसीदासने लिखा है कि नदीका प्रवाह तो एक हो हैं; किन्तु नोरकी 
ढहरनि अनेक भांतिकी होती हैं। वेसे ही आत्माका स्वरूप एक ही है, किन्तु 
पुदूगलके सम्भोगसे वह विभिन्न रूप घारण करता है। एक ही अग्नि तृण, काठ, 
बाँस, आरने और अन्य ईंघन डालनेसे नाना आकृति धारण करतो है, वैसे ही यह 
जीव नव तत्त्वमें बहुभेषी दिखाई देता हैँ । उन्होंने लिखा, 

“देखु सखो यह श्क्ष विराजित, याकोी दसा सब याही को सोद । 

एक सें अनेक अनेकमें एक, दुंदु लिये दुविधा मह दो हैं । 

आपु संभार लखे अपनो पद, आपु विसारि कै झपुद्टि मो है । 

व्यापक रूप यहै घट अन्तर, ग्यान में कोन अलान में को है ।” 

महात्मा आनन्दघनने कुण्डल और कनकका प्रसिद्ध दृष्टान्त देते हुए लिखा कि 
कुण्डल आदि पर्यायोमे अनेकरूपता होते हुए भो स्वर्णकी दृष्टिसे एकता है । इसो 
प्रकार जल और तरंग, माटी और उसके बरतन, रविकिरण और उससे भासित 
अनेक वस्तु ब्रह्मके 'एकानेक' स्वभावको प्रकट करती हैं । 

सनन्‍्तकाव्यकी अनेक प्रवृत्तियाँ जो अपअंश और इससे भी पूर्ववर्ती प्राकृत 
ग्रन्थोंमें दिखाई देती हैं, उन सबके सांगोपांग विवेचनका यहाँ अवसर नही है। 
इतना स्पष्ट हो चुका कि “निर्मुण-काण्य'के मूल ख्रोतोंमे एक जेनधारा भी थी ।--- 
सध्यकालीन हिन्दी जेल-काव्यकोी वह विरासतके रूपमे मिला था। इस युगके 
अनेक जैन कवि ऐसे हुए जो ख्यातिप्राप्त थे और सामर्थ्यवान भी । मैंने उनका 
यथास्थान उल्लेख किया है। उनकी निर्गुण सन्तोंसे तुलना अन्तिम अध्यायमें की 
गयी है। जहाँतक हिन्दोकों सगृण काव्यधाराका सम्बन्ध है वह मध्यकालीन जैन 
हिन्दो कवियोके तोर्थकरभक्तिके रूपमें प्राप्त हुई । इस भक्तिका विशद विवेचन 
'जेन भक्ति-काग्यकी पृष्ठिभूमि के दूसरे अध्यायमे हो चुका है। तीर्थकरका जन्म 
होता है, पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा, राज्य-संचालन आदि कार्य परम्परानुमो- 
दितरूपमे ही चलते हैं । वह स्वयं तप और ध्यानके द्वारा धर्मका प्रवर्तत करता 
है। उसकी आत्मा विशुद्धतम हो जाती है। आयुकर्मके क्षोण होनेपर उनका 
सम्बन्ध अन्तिम शरीरसे भी छूट जाता है। वह सिद्ध हो जाता है, जिसके न वर्ण 
होता है, न गन्‍्ध, न रस, न शब्द, न स्पर्श, न जन्म ओर न मरण । यही हैं 
निर्वाण और निःसंग । तीर्थकरको सगुण और सिद्धको निर्गुण ब्रह्म कहा जा 
सकता है। एक हो जोब तोर्थकंर और सिद्ध दोनों हो हो सकता है । अतः 
उनका नितान्त विभाजन सम्भव नहीं है । 


< हिन्दी जैन भक्ति काव्य ओर कवि 


प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंशम शतशः जैन स्तुति-स्तोत्रोकी रचना हुई। 
विक्रमकी प्रथम शताब्दीसे यह प्रवाह सतत चलता रहा। इन स्तोत्रोकी कोई 
उपभा नहीं। उनमें यदि एक ओर भक्ति-रसके निर्शर है, तो दूसरी ओर काब्य- 
सौष्ठथकी मन्दाकिनी । भक्त हृदयोकी वे पुकारें जैसे आज भी जीवित हो । मुक्तक 
काव्योंका यह रूप मध्यकालीन हिन्दीके जेंन कवियोने पदोके रूपमे प्रतिष्ठित 
किया। हिन्दीका जैन पद-काव्य एक पृथक्‌ खोजका विषय है। अनेक कवियोंने 
पदोकी रचता की । नयी-तयी राग-रागिनियोके परिवेशमे (वे गये उन पदोंकी 
अनूठी छटा है। उनमें भी 'भूधररास'-जैसा प्रसाद गुण कही उपलब्ध नहीं होता । 
सूरदासके साथ उनके पद-काव्यकी तुलना मैने की है। अच्छा हो यदि कोई 
अनुसन्धित्सु इस अपनी गोधका विषय बनाये । 


हिन्दीके जैन प्रबन्ध काव्योके भक्तिपरक पहलुका मैंने विवेचन किया हैं । 
उनमें राम और कृष्ण कथाएँ भी निबद्ध हैं। इसमे रामकाव्यके पीछे उसकी अपनी 
एक शानदार परम्परा थी। विमलसूरि (विक्रमकी पहली शती)का 'पउमचरिय' 
(प्राकृत) एक सशक्त रचना मानी जाती हैं। विमलसूरिकी सबसे बडी देल हैं 
रामायणके पात्रोका मानवीकरण । वाल्मीकिने तो उन्हें दिव्यरूप देकर इस सृष्टिसे 
दूर, बहुत दूर कर दिया था। राक्षस और वानर भय और आश्चर्यके प्रतोक 
बना दिये गये थे। विमलसूरिने उन्हें दूसरा रूप दिया, जिसपर इस दुनियाके 
लोग विश्वास कर सकें। दूसरी कृति है रविपेण (६७८ ई०)का पद्मचरित्र । 
यह अत्यधिक लोकप्रिय बना । आज भो जेनोके घर-घरमे पढ़ा जाता है । रवि- 
षेणने स्पष्ट ही विमलसूरिका ऋण स्वीकार किया हैं। तीसरी रचना 'पउमचरिउ' 
है। इसके रचयिता थे महाकवि स्वयम्भू । वे ईसमाकी आठवो शताब्दीमे हुए है । 
यह ईंति भावोस्मेष और काव्य-सौष्ठवकी दृष्टिसि उत्तम है। स्थान-स्थानपर 
प्राकृत दृश्य बिखरे हुए है । सीताका शील-सता सौन्दर्य अप्रतिम है। वैसा रूप 
सिवा तुलसीदासके अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। चौथी कृति संघदासगणीका 
“सुदेवहिण्डी' (६०९ ई०) है । इसमे सीताको मन्दोदरीकी पुत्री माना गया है । 
श्ागे चलकर गुणभद्रने अपने उत्तरपुराण (९वी शती ईसवी)मे इस मान्यताको 
पुष्ट किया । गुणभद्र एक सामथर्यवान्‌ कवि थे। छठो रचना है पृष्पदन्तका 
भहापुराण । उन्होंने गुणभद्रका अनुकरण किया, किन्तु उनका काव्य-सौष्ठव 
गुणभद्रसे आगे है । वे एक माने हुए कवि थे । 

मध्यकालीन हिन्दीमे, रविषेणके पद्मपुराणके अनुवाद बहुत रचे गये । वे 
केवल अनुवाद थे। उनमे न मौलिकता है और न काव्य-सौन्दर्य । केवल राम- 


भूमिका ष्‌ 


चन्द्रका सीताचरित्र' एक ऐसी कृति है, जो भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियोंसि 
उत्कृष्ट कही जा सकती है । उसपर स्वयम्भूका प्रभाव हैं। इसकी रचना १७वीं 
शतोमें हुई थो। पं० भगवतीदामने बृद्वत्सोतासतु'! (वि० सं० १६८७ ) 
की रचना की | पं० भगवतीदास जन्मजात कवि थे। उनके कांवथ्यमें स्वाभा- 
विकता है। सोताके हृदयके स्पत्दनोंका सही चित्र “बृह॒त्सीतासतु'में उकेरा 
गया है। ब्रह्म जयसागरका 'सीताहरण (वि० सं० १७३२) एक महत्त्वपूर्ण 
रचना है। वहू एक खण्ड-काव्य हैं। उसके पढ़नेसे मन विमृस्ध हो उठता है । 
ये तोनो काव्य सीताको केन्द्र मानकर चछे। इनमे नारी हृदयकी विविध प्रवत्तियों- 
का अंकन है। इनके अतिरिक्त भट्टारक महीचन्द्रका 'लब-कुश छप्पय' ( १७बी 
शताब्दी) भी राम-काव्यसे सम्बन्धित है। इसमे केवल छप्पन छप्पय है। यह 
एक खण्ड-काव्य है। ब्रह्म रायमल्लका हनुमच्चरित्र' एक मुन्दर कृति है । 
इसकी रचना बि० सं० १६१६में हुई थी। जैन काव्योंगम वानर एक जाति 
मानी गयी है। वे मनुष्य थे, बन्दर नहीं। उनके पूछ नहीं थी। हनुमान्‌कों 
रामके सहायक और भक्‍तके रूपमे अंकित किया गया है । 

जैन-परम्परामें २२वें तीथंकर अरिप्टनेमिके साथ वासुदेव कृष्णका चरित्र 
जुड़ा हुआ है । कृष्ण नेमीश्वरसे उम्रमे बड़े थे। उनके चचेरे भाई थे। वे ही 
राज्यके स्वामी थे। नेमीश्वरने विवाह-द्वारपर दीक्षा ले ली थी। शादी नहीं की । 
त्रिछोकसुन्दरी राजीमतीने भी फिर विवाह नहीं किया । नेमिनाथ और राजीमती- 
को लेकर अनेक रचनाएँ मध्ययुगमे हुईं । गीतिकाव्य अधिक रचे गये । विनोदीलाल 
( १७५० ) की रचनाएँ विशिष्ट हैं। उनकी कृतियोमें प्रसाद गुण तो है ही, 
चित्राकत भी है। एक-एक चित्र हृदयको छुता है। भवानीदास (१७९१ ) 
के गीतोमे भावुकना हैं। उनमे ऐसी सुगन्ध है, जो कभी पिटती नहीं । नेमि- 
राजुलको लेकर अमेक 'फागु” और वेलि' काव्य भी बहुत रचे गये । प्रवन्ध- 
काव्य भी रचे गये, किन्तु उनकी संख्या अल्प ही है । कवि भाऊका 'निमीश्वररास' 
अभी उपलब्ध हुआ है । इसमें १५५ पद्य है। उनमे विवाहके लिए सजी राजुल 
और फिर विरह-विदग्धा राजुलके सजीव चित्र हैं। अन्य काव्योका विवेचन इस 
ग्रन्थके पहले अध्यायमे हुआ है । 


१. अद्शानसा गरका लिखा हुआ दइनुमच्चरित्ररास ( १६३० ) भी एक प्रसिद्व कृति है। 
इसकी दस्तलिखिति प्रति उदयपुरके श्री सम्भवनाथके मन्दिरमें मौजूद है। 

२. 'सीनाशीलपताका युणबेलि” आधचाय जयकीतिकी रचना है। इसकी दृस्तलिखित 
प्रतिपर इसका रचनाकाल बि० सं० १६७४ दिया हुआ है। 


र्‌ 


१० हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


अपक्रंद्यमें स्वयम्भूके “रिट्रणगेमिचरिउ' की विदेष छयाति है। उसके अन्तः 
और बाह्य दोनो पक्ष समान रूपसे सुन्दर हैं जैसे गुलाबोंकी सुगन्‍्ध और सुषमा ही 
हो । स्वयम्भूको काव्यक्षमताकों महापण्डित राहुल साकृत्यायनने परखा ओर 
मापा था। पुष्पदन्तके महापुराणमें भी क्रष्ण और नेमीश्वरकी कथा निबद्ध है। 
भागेके अनेक कवि उनसे प्रभावित-से मालूम पड़ते हैं। अपअ्रशके महाकवि 
धवलका हरिवंशपुराण ( ११वीं शताब्दी ) में भी इस विषयक! महत्त्वपूर्ण अ्रन्थ 
है । इसमे १२२ सन्धियाँ व १८ सहसख्र पद्य हैं । हेमचन्द्रके 'तिशष्टि शल।का पुरुष- 
चरित'मे कृप्णचरितका वर्णन है। हेमचन्द्राचार्यके इस ग्रन्थकी विशेष प्रतिष्ठा हुई । 
किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि उनके सभी काव्य-प्रन्थोमे हृदयकी घडकने 
विद्वत्ताके सायेमें सिमटी पडी है। वे एक प्रखर वेयांकरण और दार्शनिक थे । 
उनकी यह प्रवृत्ति काव्य-प्रन्थोंमे भी घुले-मिले बिना रह न सकी । अत राम और 
क्ृष्णकथाके बे स्थल जो माभिक थे, वहाँ उपलब्ध नही होते । 

संस्कृत भ्रन्थोंमे आचार्य जिनसेतका हरिवंशपुराण' और गुणभद्रका 'उत्तर- 
पुराण' प्रथम कृतियाँ है, जिनमें कृष्ण-कथा आद्योपान्त उपलब्ध होती हैं। महाकवि 
धनंजयका संस्कृत 'हिसन्धान महाकाव्य' साहित्यकी एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । 
इसे 'राघव पाण्डवीय महाकाव्य' भी कहते है । इसके प्रत्येक पद्यके दो अर्थ 
निकलते हैं एक अर्थ रामकथाके पक्षमे और दूसरा कृष्ण-कथाके । ध्वन्यालोक- 
के कर्ता आनन्दवर्धनने धनंजयकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है, 

“द्विसंघाने निपुणर्ता स सा चक्रे धनंजय, । 
यथाजातफरछ तसय सता चक्रे धनंजयः ॥ 


एक पुरानी कृति है : “चउपन्नमहापुरिसचरित्त । यह प्रांत भाषामे लिखा 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसके रचयिता शीलावार्य बहुत बड़े विद्वान और कवि थे । 
उनका काल ईसवी सन्‌ ८०८ माना जाता है। इसमे कृष्णचरित निबद्ध है। 
प्राकृतमे रचे गये आगम ग्रन्थ और अंग्रोमे भी कृष्ण-कथा मिलती है। “उत्तरा- 
ध्ययत', कल्पसूत्र', दसवेकालिक' और 'प्रइनव्याकरण' में कृष्ण और नेमीश्वर- 
सम्बन्धी कथाएँ बिखरी पडी है । 

प्रयुस्तचरित्रोंम भो कृष्णा उल्लेख है। प्रद्युम्न क्रृष्णके पुत्र थे। और 
कामदेव माने जाते थे । उन्हें लेकर हिन्दीमें अनेंक काव्योकी रचना हुई। उनसे 
सघारूका 'प्रद्युम्नचरित्र' ( १४११ ) प्रसिद्ध है। यह एक सरस कृति है, प्रबन्ध- 
काव्यके सभी गुण मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कमलकेशरको “प्रथुम्नचोपई' 
( वं० १६२६ ), ब्रह्मरायमल्लका 'अ्द्यम्नासों' ( १६२८ ), ब्रह्मश्ञानसागरका 


भूमिका ११ 


'प्रयुम्नरास' ( १७वीं शताब्दी ) तथा देवेन्द्रकीतिका प्रयुम्नप्रबन्ध' भी प्रसिद्ध 
रचनाएँ है । 

आचार्य जिनसेन और गृणभद्गके संस्कृत पुराणोंमें यथास्थान यह कथा निबद्ध 
है। किन्तु उसका पृथक्‌ एक काव्यके रूपमे निर्माण ११वीं शताब्दीके महासेना- 
चार्यने 'प्रयुम्नचरित्र के नामसे किया था। सिंह अथवा सिद्धकी पज्जूराणकहा' 
क्षपश्रंशकी एक प्रसिद्ध कृति है। इसका कंथानक रोचक है और अवान्तर 
कथाओसे उसका सम्बन्ध निर्वाह! विधिवत्‌ हुआ है। सर्वत्र कविकी भावुकता 
परिलक्षित होती हैं। महासेनके “प्रदुम्नचरित्र' से यह उत्तम है। इन दोनों रच- 
नाओका हिन्दीके प्रद्युम्तचरित्रोपर प्रभाव है । 

हिन्दी पद्म और गद्यमें लिखे कतिपय 'हरिवंशपुराण' भी उपलब्ध होते है । 
उनमे न मौलिकता है और न काव्यसौष्ठव । वे संस्कृत और अपभ्रंश कृतियोके 
अनुवाद-भर है । ब्रह्मजिनदासका “हरिवंशपुराण' १६वीं शताब्दी, शालिवाहनका 
“हरिवशपुराण' १७वीं शताब्दी, खुशालचन्द कालाका 'हरिवंशपुराण १८बों शताब्दी 
और पं० दौलतरामका 'हरिवंशपुराण' १८वी शतीकी रचनाएँ हैं। इनमें पं० 
दौलतरामका 'हरिवशपुराण' हिन्दी गद्यमे होनेके कारण अधिक प्रचलित है । 


मध्यकालीन हिन्दी काव्यका जेन भक्तिपरक पहलू विविध ग्रवृत्तियोको लेकर 
चला । उनका विवेचन इस ग्रन्थके पहले अध्यायमे किया गया हैं। जैन कवियो- 
की एक ऐसी प्रवृत्ति भी थी जो अधिकाश उन्हीमे पायी जाती है, वह है विलि- 
काव्य'का निर्माण । वेलि' 'वल्ली को कहते हैं । वलली वृक्षागवात्री हैँ। पहले 
यह प्रचलन था कि वाडमयको उद्यान और उसके अन्तर्गत भ्रन्थोकों वृक्ष या उसके 
अगोके नामोंसे पुकारा जाता था। 'ैत्तिरोय उपनिषद'के सातवें प्रषाठकको 
'शिक्षावल्ली' कहा गया है। विकासोन्मुख क्रममे 'बल्ली' नामसे पृथक्‌ रचनाएँ 
रची जाने लगी । ये राजस्थानी और हिन्दीमे 'वेलि' नामसे प्रसिद्ध हुई | अभी- 
तक एक प्रसिद्ध वेलि' 'कृष्ण-सक्मणी री बेलि' के नामसे प्रकाशित हो चुकी है । 
उसके आधारपर विद्वानोंने यह धारणा बनायी कि वेलि-काब्य श्युंगार-परक होता 
है । किन्तु अधिकाश, 'वेलियो के पढ़नेसे ऐसा विदित होता है कि उनमे श्यृंगारसे 
कही अधिक भक्ति और वीर रसोका परिपाक हुआ है। चारणोंके द्वारा थायी 
गयी बेलियोंमे बीरोका यशगान ही रहता है। आज भी वे त्योहारोंेके अवसरपर 
गायी जातो हैं। जैन वेलियोम विशेषता है कि वे छोटे-छोटे कथानकोंको लेकर 
चली हैं। उनमे कथा है और भक्ति भी । उनमें खण्ड-काव्यका आनन्द है, तो 
भक्तिको भाव-विभोरता भो। इन्हों बेलियोंके माध्यमसे जैन कवियोंने अपने 


भर हिन्दी जन सक्ति-काब्य और कांच 


गुहओका जीवन-वृत्त उपस्थित किया है। ऐसी ही एक वेलि 'जयति पदवेलि” आदि 
साधुकीतिगीत” ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रहमे छप चुकी है। प्रसिद्ध हीरविजय- 
सूरिको लेकर कवि सकलचन्द्रने 'हीरविजययूरि देशनावेलि' का निर्माण राज- 
स्थानीमे किया था । कथानकोकों लेकर चलनेवाली वेलियोमे चन्दनबाला-बेलि', 
स्थूलभट्र-कोशा रस वेलि' और “नेमीसुरको वेलि' अधिक प्रसिद्ध है। हिन्दीके कवि 
ठकुरसी ( १५७८ ) वेलियोकी रचनामे निपुण थे। उनकी ंचेन्द्रिय वेलि' समूचे 
वेलि-साहित्यम उत्तम मानी जाती हैं। उसका उद्देश्य उपदेशा-म्रक है; किन्तु ऐसे 
सरस ढंगसे लिखी गयी है कि उसमे संवाद-जन्य नाटकीय रस उत्पन्न हो उठा है। 
बह रसकी पिचकारी-सी प्रतीत होती हैं। इसके अतिरिक्त उन्होने 'नेमोसुरकी 
वेलि' और 'गुणवेलि' भी रची। हर्षफोति (१६८३ ) ने भी 'पंचवेलि', 'पचगति- 
वेलि' और “चतुर्गतिवेलि' की रचना की । वे हिन्दीके एक सामर्थ्यवान्‌ कवि थे । 
कवि छीटल ( १६दी णतों ) राजस्थानी कवि थे। उन्होंने राजस्थानी और 
हिन्दी दानाम लिखा | वे जन्मजात कवि थे। उन्हें ईश्वरप्रदत्त प्रतिभा मिली थी | 
उनकी देलि नी एक प्रसिद्ध कृति हैं। जेन कवियोका वेलियोमे 'भव-संम्बाधन' 
तो था हो, भवितका स्वर ॒भी प्रबल था, बल्कि उसीमे वे इबी थी। विविध 
ढालोमे छिखी जानेके कारण उनका बाह्य कलेवर भी भव्य है। उपदेशकों भावता- 
के सचिमे जैसा जैन कवियोने ढाला, अन्य नहीं ढाल सके । 


इस ग्रन्थका दूसरा अध्याय मध्यकाछीन जैन भक्त-कवियों और उनके जीवन- 
वृत्त और साहित्यस सम्बन्धित है । पण्डित रामचन्द्र शुक्‍्लने हिन्दोका भक्ति-काल 
वि० सं० १४०० से १७०० तक माना हूँ। किन्तु यह मान्यता कठोर नहीं थी । 
उनके अनुसार एक ही युगमें विशेष प्रवृत्तिके साथ-साथ अन्य रुचियाँ भी चरूती 
ही रहती है। इसके अतिरिक्त यह भी सच हैँ कि पं० शुक्र जैन रचनाओसे 
बिलकुल परिचित नहीं हो पाये थे। अभी विविध भण्डारोंमे हिन्दीकोी जैन 
कृतियोकी खोज करते समय विदित हुआ कि हिन्दीकी जैन भक्तिपरक प्रवृत्तियाँ 
वि० स॑० ९००से १९०० तक चलतो रही। आचार्य बेवसेनके श्रावकाचार में 
देशभाषाऊे दर्शन होते हैं। “जा जिणसासण मासियड, सो तरि पावद पारू। 
इस कश्रनकों सिद्ध करता हैं। यह “श्रावकाचार का दोहा है । इसमे प्रयुक्त दाब्द, 
रूप, विभवित और धातुरूप प्राय. सभी देशभाषाके है। डॉ० काश्षीप्रशाद 
ओसवालने लिखा है कि यह 'श्रावकाचार के भी पहलेसे ही प्रचलित हो चुकी थी। 
धर्मशास्त्री नारदने “संसक्ृतैः प्राकतैवक्यिय: शिष्यमयुरूपत: । देशमाषाशुपायैरण 
बोधयेत्‌ स गुरु: रुहत; । पद्चके द्वारा देशभाषाका पहले ही उल्छेख किया 
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था। आचार्य हेमचन्द्रने अपश्रंथ और देशभाषामे स्पष्ट अन्तर स्वीकार किया 
है। देशभाषाको ही प्राचीन हिन्दों कहते है। यही आगे चलकर विकसित 
हिन्दीके रूपमे परिणत हुई। अपभ्रंश और प्राचीन हिन्दीकी साथ-साथ रचनाएँ 
होती रही । दोनोमे भेद कर पाना मुश्किल है । स्वग्रम्भूका 'पठमचरिउ' और 
पुष्पदन्तका “'महापुराण' हिन्दीकी कृतियाँ नहीं है । इनमे बिखरे हुए कुछ स्थल 
देशभाषाके है, किन्तु वे अल्प ही है| पुष्पदन्तसे ४० वर्ष उपरान्त हुए श्रीचन्द- 
का कथाकोप' देशभाषाका काव्य-ग्रन्थ है। जिनदत्तसूरि ( वि० सं० १२७४ ) 
का 'उपदेशरसायनरास' दुरूह अपन्न शका निरदर्शन है, जब कि इसीके आस-पास 
बने जिनपद्मसूरिके 'थूलिभहफागुमे देशभाषाके दर्शन होते हैं। अतः भिद्ध है 
कि वि० सं० को दसब्री शताब्दीके प्रारम्भसे ही हिन्दी पनपने लगी थी । उनकी 
अनेक भक्तिपरक रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। ये उस युगमे लिखी गयी जिसे पं० 
शुक्लने वीरगाथाकाल नाम दिया हैं ( वि० सं० १०५०-१३७५ )। इस युगमे 
बौद्ध सिद्धोने भी पर्याप्त लिखा । इसी आधारपर महापण्डित राहुल सांकृत्यायनने 
इस कालको 'सिद्धकाल' कहा और डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी उसे 'आदिकाल' 
कहते है, क्योकि इस नाममें बोर “भक्ति' और सिद्ध सभी कुछ खप जाता 
हैं। किन्तु एक प्रश्न फिर भी बना रहा कि इस कालऊी मुख्य प्रवृत्ति क्या थी ? 
वह कुछ भी हो, इतना सिद्ध है कि हिन्दीमे जेनभक्तिकी रचनाओका प्रारम्भ 
दो गया था, किन्तु था वह प्रारम्भ हो। उसका विकास १४वीं शताब्दीम देखा 
जाते छगा । १५वीं शती तो जेवभक्तिके पूर्ण यौवतका काल था। मेरी दृष्टिमे 
वह १९वीं शती तक निरन्तर अबाधित गतिसे चलता रहा । प्रस्तुत भ्रन्थमे इर्न्ह 
४०० वर्षोके जैन भक्त कवियों और उनके काव्यका विवेचन है । 


हिन्दीके जेब भक्ति-काव्यमे भट्टारको, सूरियों और सनन्‍्तोंका विशेष योगदान 
हैँ । पण्डितों और साधारण गृहस्थोने भी लिखा । उनका काव्य भक्ति-रसका ही 
प्रतीक है। कुछने अपना परिचय दिया और कुछने नही । खोज की, ढूँढा, कुछ 
मिला और कुछ नही । जो कुछ प्राप्त हुआ, उस आधारपर जितना प्रामाणिक अंथ 
दे सका, दिया । यदि उसमें कुछ कमी रह गयो है या वह नितान्त प्रामाणिक नही 
बन सका है, तो आगे अनुसन्धित्सु उसे पूरा करेगे, इसी आश्वासनके साथ यह ग्रन्थ 
पाठकोंके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। इतना अवश्य कहना होगा कि जेन-काव्यमें 
एक ही नासके अनेक कवि होते रहे, आज उनपर लिखते समय एक जालमे उलझ 
जाना होता है। ज्ञानभूषण नासके चार भट्टारक हुए। उनमें आदीश्बरफागुके 
रचयिताक्री खोज एक मुश्किल काम था। इसी भाँति चार रूपचस्द्र ओर चार 
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भगवतीदासोका सही-सही लेखा-जोखा मिला पाता आसान नही है । आनन्दधनों- 
को भी कमी नहीं थी । उनमे जेनमरमी आनन्दघन पहचानमे आ गये हैं, ऐसा 
विश्वास-सा होता है। उपाध्याय जयसागरपर लिखते समय, पहले पैराग्राफमे 
तोचन जयसागरोका उल्लेख किया, किन्तु लिखा केवल उपाध्यायभीपर ही, अब- 
शिष्ट दोको बचाकर निकल गया, या भाग यया। भागना पड़ा, क्योंकि उस 
समय दूसरे-तीसरें जयसागरके साथ मेरा प्रामाणिक सम्बर्ण स्थापित नहीं हो 
सका था। दूसरे जयसागर काष्ठासघके नन्दीतटगच्छमे हए थे। उनकी गुरु- 
परम्परा इस प्रकार थी - सोमकीति, विजयसेन, यश.कीति, उदयसेन, त्रिभुवन- 
कीति, और रत्तभूषण ! रत्नभूषण ही जयसागरके गुरु थे। उनका समय बवि० 
सं० १६७४ माना जाता है। उन्होंने सस्कृतमे 'पाइवंपच्॒कल्याणक' और हिन्दीमे 
ज्येष्ठ जिनवरपूजा', 'विमलपुराण', “रत्नभूषण स्तुति! तथा “तीर्थनयमाला'की 
रचना की । इसी 'विमलपुराण से सिद्ध है कि आचार्य सोमकीतिने गृुजरातके 
सुल्तान फोरोजशाहके समक्ष आकाशगमनका चमत्कार दिखाया था। तीसरे 
जयसागरको ब्रह्म जयसागर कहते हैं । वे अठारहदी शताब्दीके प्रथम पादम हुए 
हैं। उनका सम्बन्ध मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगणकी सूरतशाखासे था। 
उनके गुरु मेरुचन्दका समय वि० सं० १७२२-१७३२ सिद्ध है। ब्रद्ा जयसागर 
हिन्दीके सामथ्यंवान्‌ कवि थे। उन्होंने सीताहरण', 'अनिरुद्धहरण” और 'सगर- 
चरित्र की रचना की । तीनो ही प्रबन्धकाव्य है। उनका कथानक आकर्षक है, 
सम्बन्धनिर्वाह पूर्ण हुआ हैं। इसी प्रकार एक ही नामके दो-दो तो कई कवि 
हुए । यथास्थान उनका बिश्लेषण है । 


इस ग्रन्थमे उन रचनाओको छोडनेका प्रयास किया गया है, जिनपर गठित 
विवादके मध्यसे में किसी ठीक परिणामपर नहीं पहुँच पाया हूँ | ऐसा ही एक 
काव्य अध्यात्म स्वेया' है। यह दि० जैन मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका 
नं० १२७में संकलित हैं। इसमे १०१ पद्म हैं। डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल 
इस कृतिको पाण्ड रूपचन्दकी रचना मानते है । उनका आधार है अन्तम्त लिखा 
हुआ, इति श्री अध्यात्म रूपचन्दकृत कवित्त समाप्त |” किन्तु रूपचन्द नामके 
चार कवि हुए, जिनमें दोका सम्बन्ध 'अध्यात्मसे था ही । वे दीनो समकालीन 
थे। एक थे पाण्डे रूपचन्द | उनकी शिक्षा-दीक्षा बनारसमे हुई थी। उच्च- 
कोटिके विद्वान थे। कवि बनारसीदासके अध्यात्म-सम्बन्धी अ्मका निवारण 
उन्होने किया था। वे हिन्दीके ख्यातिप्राप्त कवि थे। किन्तु उनकी रचनाओं 
और “अध्यात्म सवेया की शलीमे नितान्त पार्थक्य हैं। इसके अतिरिक्त पाण्डे 
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रूपचन्दने कही भी अपना नाम केवल '“चन्द के रूपम्ले नहीं दिया है। प्रत्येक 
स्थानपर “रूपचन्द' ही लिखा है। “अध्यात्म सवेया'मे कविका नाम “चन्द' दिया 
है । अतः पाण्डे रूपचन्दकी कृति तो नहीं हो सकती । अन्तमे लिखे “रूपचन्द 
लिखित कवित्त समाप्त' किसी लिपिकर्त्ताका कार्य भी हो सकता है। उसने 
“बन्द के आधारपर रूपचन्दका अनुमान लगा लिया होगा। दूसरे थे पं० रूपचन्द । 
वे बनारसीदासके अभिन्न मित्र थे। उनके साथ अध्यात्म चर्चाम तल्लीन रहते 
थे। उनकी रचनाएँ उपलब्ध हुई है। इन्होने भी कहीं “चन्द का प्रयोग नहीं 
किया हैं। “अध्यात्म सबेया के एक पद्यमे आभासित होता हैं कि उसके रचयिता 
लालचन्द थे । उस पद्च की अन्तिम पंक्ति हैं: “आलस्यो अतीत महालालचन्द 
लेखिये ।” लालचन्दके कुछ पद दिगम्बर जैन मन्दिर, बडौतके पदसंग्रहमे 
संकलित है। बे त्रिक्रकी अठारहबी शताब्दीके कवि थे । किन्तु साथ ही तेरहवें 
और चौदहवें सर्वेयोकी अन्तिम पंक्तियोमे 'तेज कहे! लिखा हुआ हैँ! इनसे 
सिद्ध हैं कि किन्ही तेज नामके कविने इसका निर्माण किया था। मध्यकालीन 
हिन्दी काव्यमे 'तेज' नामके कोई कवि नहीं हुए । हो सकता हैं कि यह कविका 
उपनाम हो। किन्तु यह केवल अनुमान ही हैं। यदि तेज” उपनाम था तो दो 
के अतिरिक्त अन्य पद्मयोमे उसका प्रयोग क्यों नहीं हुआ। त्रिभुवनचन्द नामके 
कवि हुए है, जिन्होंने प्राय अपने नामके अन्तमें “चन्द' का प्रयोग किया है| 
किन्तु इसी आधारपर इसे त्रिभुवनचन्दकी क्ृति मान लेना युक्ति-संगत नही है । 
यह भी स्पष्ट हैँ कि त्रिभुवनचन्द अध्यात्मवादी नहीं थे। इस भाँति अध्यात्म 
सबैया के रचयिताको लेकर एक उलझन हैं| मेरा मत हैं कि जबतक इस क्ृति- 
की तीन-चार प्रतियाँ विभिन्न भण्डारोमे उपलब्ध नही हो जाती, विचारक किसी 
सही निर्णयपर नही पहुँच सकते । » 

मध्यकालीन जैनभकक्‍त कवि “निर्गुनिए संतों की भॉति कोरे नहीं थे । 
उन्होंने विधिवत्‌ शिक्षा-दीक्षा ग्रहण की थी । इसी कारण प्रारम्भसे अन्त तक 
उनमे एक ऐसी शालीनताके दर्शन होते है, जिसके परिप्रेक्ष्मम उनकी मस्ती भी 
सुशोभन प्रतीत होती हैं। उनमे वह अक्खड़ता और कडवाह॒ट नही है, जो कबीर- 
में थी। पोथी पढ़नेबाला पण्डित भले ही न हो पाता हो, किन्तु उसमे ग्राम्यदोष- 
का नितान्त परिहार हो जाता है, यह सच है । 

जैन कवियोंकी शिक्षाके भिन्न-भिन्न साधन थे। श्वेताम्बर आचार्य, 
होनहार बालकोकों बचपनमे ही दीक्षा देकर अपने साधुसंघमे शामिल कर छेते 
थे। बहाँपर ही उनकी प्रारम्भसे लेकर उच्चकोटि तककी शिक्षा होती थी । 
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मेरुनन्दन उपाध्याय, सोमसुन्दरसूरि तथा यशोविजय आदि हिस्दीके सामर्थ्यवान्‌ 
कवियोकी आठ वर्षकी उम्रमे ही दीक्षित कर लिया गया था। वे एक ओर प्रकाण्ड 
पण्डित बने और दूसरी और कवि। जिन संघोमे उनक्रा लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा 
हुई, उनका वातावरण ऐसा ही था। वहाँ दार्शनिकता और अनुभूति, शुष्कता और 
उदारता, प्रखरता और कोमलता साथ साथ पछा करती थी। भट्टा रक-सम्प्रदाय भी 
शिक्षाके जीवन्त वेन्द्र थे । उनके शिष्य दर्शन, सिद्धान्त और साहित्यके अतिरिक्त 
मन्त्र, वेद्यम और ज्योतिपमे भी पारंगत विद्वान्‌ होते थे। उनमे अनेक ख्यातिप्राप्त 
बने । उनका कविता-प्रेम भी प्रसिद्ध है। भट्टारक सकलकीतिने संस्क्ृत-प्राकृतकी 
अगाध विद्वत्ता प्राप्त की थी। उन्होने केवल संस्कृतमे सत्रह ग्रस्थ लिखे । वे हिन्दी- 
के भी सामर्ध्यवान्‌ कवि थे। उनकी अनेक मुक्तक कृतियोका उल्लेख इस प्रत्थमे 
हुआ है। भट्टा रक रतनकीति, ज्ञानभूषण और शुभचन्द्र भों ऐसे ही विद्वान्‌ कवि 
थे। उन्हें पाण्डित्यका भावोच्मेष करना आता था। उनकी विद्वत्तारूपी नौका 
भावरूपी लहरोके मध्यसे सदेव बहती रही । ब्रह्म जिनदासने अनेक प्रबन्ध काव्यो- 
का निर्माण किया । वे भट्टारक सकलकीतिके छोटे भाई थे। उन्होंने अपनी रच- 
नाओमे सकलकीतिको गुरु संज्ञासे भी अभिहिंत किया हैं। कुमुदचन्शकी उत्तम 
कवियोमे गणना थी। उन्होने महाकाव्य लिखे और मुक्तक छन्द भी । वे भट्टारक 
रतनकीतिके शिष्य थे। भट्टारकों और उनके भिष्पोंकी मध्यकालीन हिन्दी काव्यको 
महत्त्वपूर्ण देन है । उसे विस्मुत नहीं किया जा सकता | भद्टारक वैभवन्सम्पन्न 
होते थे ।। अत वे अपने थिष्योके विद्यार्जजके लिए बड़े-बड़े ग्रस्थागारोकी 
स्थापना करते थे। उनके यहाँ हस्तलिखित ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियाँ होती ही 
रहती थी। केवल जनधर्मके ही नहीं, सभी धर्मों! और विषयोके ग्रन्थ 
उनके भण्डारमे सकलित होते थे । गौरवपूर्ण शिक्षाके लिए बृहद्‌ पुम्तकालयोका 
होना अनिवाय है। इस तथ्यकों आजके शिक्षाविशारद भो स्वीकार करते है। 
वे कवि, जो न साथु थे और न भट्टारक, शास्त्रप्रबचन” या 'सैली' के द्वारा 
व्युत्पन्न बने थे । शास्त्र-प्रवचनकी परम्परा आज़ भी है। प्रत्येक मन्दिरके साथ 
एक सरस्वतोभवत सलग्न होता है और मध्याह्ष या रातिमे शास्त्र-प्रवचन हुआ 
करता हैं । अनेक श्रोता, जिहे अक्षरज्ञान भी नही है, सुत-सुनकर ही जैन दर्शनके 
सूक्ष्म ज्ञाता बन जाते हैं। प्रवचनमे किसी-न-किसी पुराणका पाठन भी आवश्यक 
होता हैं। इन पुराणोंके कथानकोसे अनेक कवि-हुदय आन्दोछित हुए और वे 
प्रबन्ध तथा मुक्तक काब्योंके निर्माणमे समर्थ हो सके | सघारू (बि० सं० १४११) 
ऐसे ही एक कवि थे । उन्होंने 'प्रदुम्नचरित” में लिखा है कि एक एरछ नगरभे 
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शास्त्र-प्रवचनके समय मेने यह चरित सुना और 'प्रयुम्नचरितको रचना 
कर सका | 


'पैली' गोष्ठोको कहते थे । आगरेमे ऐसी ही एक गोष्ठी थी, जिसमे निरन्तर 
आध्यात्मिक चर्चा हुआ करती थी । बनारसीदास उसके सदस्य थे। वहाँ बैठनेके 
कारण ही वे पण्डित बने और कवि भी । बनारसीदास तुलसीदासके समकालीन 
थे। दोनोंके मिलनकी बात इस ग्रन्थम कही गयी है। आगे चलकर यह सैलो 
वाणारसिया सम्प्रदाय! के नामसे प्रसिद्ध हुई | उससे प्रेरणा पाकर ही कुअरपाल, 
जगजीवन, हेमराज, भूषररास आदि उत्तम कवि बन सके । इसी समय दिल्लीमें 
पण्डित सुखानन्दकी सैली मान्य थी। हिन्दीके प्रमुख कवि द्यानतराय उसीसे प्रभा- 
बित होकर इतने महत्त्वपूर्ण भक्ति-काव्यकी रचना कर सके । उनकी पूजाएँ और 
आरतियाँ आज भी जैन मन्दिरोम पढी जाती है। हिन्दौके जैन कवियोंकों उर्दू- ' 
फारसीका भी अच्छा ज्ञान था। कवि बनारसीदासने जोनपुरके नवाबके बेटे किलिच- 
को संस्कृत उर्दू-फ़ारसीके माध्यमसे पढायी थी । भगवतीदास भैयाकी अनेक रच- 
नाओमें उदृ-फारसीके शब्द है। कवि विनोदीलालकी 'नेमतीको रेखता” भी उर्दूकी 
ही कृति हैं। उस समय स्थान-स्थानपर मकतब बिछे हुए थे। जैन कवियोकी प्रार- 
म्मक शिक्षा उन्हीमे हुई। हिन्दी भाषाका जो रूप गान्धीजी चाहते थे, इन जैन 
कवियोकी रचनाओमे उपलब्ध होता हैँ । साधु-सम्प्रदायोमे पले कवियोकों भाषा 
सस्कृत-निष्ठ थी । 

जैन कवि दरबारी नहीं थे, किन्तु उन्होने मुगलबादशाहोंकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है, यहाँतक कि औरंगज्ञेबका भी गौरबके साथ उल्लेख किया है। 
रामचन्द्र और जगतराम हिन्दीके प्रसिद्ध कवि थे। उसकी मुक्तक कृतियाँ उत्तम 
काव्यकी निदर्शन हैं। उन्होंने औरंगजेबकी न्यायप्रियता, ईमानदारी, चरित्र- 
निष्ठता आदिको बात लिखी है। शायद इतिहासकारोको औरंगज़ंबके सही आकलन- 
में इन उल्लेखोसे कुछ सहायता मिल सके । कवि सुन्दरदास शाहजहाँके दरबारमे 
नही रहते थे, किन्तु अपने सद्गुणोकी प्रसिद्धिके कारण उनके कृपापात्र थे । कवि 
रंगबिजईको तो शाहजहाँने निमन्त्रण देकर बुलाया था। उन्होने शाहजहाँकी 
उदारताकी प्रशंसा को हैं। आगरेके हीरानन्द मुकाम सलीमके गहरे मित्र थे । 
प्राय: सलीम उनके घर जाता था। बादशाह होनेके बाद भी उसने हीरानन्दको 
सम्मानकी दृष्टिसे देखा । हीरानन्द एक अध्यात्मवादो कवि थे। कवि नन्दलालने 
भी जहाँगीरके उच्च व्यक्तित्वका वर्णन किया है | ब्रह्मगुलार एक मेंजे हुए कवि 
थे । वे आगराके समीप ही रहते थे। उनका जहाँगीरसे सम्बन्ध नहीं था, फिर 
भी उन्होंने प्रशंसा की है । 
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बनारसीदासने अकबर, जहाँगोर और शाहजहाँका शासनकाल देखा था । 
उनका नाटक समयसार' शाहजहाँके राज्यमे निविष्च समाप्त हुआ था। उस 
समय धामिक उत्पीडन नही था । मुसलमान बादशाह और नवाबोकी सहायतासे 
अनेक जैनयात्रा संघ निकल सके और जैन मूर्तियों तथा मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा हो 
सकी । सेठ धन्नाराय और हीरानन्दकी देख-रेखमें सैकडों जैनगन्दिर बने, ऐसा 
शिलालेखोसे स्पष्ट है। अकबरकी धामिक उदारता तो जगर्प्रासद्ध थो। उन्होंने 
जैन स।धुओका सम्मान ही नहीं किया, अपितु उनके उपदेशोंपर अमल भी किया । 
जैन पर्वों और अष्टमी-चतुदंगीको पशु-बंध सदा-सदाके लिए बन्द कर दिया गया । 
कई विदेशी विद्वानोने अकबरको जैन कहा है। उनकी मुत्युका समाचार जब कवि 
बना रसोदासने सुना, तो तम्राँडा आ गया, अपनेको सँभाल न सके और नीचे गिर 
पड़े । उन्होंने अर्धकथातक में लिखा है, 
“अकस्मात बतारसी, सुनि अकबर को काल | 

सीढ़ी पर बैठ्यों हुती, भथो मरम चित चाकू ॥ 

आई तवाका गिरि परथौो, सकयो न आपा शाखि । 

फूटि भाल छोहू चल्यो, कहयो, 'देव' मुख भाष्ि ॥ 

लगा चोट पाखान को, भयों गृहंगन छाल । 

'हाइ' 'हाहँ सब करि उडे, मात तात बेहाकू |” 


हिन्दीके अन्य जैन महाकवि ब्रह्मरायमल्ल, पाण्डे जिनदास, परिमल्ल ओर 
गणि महानन्द आदिने भी अकबरका गौरवपूर्ण स्मरण किया है। न वे अक़बरके 
दरबारम रहते थे और न उनका कोई निजी स्वार्थ ही सिद्ध होना था । वे सच्चे 
कवि थे। उनके कविहृदयने सम्राट्‌ अकबरके विशाल हृदयकों पहचाना था। 
दिलोकी यह आपसी पहचान ही उनके काब्योमे उमर-उभर उठी हूँ । 

वि० सं० १८००-१९०० में भो अनेक भक्तिपरक रचनाओका निर्माण 
हुआ । उनके रचयिता शक्तिशाली कवि थे। किन्तु रीतिकाहूका उनपर प्रभाव 
था । उनकी भाषामे भी अलुंकारोकी भरमार थी। लाला हरियशका जन्म बि० 
सं० १८६० में, लाहौरके समीप कुसुमपुर ( कसूर ) में हुआ था । उनकी जाति 
ओसवाल और गोत्र गान्बी था। बचपन विपत्तियोमे बीता। फिर भी व्युत्पन्न 
होनेके कारण संस्क्ृत और प्राकृतके अच्छे ज्ञाता बन सके । उनकी भाषायर संस्कृत 
प्राकंतका प्रभाव हैँ। उन्होंने 'साधुगुणमाऊा', 'देवाधिदेव रचना' और 'देवरचना' 
का निर्माण किया था। तीनो बहुत पहले प्रकाशित हुई थी। 'साधुगुणमाला' का 
एक पत्च देखिए, जो अलंकारमसे बोझिल है, 
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जिन केतक के दछ के महिके, भरि के चित्त के भटिफ बढिके । 
सु के रुत के, वन के, सरके, पिक केस चुके विनके रूबके । 
घन के घट के स्वर के सुनके, किम केकि चुके छृतके छटके | 
खग के रस के किम के तुटि के, कि केस खुके स्वव के कथके |। 
इसी युगमे एक कवि पारसदास हुए। जयपुरके रहनेवाले थे। वहाँके बड़े 
मन्दिरकी तेरापन्थी सेलीसे उन्हें प्रेरणा मिली और वे एक अच्छे कवि बन सके । 
उनका पारस विलास' एक प्रश्तिद्ध कृति है। उसमे 'अष्टोत्तरशतक' , ब्रह्मछत्तोसो, 
सरस्वती अष्टक', उपदेश पच्चोसी', 'बाराखड़ो', 'चेतनसोीष' आदि भक्तिपरक 
कृतियाँ है । कबिकी हृदयगत तल्लीनता उनसे स्पष्ट हों जाती है। पाठक भाव- 
विभोर हुए बिना नहीं रहता। पारस विलास की हस्तलिखित प्रति दि० जैन 
मन्दिर बडौतमें मौजूद हैं। कवि देवीदास भी हिन्दीके भक्त कंत्रि थे। उनका 
जन्म ओरछा स्टेटके दुगोडा ग्राममे हुआ था। इनकी जाति गोलालारे और वंश 
खरोआ था । इनकी प्रसिद्ध कृति है 'परमानन्दर विकास । उसमे भवित और 
अध्यात्मका समन्वय है । यह काव्प प० परमानन्द शास्त्रीकों उपलब्ध हुआ था । 
रचना सरस है । इसी शताब्दीमे कवि टेकचन्द हुए। उनका जन्म मेवाड़के 
शाहपुरामे हुआ था।। उनके पिता रामकृष्ण जयपुर छोडकर शाहपुरामे रहने लगे 
थे। टेकचन्द कुछ समय तक इन्दौरमे रहे और वहाँकी धामिक मण्डलीमे 
उन्हें प्रन्थनिर्माणकी प्रेरणा मिली । उन्होंने 'पुण्याल्वकथाकोश', “बुद्धिप्रकाश' , 
श्रेणिकचरित्र', 'पंचपरमेष्ठि. आदि पूजाओं और पद-सग्रहोका निर्माण किया । 
ये सब कवि भक्त होते हुए भी तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियोसे प्रभावित थे । 
भले ही इन्होंने नायिकाओका नखसे शिंख तक वर्णन न किया हो, किन्तु उनकी 
भाषा तीचेसे ऊपर तक अलंकारोसे सुशोभित थी। वे भाषाकी स्वाभाविकतासे 
हटते जा रहे थे । 
इम ग्रन्थके तीसरे अध्यायमं जेन भक्त कवियोक्रे भावपक्षपर लिखा गया 
हैं। पाँच भावोकी आधार बनाया है। वे इस प्रकार है सख्य, वात्मल्य, प्रेम, 
विनय और शान्त । इनमे उत्तरोत्तर क्रमसे विशुद्धता आती गयो है । सर्वोत्कृष्ट है 
शान्त भाव । उसे अन्तमे रखा है । इन सबके परिप्रेक्ष्ममे जितने अन्य सुक्ष्म भाव 
हो सकते हैं, उनके विइलेपणका प्रयास किया हैं । 
चौया अध्याय कला-पक्षसे सम्बन्धित है। उसे भापा, छन्द, अलंकार और 
प्रकृतिबित्रण-जैसे चार उपशोर्षकोमे बॉँट दिया हैं। जैन कवियोंकी भाषा सरल 
और प्रवाहपूर्ण थी। उन्होंने अनेक नये छन्‍्द, नयी राग-रागिनियोमें प्रयुक्त किये । 


२० हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


इस दिशामे उनको मौलिकता अनुकरणीय थो । अलंकारोके प्रयोगमे वे मर्यादाशील 
बने रहे । भक्ति-काव्यका कोई अंश अलंकारोंके कारण अपनी स्वाभाविकता न 
खो सका । अनेक जैन कवि प्रकृतिके प्रागणमे पे और बह ही उनका साधना- 
क्षेत्र बना । अतः वे 'प्रकृति-चित्रण” भी स्वाभाविक ढंगसे कर सके । 

पाँचवाँ अध्याय तुलनात्मक है। उसमे निर्गुनिए सन्‍्तों औ' वैष्णव कवियोको 
जैन कवियोसते तुलना की गयी है । मैने निरन्तर निष्पक्ष रहनेका प्रयत्न किया है । 

इस 'प्रबन्धका निर्देशन मान्य डॉ० छेलबिहारीलाल गुप्त राकेश, एम० 
ए०, डी० फिल०, डी० लिट्‌० ने किया था। में उनका हृदयसे आभारी हूँ । 
महापण्डित राहुल साकृत्यायन और डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल इस शोध ग्रन्थके 
परीक्षक थे। उन्होंने एक मतसे इसे पी-एच० डो० के योग्य स्वीकार किया । 
मेरे छिए उनका आशीर्वाद ही था। शायद उनके प्रति मेरा यही आभार प्रदर्शन 
होगा कि मैं शोध-मार्गपर निरन्तर चलता रहें । 

भारतोय-ज्ञानपीठके अधिकारियोका भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस ग्रन्थको 
सहर्प प्रकाशित कर दिया । 


दि० जेन कॉकेज, है हु 
बड़ौत ( मेरठ ) -( डॉ० ) प्रेमसायर जन 
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जैन मक्ति : प्रवृत्तियाँ 


“निष्कल' और 'सकल' 

आचार्य योगीन्दुने 'परमात्मप्रकाश” में भगवान्‌ 'सिद्ध' को 'निष्कल' कहा है। 
व्याख्यामें ब्रह्म देवने लिखा है, “पश्चविधशरीररहितः निषकछ: । सिद्ध शरी ररहित 
होकर “सिद्धि! में विराजते हैं । ज्ञानकी दृष्टिसे सिद्ध और शुद्ध आत्मा अन्तर नही 
है, किन्तु 'सिद्ध' मोक्षम और शुद्ध आत्मा देहमे रहती है । आचार्य कुन्दकुन्दने 
दोनोको ही पूज्य कहा है । शरीररहित होनेसे वे निराकार होते हैं । शुद्ध आत्मा 
देहमे रहती अवश्य है, किन्तु स्वयं देहधारी नहों है । 

अन्त 'सकल' ब्रह्म कहलाते है । भर्हन्त वह है, जिन्होने चार घातिया 
कर्मोका नाश करके परमात्मपद पा लिया है, किन्तु अधातिया कर्मोके क्षय होने 
तक उन्हें इस संसारमे रुकना है। ससारमे रुकनेका अर्थ है शरीरका बना रहना | 
अहन्तका परम औदारिक शरीर होता है। वे सशरीरी कहलाते है । 'निष्कल' 
और 'सकल” में अशरीरो और 'सशरोरी” के अतिरिक्त और कोई भेद नहीं है । 
दोनोकी हो आत्मा परमात्मतत्त्वकी दृष्टिसे समान है। ब्रह्मत्वकी दृष्टिसे “निर्गुण' 
और 'सगुण' में भो समानता है, किन्तु 'निष्कल” और 'सकल' जितने एक-दूसरेके 
तिकट हैं, निर्गुण' और 'सगुण' नहीं। निष्कल और सकल दोनो ही स्वप्रयाससे 
कर्मोंका क्षय कर निष्कलक और सकल बन पाते हैं। प्रत्येक “निष्कल' पहले 
सकल” बनता है| बिना शरोर घारण किये ओर बिना केवलज्ञान उपलब्ध किये 
कोई भी जोव 'निष्कल” नहीं बत सकता। केवलज्ञानने निष्कल और सकलको 
एक-दूसरेके समीपतम पहुँचा दिया है । 

“निर्गुण' बोर 'सगुण' में बहदन्तर होनेके कारण हो हिन्दीके भकित-काव्यमे 
दो पृषक्‌ प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। डॉ० पीताम्बरदत्त बड़थ्वालते उन्हें 'निर्गुण 

१. योगोन्दु, परमात्मप्रकाश, बद्धादेवकी टीका संदित, श२५, पृ० १२ । 

२. परम ओऔदारिक शरीर? का अर्थ है अन्तिम स्थूल शरीर, भर्थात्‌ भ्रहन्‍त इसे स्थूल 

शरगीरके उपरान्त फिर कोई! शरीर धारण नहीं करेगे । 
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भक्तिधारा' ओर 'सगुण भक्तिधारा' के रूपमें विभाजित कर दिया है। कबीर 
आदि पहलीके और सूर आदि दुसरी घाराके कवि कहे जाते हैं। हिन्दीका जैन 
भविति-काग्य “निष्कल' और सकल! के रूपमे नहीं बाँटा जा सकता । उसमे 
दोनोंका समन्वय हुआ है | हिन्दोके जैन भक्त कवियोने यदि एक ओर सिद्ध 
अथवा निष्कलके गीत गाये तो दूसरी ओर भर्हन्त अथवा सकलके चरणोमे भी 
श्रद्धा-पुष्प चढ़ाये । उन्होंने किसी एकक्रा समर्थन करनेके लि० दूमरेका खण्डत 
नही किया । भट्टारक शुभचन्द्रने तत्त्वसारदूद्या'में, “देह विभमिण्णो णाणमय रे 
मूरति रहित अमुत्त । ध्याडं अप्पा आपणो ध्यानानक पविस्त ॥ “कहा, तो “देव 
एक जिनदेव रे आगम जिन सिद्धान्व । तस्य जीवादिक सदइृहयण होह सम्मत्त 
अन्त ॥? भी क्रहा। मुनि चरित्रस्सेनने अपनी 'सम्माधि' नामको कृतिमे, 
“खणि-खणि झाइयह णमो भरिहस्ताणं, जिव मेंगे पावहु णिव्वाणं ।” के द्वारा 
अहुन्तके ध्यानकी बात कहो, तो “जिइ अप्पा अप्पडि गुण छूग्ना, ते संसार 
महादुद्द मग्ना ॥ से आत्माके गुणोमे तल्लीत होता भो रबीकार किया । 
आनन्दतिलकने “महानन्दिदेडः तामकी रचनाम “अप्पा संजमु सीक गुण अप्पा 
बंसण णाणु । वड॒ तड संजम देड गुरु आणंदा ते पावहिं णिव्बाणु ॥' लिखा 
तो दूसरी भोर सदगुरु, जो शरीरघारी है, की भी महिमा का, “गुरु जिणवरु 
गुरु सिद्ध सिउ, गुर रमणत्तयसारू। सो दरिसावद अश्प्प परु आणंदा, मवजरू 
पावइ पारु ॥ के द्वारा दखान किया । हिन्दीके भक्तित-काव्यका ऐसा कोई जैन 
कवि नही, जिसमे ये दोनो प्रवृत्तियाँ एक साथ न पायी जाती हो । 


दिव्य अनुराग 


जेन आचायोंने राग! को बन्धका कारण कहा है, किन्तु बोतरागौमे किया 
गया “राग परम्परया मोक्षकों हो देता है। वही राग” बन्धका हेतु है जो 'पर' 
में किया गया हो | वीतरागी परमात्मा “पर” नहीं 'स्व” आत्मा ही है। आत्म- 
प्रेमका अर्थ है आस्म-सिद्धि, जिसे मोक्ष बाहते है। आचार्य पृज्यपादने राग! 
को भक्ति कहा, किन्तु उस रागकों जो अर्हन्त, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचनमे 
शुद्ध भावसे किया जाये।* बीतरागीके प्रति रागका यह भाव जैन भक्तिके रुपमें 
निरन्तर प्रतिष्ठित बना रहा । भक्त कवियोने तो उसीको अपना आधार माना । 





१. तल्वसार दृ दा, मन्दिर ठोलिवान, जयपुर, संग्माधि और महानन्दिदेउ, मच्िर 
बधीचन्दजी जयपुरकी हस्तलिखित प्रतियोंके आधारपर ये उद्धरण दिये गये दे । 
२. आचाय पूज्यपाद, सर्वाधसिद्धि, ६२४ का भष्य। 


जैन भक्ति: प्रद्ृत्तियाँ ।क्‍ 


हिन्दोके जेन भक्िति-काथ्यमें यह रागात्मक भाव जिन अनेक मार्गोंसे प्रस्फुटित 
हुआ, उनमें दाम्पत्यरति' प्रमुख है। दाम्पत्यरति' का अर्थ है पति-पत्नीका प्रेम- 
भाव। पति-पत्मोमें जैसा गहरा प्रेम सम्भव है, अन्यत्र नहीं। इसी कारण 'दाम्पत्य- 
रति' को रागात्मक भक्तिमें शीर्ष स्थान दिया गया है। हिन्दीके जैन कवियोने 
चेतनकों पति ओर सुमतिको पत्नी बनाया । पतिके विरहमें पत्नी बेचैन रहती है, 
वह सदेव पति-मिलनकी आकांक्षा करती है। पति-पफ्त्नीके प्रेममें जो मर्यादा और 
शालोनता होती है, जैन कवबियोंने उसका पूर्ण निर्वाह 'दाम्पत्यरति” वाले रूपकोमें 
किया हैं । कवि बसारसीदासकी “अध्यात्मपद पक्ति', भगवत्तीदास “भैया की 
“शतभष्टोत्तरी,, मुनि विनयचन्दकी चूनडी', द्यानतराय, भूधरदाम, जगराम और 
देवाअह्मके पदोमे दाम्पत्यरतिके अनेक दृष्ठान्त है और उनमें मर्यादाका पूर्ण पालन 
किया गया है। हिन्दोके कतिपय भक्ति-काव्योमे दाम्पत्यरति छिछले प्रेमकी 
द्योतक-भर बनके रह गयो है। उसमे भक्ति कम और स्थूछ सम्भोगका भाव 
अधिक है । भक्तिकी ओटमे वासनाकों उद्दीप्त करना किसी भी दक्षामे ठीक नहीं 
कहा जा सकता । पत्नीके द्वारा सेज सजायी जाना और उसपर सम्भोगके लिए 
पतिका आद्वान किया जाना, भक्ति तो नहीं ही है ओर चाहे कुछ हो । दाम्पत्य- 
रतिके रूपकको 'रूपक' हो रहना चाहिए था, किन्तु जब उसमें रूपकत्व तो रहा 
नही, 'रति' ही प्रमुख हो गयी, तो फिर अशालीनतताका उभरता भी स्वाभाविक 
ही था। जेन कवि ओर काव्य इससे बचे रहे । 

आध्यात्मिक विवाह' भी रूपक काव्य है। इनमे किसो साधुका विवाह 
दीक्षाकुमारी या संयमश्रीके साथ सम्पन्न होता है, अयबा आत्मारूपी नायकका 
गुणरूपी लायिकाके साथ। मेरुसन्दनल उपाध्यायका 'जिनोदयसू रि विश्वाहलड', 
उपाध्याय जयसागरका 'नेमिनाथ विवाहलो”, कुमुदचन्दका 'ऋषभ हिवाहला' और 
अजयराजपाटणीका 'शिवरमणीका विवाह” इस दिशाकी महत्त्वपूर्ण कडियाँ है । 
आध्यात्मिक विवाह जैनोकी मौलिक कृतियाँ है । निर्गुनिए संतोने उनका निर्माण 
नही किया था । “आध्यात्मिक फागुओं” की रचना भो जैन कवियोने अधिक को । 
जैन चेतन अपनो सुमति आदि अनेक पत्नियोफे साथ होलो खेलता रहा है । 
कभी-कभी पुरुष ओर नारोके जत्थोके मध्य भी होलियाँ खेलो गयी है । वैसे तो 
ह।लियाँ सहस्नों जेन पदोपे बिखरी हैं, किन्तु जैसो सरसता द्यानतराय, जगराम ' 
और रुपचन्दके काव्यमे है, दूसरी जगह नहीं। चेतनकी पत्तियोकों आध्यात्मिक 
चूनडी' पहननेका चाव था । कबीरको बहुरिया ने भी “चूनड़ी' पहनी है, किन्तु 
साधुकीत्तिकी 'चूनड़ी' में संगीतात्मक लाछित्य अधिक है । 

नेमिनाथ और राजोमतीसे सम्बन्धित मुक्तक और स्तण्ड काव्योमें जिस प्रेमकी 


५ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य भर कवि 


अनुभूति सब्निहित है, वह भी स्थूछ नहीं दिव्य ही था। बैरागी पतिके प्रति यदि 
पत्नीका सच्चा प्रेम है, तो वह भी वैराग्यसे युक्त ही होगा । राजोमतीका नेमी- 
इबरके साथ विव्राह नही हो पाया था कि वे, भोज्यपदार्थ बननेके लिए बेधे पशुओकी 
करुण पुकारसे प्रभावित होकर तप करने चले गये; फिर भी राजीमतीने जीवन 
पर्यन्त उच्हींको अपना पति माना । ऐसी पत्नीका प्रेम झूठा अथवा वासनामिश्रित 
होगा, यह कोई नहीं कह सकता । हिन्दीकी अनेक मुक्तक रचत!ओमे राजीमतनीके 
सौन्दर्य और विरहकी भावपरक अनुभूतियाँ है, किन्तु वे अपभ्रंशकी प्रोषित- 
पतिकाओआंसे यत्किंचित्‌ भो प्रभावित नही हैं। राजीमती सुन्दर है, किन्तु उसे 
अपने सौन्दर्यका कभी आभास नहीं होता । राजीमती विरह॒प्रपीडित है, किन्तु 
उसे पतिके सुखका ही अधिक ध्यान है। विरहमे न तो उसकी छथ्या नागिन बन 
सकी हैं और न उसने अपनी रातें ही पाटियाँ पकडकर बितायी है । राजशेख रके 
'नेमीशवरफागु', हर्षकीत्ति, हेमविजय और विनोदी लालके 'नेमोश्वरगीतो मे राजी मती- 
का सौन्दर्य तथा जिनहर्ष, लक्ष्मीबल्लभ, विनोदीलाल और धर्मवर्धनके निमिराजी- 
मती बारहमासो'मे राजीमतोका विरह उत्तप्त काव्यका निरदर्शन हैं। कहीपर भी 
अदलीलता नही है । सब कुछ मर्यादासे बेचा है । हिन्दीक़े जेन काव्योम नेमीश्वर 
ओर राजीमतीकों लेकर अनेक मंगलाचरणोकी भी रचना हुई हैं, किल्तु उनमें कही 
भो “पादाग्रस्थितया मुहुः स्तनमरेणानीतया नम्रताम्‌'” और “ऑस्सुक्येन कृतस्वरा 
सहभुवा ब्यावत्तमाना द्विया' !'' जैसी बात नही है । जब कि भगवानके मगला- 
चरण भो वासनाके केमरेसे खोचे जा रहे थे, नेमीश्वर और राजुलस सम्बन्धित 
मांगलिक पद दिव्यानुभूतियोके प्रतीक-भर ही रहे । उन्होंने अपनी पावनताका 
परित्याय कभी नहीं किया । 


रहस्यथवाद 

जैन अपभ्रंशके 'परमात्मप्रकाश, 'सावयत्रम्मदोहा , दोहापाहुड' - रार्मासह 
वैराग्यमार' और दोहापाहुड - महचन्द में आत्म-ब्रह्मस प्रेम करने और उसमे 
तन्मय होनेकी बात कही गयी है | वहाँ आत्म-बहा की भक्तिस सम्बन्धित अनेक 
चित्र हैं, जिनपर तन्‍्त्रात्मक प्रवृत्तिका भी हलका-सा रम हैं। मध्यकालीन 
हिन्दीके जैन कवि अपभ्रंशके इस रहस्यवादसे प्रभात्रित है, किन्तु वे तन्त्रवादसे 
मुक्त है। उनकी अनुभूतियोंमे भावात्मकता अधिक हैं। आचार्य कुन्दकुत्दके 
'झावपाहुड में भी भावात्मक अनुभूतिकी ही बात अधिक कही गयी हैं । भाव- 


' ३, देखिए पक) 'रत्नावली/ के प्रारम्भिक मंगलाचरण । 


जैम भक्ति : प्रदृत्तियाँ ७ 


मूलक अनुभूति ही रहस्यवादका प्राण है। विचारात्मक अनुभूति दर्शनके क्षेत्रमें 
प्रतिष्ठित है । अनुभूति दोनो है, किन्तु पहलीमे भाव उत्पन्न होते हैं ओर दूसरीमें 
विचार । डॉ० राधाकृष्णनने विचारात्मक अनुभूतिको अध्यात्मविद्या कहा है ।) 
अध्यात्मविद्या वह है, जिसमे मुख्यतः: अनुभूतिगत तत्वका विचार किया जाये। 
रहस्यवाद भावात्मक अनुभूति है ।' 

अनुभूतिका दूसरा नाम अनुमव है । कवि बतारसीदासने अनुभवकी परिभाषा 
लिखी है, “आत्मिक रसका आस्वादन करनेसे जो आनन्द मिलता है, उसे ही 
अनुभव कहते है. ।” उसोको विशद करते हुए उन्होंने कहा, "इसी अनुभवकों 
जगत्‌के ज्ञानी जन रसायन कहते है । इसका आनन्द कामधेनु और चित्रावेलिके 
समान है, इसका स्त्राद पंचामृत भोजन-जैसा है। अनुभव मोक्षका साक्षात्‌ मार्ग 
हैं ।” पाण्डे रूपचन्दने अध्यात्म सवैया' में लिखा है कि आत्मब्रह्मकी अनुभूतिसे 
यह चेतन दिव्य प्रकाशसे युक्त हो जाता है। उसमे अनन्तज्ञान प्रकट होता हैँ और 
यह अपने-आपमें ही लीन होकर परमानन्दका अनुभव करता हैं कं 





१. डॉ० राधाकृष्णन, [40004 ० 700०0, अनुवाइ-भारतकी अन्‍्तरात्मा, 
विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी, १६५३, ४० ६५ । 
२ वस्तु विचारत ध्यावतैं, मन पावे विश्राम । 
रस स्वादत सुख ऊपजे, अनुभी याकौ नाम ॥१७॥ 
बनारसीदास, नावकसमयसार, जनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, वि० सं० 
१६८६, ९० १७। 
३. अनुभौके रसकौ रसायन कहत जग, 
अनुभौ अभ्यास यहु तीरथकी ठोर है । 
अनुभौ की केलि यही कामधेनु चित्रावेलि, 
अनुभो को स्वाद पच अमृतकों कौर हूँ । 
देखिए वही, १£वाँ पथ, ४० १७-१८ । 
४. अनुभौ अभ्यासम निवास सुध चेतन कौ, 
अनुभौ सरूप सुध बोधको प्रकास है, 
अनुभी अनूप उपरहत अनंत ज्ञान, 
अनुभौ अनीत त्याग ज्ञान सुखरास है। 
अनुभी अपार सार आप ही कौ आप जाने, 
आप ही मै व्याप्त दोसे जाम जड नास है। 
अनुभौ 'अरूप है सरूप चिदानंद चंद, 
मनुभो अतीत आठ कर्म स्थो अफास है ॥१॥ 
अध्यात्म संवेया, मन्दिर बर्धीचन्दजी, जयपुरकी हस्तलिखिन प्रति । 


६ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


मध्यकालीन हिन्दोके जैन काव्योंमें रहस्थवादों गोत और पद बिखरे हुए हैं। 
उनमे 'आराधना प्रतिबोधसार' - सकरूकोत्ति , 'सम्माधि' - चरित्रसेन, तस्व- 
सारदृहा'-शुभचन्द्र,. 'चेतनगीत” - जिनदास, 'अनित्यपंचाणत' - तिभुवनचन्ध 
सुन्दरसतसई' - सुन्दरदास, 'खटोलनागीत' - पाण्डे रूपचन्द, “अध्यात्मगीत - 
बनारसीदास, “मनराम विलास'- मतराम, “बहत्तरी'- आनत्दधन, (हितोप- 
देशवाबनी' - हेमराज, आगम विलास' - जगतराम, '“चेतरुबतीसी' - लक्ष्मी- 
बललभ, “अक्ष रबावनो' - बिहारीदास, चेतन गीत” - किदशनसिह और “चेतन 
सुमतिसज्ञाय' - भवानीदास प्रसिद्ध रचनाएँ है। इनमे आत्म-ब्रह्मके प्रेमको 
अभिव्यक्ति रूपकोंके द्वारा की गयो है। रूपक सरस है, ऐसी सरसता संस्कृत- 
प्राकृतके जैन कवियोमें नही पायी जाती । 


सतगुरु 

जैन काव्योंमे सतगुरुका महत्वपूर्ण स्थान हैं। बहाँ सतगुरु और ब्रह्ममे भेद 
नहों स्वीकार किया गया हैं । उन्होने अहंस्त और सिद्ध को भी 'सतगृरु की संज्ञासे 
अभिहित किया है। कबो रका गुरु ब्रह्मसे पृथक है | गुरुके द्वारा ही गोविन्द मिलता 
है, अतः कबी रने गुरुकों ब्रह्मसे बडा कहा है । गुरुके प्रति कबोरका यह दुष्टिकोण 
स्वार्थजन्य अधिक लगता है, भक्तिपरक कम । दूमरी ओर जो भक्त ब्रह्मको 
भी गर कहकर हो पुकारता है, उसकी गुरु-भक्तिम सन्देह नहीं किया जा सकता। 
जेन कवि गुरु -भकत थे । उन्होने पत्रपरमेष्ठीको 'पचमुझ' कहा है । पचपरमेष्ठीसे 
बहँनत-सिद्ध शामिल है, आवार्य-उपाध्याय दथा साधु भी। साधु यदि सम्य- 
क्त्व्री हैं, तो गृुरुपदका अधिकारी हैं। गुरु वही है, जो सम्यक्‌ पथका 
निर्देशन करे | सम्यक्‌ पथका अर्थ है मोक्षन्म्रार्ग । उसे वही बता सकता है, जो 
उसपर चल चुका हो । सच्चा साधु उसग्र चलता है और उसके अंश-अंधसे 
परिचित रहता है। हिन्दीके जेन कवियोंने 'गुरुः को मोक्ष-मार्गका प्रकाशक 
कहा है । 

कबीर ने “गुरु की शक्तिकोी बात तो बहुत को, किन्तु उसके प्रति शिष्यको 
अनुरागात्मक श्रद्धाका तो जैसे वहाँ अभाव ही है। उधर जैन काव्योकी गुरु- 
भक्तिमे अनुरागकों पर्याप्त स्त्रान मिला | जैन शिष्यने गुरुके मिलन ओर विरह 
दोनोंके ही गौत गाये । गुरुके भिलवमे शिष्यको समूचो प्रकृति लहलहातो हुई 
दिखाई दी और विरहमे उसने समूचे विश्वको उदासीन देखा। रल्हको 
“जिनदत्त चौपई', उपाध्याय जयसागरकों 'जिनकुशहूसूरिचौपई”, कुशललाभका 
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'ओपज्यवाहणगीतम्‌, साधुकीततिका 'जिनचखसूरिगीतम' तथा जोभराजका 
'सुगृरुशतक' अनुरागात्मक मक्तिके उत्तम दृष्टान्त है । 

हिन्दीके सभी कवियोंने स्वीकार किया है कि गुरके सामर्थ्यवात्‌ होने सात्रसे 
कुछ नही होता। शिष्यमे योग्यता, ग्रहण करनेकी उपादान शक्ति होनी ही चाहिए । 
उपादान शक्तिके अभावमें गुरु कितना ही समझाये शिष्प समझता नहीं। जैन 
कवियोंने अपने अनेक पदोमें इस भावकों सरसताके साथ प्रकट किया है; किन्तु 
गुरु अत्यधिक उदार होता है। शिष्यमें ग्रहण करनेकी शक्ति हो या न हो, 
वह गुरुके आशीर्वादका पात्र तो बनता हो है। बनारसीदासने 'नाटक-समयसार'*मे 
गुदकों मेघके समान कहा है । गुरुमे-से मेत्रकी ही भाँति बानीरूपी' अखडित घार 
निकलती है ओर उससे सब जीबॉका हित होता है । 


“ज्यों बरषे बरषा समै, मेघ अखंडित घार। 
त्थों सदगुरु बानी खिरे, जगत जीव हिलकार।”” 


ब्रह्मकी प्रेरणा 


प्रत्येक भक्त अपने भगवानसे याचनाएँ करता है। जैन भकतने भी की है ! 
उसने कहीं पुत्र, कही घन और कही मोक्ष माँगा । उसका भाँगना कभो व्यर्थ 
गया हो, ऐसा सुननेमें नही आया । वोतरागो प्रभुने अपने भक्‍तकी सभी मनो- 
कामताओको पूरा किया, फिर वे भौतिक हो या आध्यात्मिक । किन्तु प्रश्न तो 
यह है कि जो भगवान्‌ संसारसे मुबत हो चुका, उसका संसारसे बया सम्बन्ध ? 
जन सिद्धान्त जिनेन्द्रमे कत्त त्व नही मानता ओर बिना कत्तृत्वके वह भक्‍तकी 
हृच्छाओको पूरा भी नही कर सकता । फिर जेन भक्त किस सहारेसे टिकता है ? 
उसके टिकनेका अवलम्ब है जिनेन्द्रकी प्रेरणा । जिनेन्द्र कुछ नहीं देते, किन्तु उनके 
दर्शन और पूजा-उपासनासे भक्तमें पृष्यप्रकृतियोंका जन्म होता है । ये प्रकृतियाँ 
घक्रवर्ततीकी विभूति देती है और तोर्थकरका पद भी | भर्थात्‌ उनमे क्षणिक और 
स्थायी दोनों ही प्रकारका आनन्द देनेकी सामर्थ्य है। सारांश यह कि जिनेन्द्र 


१. रल्दकी जिनदत्त चौपई”, जैन मन्दिर पायौदी, जयपुरके गुटका नं० २०० में मौजूद 
है। इसमें ५५३ पद्च है। जोपराजका सुग्रुरुशतक भी इसी मन्दिरके गुटका नं० 
२३६ में अंकित है। अवशिष्ट रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी है। 

२. पुण्यप्रकृतियों अन्य मार्येसते भी जन्म ले सकती हैं, किन्तु भक्तिमागं आसान, सीधा 
और सरल है, जनसाधारणके मनको रुचता है। श्ञान प्रधान जैन धर्ममें उसंका 
विधान बड़ुत बड़े आश्वासनकी बात है। 
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कुछ नहीं देते, किन्तु उनकी प्रेरणा सब कुछ देती है। उससे भकतमें ऐसी 
सामर्थ्यका जन्म होता है, जिससे वह स्वतः सब कुछ प्राप्त कर सकता है । इसे 
ही प्रेरणाजन्य कत्त त्व कहते है। इसमे भक्त दिव-देव पुकारा' तक ही सीमित 
नहीं रहती, अपितु अभीष्ठ प्राप्त करनेके लिए कर्मक्षेत्रमे उतरती है । मक्ति और 
कर्मका ऐसा समन्वय कहाँ देखनेको मिलता हैं। इसमें जैन भक्त न तो भक्तिके 
नितान्त परावलम्बनसे आलसी बन पाता है श्लोर न कर्मकी शुष्कतासे बेचेस 
होता है । 

जिनेन्द्रका सोन्दर्य प्रेरणाका अक्षय पुंण है । उसे लेकर कवियोको 
आानन्दानुभूतियाँ भो उभरतो रहो हैं। 'स्वयम्भू स्तोत्र' में आचार्य समन्तभद्रने 
लिखा है, “न पूजार्थस्वयि वीतरागे न निनन्‍द॒या नाथ विवान्तबैरे । तथापि 
ते पुण्यगुणस्खृलिन' पुनाति चि्स दुरिताब्जनेभ्य: ॥” मध्यकालीन हिन्दीके 
जैन काव्योमें ऐसी अनेकानेक उक्षितयाँ हैं। द्यानतरायने जिनेन्‍्द्रके प्रेरणाजन्य 
कत्तृ त्वको एक उपालम्भके द्वारा प्रकट किया है । 


“तुम प्रभु कहियत दीनदुयाऊू । 
आपन जाय सुकति में बैठे, हम जु रुतूत जगजाक । 
तुमरो नाम जपें हम नीके, मन बच तोनों काछ ॥ 
तुम तो हमको कछू देत नहिं, हइमरो कौन हवाक | 
बुरेसले हम भगत तिहारे, जानत हो हम चाक ॥ 
और कछू नहिं यह चाहत हैं, राग-दोष कौों टाल | 
हम सो चूक परो सो बकसो, तुम तो कृपा विशाक्त ॥ 
धानत एक बार प्रभ्नु जग॒तें, हमकों छेड्टु निकाल ।” 


आधुनिक हिन्दीके कवियोका मन भी आराध्यके प्रेरणाजन्य सौन्‍न्दर्यमे ही 
अधिक रमा है। 'प्रियश्रवासकी राधाने प्रनको दूती बनाकर कृष्णके पास 
भेजा । दूतोने पूछा कि वहाँ तो सब काछे ही काले होगे, में कृष्णकों कंसे 
पहचानूँगी ? राधाने कहा, 


“बैठे होंगे जिस थक वहाँ मब्यता भूरि होगी। 
सारे प्राणी वदन लखते प्यारके साथ होंगे ॥ 
पाते होंगे परमनिधियाँ छूटते रतन हॉंगे। 
होती होंगी हृदयतककी क्‍्यारियाँ पुष्पिता-सी ॥ 
देते होंगे प्रथित गुण वे देख सद्इृष्टि द्वारा। 
कोहाको छू कछित करसे स्वर्ण होंगे बनाते ॥”' 
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राघाने कृष्णके व्यक्तित्वमें एक ऐसा जादू माना है, जिससे समीपस्योंकों 
परम निधियाँ और रत्न प्राप्त हो जाते हैं । कृष्ण कुछ देते नहीं, उनके 'दर्शन'में 
ऐसी शक्ति है, जिसकी प्रेरणा भक्तको सब कुछ पानेमे समर्थ बनाती है। 
जिसकी केवल सद्दृष्टिसे ही प्रथित गुण आ जाते हो, बह जादू हो है और क्या । 
इसे ही जैन आचार्य प्रेरणा कहते रहे हैं, और जैन-कवि उसीके प्रेरणा-दीप जलाते 
रहे हैं। रायचन्दकी सीताने राममें, हेमविजयकी राजुलने नेमिक्रुमारम, कुशल- 
लाभकी अंजनाने पवनदेवमे प्रेरणाजन्य सोन्दर्यकी अनुभूतियाँ की है । 


पंचकल्याणक स्तुतियाँ 


तीर्थकरोके गर्भमें आने, जन्म लेने, तपके लिए जाने, केवलजानके उत्पन्न 
होने और मोक्ष प्राप्त करनेके अवसरपर जो उत्सव मनाये जाते हैं, उन्हें 
'कल्थाणक' कहते है । वे कल्याण करते है, अतः उनको यह संज्ञा सार्थक ही 
है। जैन काध्योमे उनका अनुभूतिपरक विवेचन है। प्रबन्ध काव्योमें अधिक 
हैं फिर चाहे वे संस्कृत-प्राकृतके हों अथवा अपभ्रंश और हिन्दीके । वहाँ तीर्थंकरके 
प्रत्येक कल्याणकसे सम्बन्धित एक-एक सर्ग है, किन्तु कवियोंका मत गर्भ और 
जन्म-कल्याणकीमे ही अधिक रमा है। भूधरदासके पाइईर्व-पुराणमे इन दोका 
सरस वर्णन हैं। कविक्री सबसे बडी सामर्थ्य है चित्रांकन । हिन्दीके महाकवियोने 
रुचिकवासिनी देवियोके द्वारा माँकी सेवा, सद्य'जात बाल तोर्थंकरका पाण्डुक- 
शिलापर स्‍्तान, इन्द्रका ताण्डव नृत्य और आनन्द” नाटक आदि दृश्योंको 
सफलतापूर्वक अंकित किया है। उनमे प्राकृतिक छटाका समन्वय होनेसे सौन्दर्य 
और भी बढ गया है । 


प्रबन्ध काव्योमें यथाप्रसंग मुक्तक स्तुतियोकी भी रथना की जाती हैं। 
उनमे तत-तत्‌ कल्याणककों लेकर तोथंकरके प्रति अपना भक्ति-भाव प्रकट करना 
हो कब्रिका उदृश्य होता है । अपेक्षाकृत हिन्दीके प्रबन्ध काव्योंमे ऐसी स्तुतियोकी 
अधिकता हैं। हिन्दीके कवियोने तो मुक्तक रूपसे भी पंचकल्याणक-स्तुतियोका 
निर्माण किया हूँ। संस्कृत-प्रकृतमे उनका नितान्त अभाव है। यह हिन्दी- 
कवियोंकी अपनी निजी बिद्ोषता है । पाण्डे रूपचन्दकी 'पंचमंगलू स्तुति” आज भी 
जैन-मन्दिरोमें प्रतिदिन पढ़ी जातो है। जगरामके 'लघुपंचमंगल'की एक हस्त* ल्‍ 
लिखित प्रति मुझे बड़ौतके दिगम्बर जैन-मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें मिली है। , 
पाण्डे रूपचन्दने प्रसिद्ध 'पंचमंगलस्तुति'के अतिरिक्त एक “लघुपंचमंगछ का भी 
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निर्माण किया था। वह भी बड़ोतके शास्त्रभण्डारमें उपलब्ध हुआ है। भवानी- 
दासके 'पंचमंगलकाव्य'की एक प्रति बमारसमें रामघाटपर स्थित प्राचीन 
जैन-मन्दिरमें मौजूद है । भद्टारक धर्मचन्दका पंचमंगल' जयपुरके पाटौदीके 
जैन-मन्दिरमें उपलब्ध है। इन काव्योमे जैन कवियोका हृदय जैसे उमड़ ही 
पड़ा है। जुगरामके लघुमगलबका एक वह दृश्य देखिए, जिसमें छप्पन कुमारिकाएँ 
माँकी सेवा करती है, 


+ “इक सनभुष दरपन लछींया, ईक ठाडी चंवर हुराबै जी । 
बसन आशभूषन ईकसे, ईक मधुरी बैन बजाबे जीं॥ 
दूँछत एक पहेली का, ईक उतर सुनि दरषाबै जी | 
निसि दिन अति आनन्द स्यी, हम नव मास बिताबै जी ॥ 
महिमा ब्िभुवन नाथ की, कि कहाँ छो वरणाबै जी । 
सक्ति परे ना बसि मयो, जगतराम जस गाबे जी ॥ 


दास्यभाव 


भक्‍तकों भगवान्‌का दास होना ही चाहिए। वह दासता जो भकक्‍तके हुृदयमे 
जन्म लेतो है, सात्त्विकी ही होती है । उसका भोतिक स्वार्थसे युक्त दासताके 
राजसिक पहड्से सम्बन्ध नहीं होता है। जेन भक्त भगवान्‌का दास है। वह 
भगवान्‌को सेवामे अपना जीवन बिता देना चाहता हैं। हिन्दोके अनेक जैन कवियोने 
भव-भवमे जिनेन्द्रकी सेवा करनी चाही है। उन्होंने न तो सासारिक सुख माँगे 
और न मोक्ष हो, माँगी तो सेवा। सेवाजन्य आनन्द ही उनके जीवनका चरम 
लक्ष्य बना रहा । उनकी यह आकाक्षा पवित्र थी--स्वार्थ रहित । 


जन भकतका आराध्य भी कंसा उदार और दयालु है कि वह अपने दासको 
अपने समान बना लेता है । आचार्य समन्तभद्वने लिखा है कि हे भगवन्‌ ! जो आप- 
की शुश्रुषा करते है, वे शोत्र ही आप-जैसी लक्ष्मीस सुशोभित होते है।' इस्तोलिए 
कवि बनारसोदासने ज्ञानीके छिए भी सेवाभावकी भक्ति अनिवार्य बतछायो है। 
जो भग्वान्‌ दीनोंपर इतनी दया करे कि उन्हे अपने समान बना ले, सच ही वह 
'दोनदयालु' है। इसी कारण जैन भक्त बार-बार उस दीनदयाल को पुकारता 

१. देखिए स्तुनिविधा, ७०वाँ श्लोक । 


२. कवि भूधरदासकी “अहो जगदगुरुशली विनती, जो 'बृ॥ज्जि कर 
प्रकाशित हो चुकी है बृ*ज्जिनवा णीस॑ यह ' में 
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“झड्दो जगदगुरु एक सुनियों ऋरज इमारी। 
तुम प्रभु दीनदयाल, में दुखिया संखारी ॥/” 


और यह भी सच है कि उसका पुकारना कभो निर्थक नहीं गया । दीनदयाछुने 
दोनपर दया कर उसे भी 'दोनदयालु” बना लिया । ऐसे भगवानका यदि कोई 
दास बने तो ठीक ही है। यदि न बन पाये तो दुर्भाग्य है । 


हिन्दीके अनेक जैन कवियोने दास्यभावकी भवित की है। उसका विवेधन 
तीसरे अध्यायमे किया गया है। यह उनके लिए एक उत्तर होगा, जो जैन 
भक्तिमे दास्यभाव नही मानते । उनके कथनानुमार झात्मामें परमात्मा बननेकी 
ताक़त मौजूद है, फिर उसे दासता करनेकी क्‍या आवश्यकता है। उतके सिद्धा- 
न्तानुसार आत्मा और परमात्मा समान है, फिर दासताको स्थान ही नहीं है। 
इसके अतिरिक्त वे भगवानूमे कत्तृत्व भो नहों मानते, इसलिए भी दासताका 
खण्डन करते है। किन्तु आत्मा अभी परमात्मा बनी नही है, उसमें उन तत्त्वोका 
आविभवि नही हुआ है, जो परमात्मामं मौजूद है, अत यदि वह परमात्मामें 
सेवाभाव रखे तो अनुपयुक्त नहीं है। जहाँतक कत्तृत्वका सम्बन्ध है, वह 
भले हो प्रेरणात्मक हो, हैं तो, फिर दास्यभाव भी निभ ही सकता हैं। जेन 
कवियाने दास्पमक्तिके अनेक पदोका निर्माण किया हैं । 


आराध्यकी महत्ता 


आराध्यकी महत्ता स्वीकार किये बिना श्रद्धा हो उत्पन्न नहीं होती, भक्ति 
तो दुरकी बात है। इसी महत्ताकें साथ भक्तकी अपनी लघुताको स्वोक्षृति स्वतः 
हो जुडी हैं। अर्थात्‌ भक्त जबतक अपनेको लघु और आराध्यको महान्‌ स्वीकार 
नहीं करता, वह भक्‍त ही नहीं हैँ। जेन भकतमे भी ये दोनो प्रवृत्तियाँ दिखाई 
देती हूँ । आराध्यकी महत्ता प्रकट करनेके अनेक ढंग हैं, और उनमे एक यह भी 
है कि अपने आराध्यको अन्य देवोसे बडा बताया जाये | सूर और तुलसीने कृष्ण 
ओर रासको ब्रह्मा, महेश और बुद्धसे बड़ा कहा है। जेन कब्रियोंने भी जिनेन्द्रको 
अन्य देवोसे बड़ा माना । ऐसा करके उन्होंने अपने इष्टदेवमे अनन्य भाव हो प्रकट 
किया है। उन्होंने किसी अन्यके प्रति कटुता अभिव्यक्त नहीं को । अपने इष्टदेवको 
सर्वोत्तृष्ट बताना भक्तका कर्तव्य है, किन्तु जिन अन्य देवोंसे उत्कृष्ट दिखाया 
जाये, उनके प्रति घृणात्मक भाव प्रकट करना ठोक नही है । सगुणोपासक कवि 
निर्गुणब्रह्मका खण्डन कटुताके साथ करते रहे है। उनका यह कार्म निषेधात्मक 
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अधिक है, विधेयक कम । निर्गुणब्रह्मका खण्डन सगुणब्रह्मकी भक्त नहीं है । 
सगुण और निर्गुणको एक माननेसे जैन कवि इस संघर्षसे नितान्त मुक्त रहे है । 
उन्होंने जैनातिरिक्त देवोसे अपने देवकों बडा तो बताया, किन्तु उनको बुरा भी 
नहीं कहा । जैन संस्कृत काव्योमें तो कही-कही ब्रह्मा, विष्णु, महेशके प्रति तीखा- 
पन भो दिखाई देता है, किन्तु जैन हिन्दो रचनाओमें ऐसा नही है । 


जैन कवियोने आराष्यको महत्ता एक अन्य शैलोसे भो प्रकट को है। यह 
इलो विधेयक है और प्रथमकी अपेक्षा उदारतापरक भो । इसमें भक्त कवि अन्य 
देवोकी आराधना तक करनेको तेयार रहता है, किन्तु तभी, जब उसमे अपने 
इष्टदेवके गुण घटित हो। रामके भक्त तुलसीदास क्रृष्णकी वन्दनाकों भी तैयार 
है, किन्तु जब वे मुरलो छोड़कर 'घनुप-बाण” घारण करें । एक जैन कवि शकर- 
की पूजा करना चाहता है, किन्तु तभी जब हांकर प्रलय करना छोडकर 'हं 
अर्थात्‌ शान्ति करनेवाले बन जायें । इसी भाँति वे ब्रह्मा की उपासना करनेको 
भातंघार है, किन्तु तभी जब वह उबंशीके मोह-जालसे निकलकर "क्षुत्तष्णाश्रम 
राग रोगरहित' हो जायें। आचार्य हेमचद्धने तो अपने आराध्यका नाम ही 
नहीं लिया । उनके लिए तो थे सभी इष्टदेव है, जिनमे रागादिक दोष क्षयका 
प्राप्त हो गये है, 


“स्वबोजाबुरजनना रागाद्या: क्षयमुपागता यस्य । 

ब्रह्मा या विष्णुवा हरों ज्ञिनो वा नमस्तस्मे ॥ 

यत्र तत्र समये यथा तथा योउसि सो5स्थभिधया यथा तया । 
बीतदोषकलछुष: स चेद्आनक एवं सगवन्नमो5स्तु त ॥” 


भकतकों लघुताकी बात ऊपर कही जा चुकी है । आराध्यकी मह॒त्ताके समक्ष 
भअकक्‍पकों अपना प्रत्येक गुण और कार्य लघु हो प्रतीत होता है। भक्ततिके क्षेत्रम 
लघुताका भाव हीनताका थ्योतक नही हैं । भक्त जितना ही अधिकाधिक अपनेको 
लघु अनुभव करता जायेगा, उतना हो विनम्र होता जायेगा और आराष्यके समीप 
पहुँचता जायेगा । तुलतीकी 'विनयपत्रिका में 'लघुता' प्रमुख हैं। जैन कवि कुमुद चन्द, 
जाजीवन, मनराम, बतारसीदास, रूपचन्द और भूधरदासके पदोम भी लूघुताको 
हो मुख्यता दी गयी है। बनारसीदासका एक पद्च देखिए , 


१. आचाय अकलंक, अकलकरनोत्र सटीक, दूसरा और चौथा श्लोक । 
२. नाटकसमयथसार, उत्थानिका, १२वाँ पद्च । 
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“जैसे कोड मूरल मदासमुत्‌ तिरिबे को, 
भुजानि सो उच्यत मयौ है तजि नावरो । 
जैसे गिरि ऊपरि विरखफल तोरिबे को, 
थावनु पुरुष कोऊ उमंगे उतावरो। 
जैसे जछकुण्ड में निरखि शशि प्रतिबिम्ब 
ताके गहिबे कों कर नीचो करे टावरों । 
तेसे में अछपबुद्धि नाटक आरम्म कीनौ 
गुनी सोदहि हँसेंगे कहेंगे कोड बावरों ॥” 


लघुताके साथ हो दोनताका भाव भी जन्म लेता है। दोनताका अर्थ है 
ग़रीबी, गरीबी केवल रुपये-पैसेकी नहों, हर तरहकी | भवतमे न तो गुण हैं 
और न पुण्य करनेकी सामर्थ्य । उसकी ज़िन्दगी पापोमे कटती हैं। इसी कारण 
उसे बारम्बार गर्भके दुःखोको झेलना पडता हैं। वह जोवन-भर बेचैन रहता है । 
कोई भी भगवान्‌ उसके इन दू ल्लोको तभी टूर कर सकता है, जब वह 'दीनदयालु' 
हो । अहिसाको परम धर्म माननेके कारण जिनेन्द्र तो स्वभावसे ही 'परम- 
कारुणिक' होते हैं। उन्होने सदेव दोनोंपर दया की है। हिन्दीके जैन कत्रियोने 
उनके 'दीनदयालु' छूपको लेकर बहुत कुछ लिखा हैं। उनमे पं० दोलतरामकी 
अध्यात्म बारहखडी', भेया भगवतोदासका “ब्रह्मविछास', भूधरदासका 'भूधर- 
बिलास', द्यानतरायका द्यानतविलास' तथा मनरामका 'मनरामबविलास' प्रसिद्ध 
हैं । इनमे भगवान्‌के उस 'विरुद' का निरूपण हैं, जिसके सहारे दोन तरते है, भले 
ही उन्होंने हीन कर्म किया हो । 


भगवान्‌ इसलिए भी महान्‌ हैँ कि वह अशरणोको शरण देता रहा हैं। जीव 
अपने ही पाप और अपराधोके कारण ऐसा बन जाता हैं कि उसे कोई शरण देने- 
को तेयार नहीं होता । ऐसोपर भगवान्‌ दया करता है । उनके अपराधोको परि- 
माजित कर उन्हें भी भव्रसमुद्रसे तार देता है। जिनेन्द्र जब 'दोनदयालु' है तो 
'अशरणशरण' भो हैं। मशरणोकोी शरण देना भी दयासे ही सम्बन्धित हैं। जेन 
कवियोंने जिनेन्द्रके इस रूपको लेकर अनेक अनुभूतिपरक पदों का निर्माण किया 
है । ५० दोलतरामका कथन है, 


“जाऊँ कहाँ तजि शरण तिहारे । 
चूक अनादितनी या हमरी, माफ करो करुणा गुन घारे 0 
इूबत हों मत्सागर में अब, तुम बिनु को मोहि पार निकारे ।” 
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भकक्‍तको भी पूरा विश्वास है कि उसे केवल जिनेन्द्र ही शरण दे सकते हैं। वे केबल 
शरण हो नही, अपितु उसे तार भी देंगे, क्योंकि उनका ऐसा 'विरुद' है । कवि 
चयानतरायने लिखा है, 


“अब हम नेमिजो की शरन । 

और ठौर न मन छागत है, छाँडि प्रभुके शरन ॥ 
सकक भमवि-अध-दहन बारिद विरुद तारन तरन | 
इन्द्र-चन्द्र-फनिन्द ध्यावें, परम सुख दुख हरन ॥”” 


कीत्तंन 

कीत्तनका तात्पर्य है भगवान्‌की कीत्तिका वर्णन करनता। वैष्णव मन्दिरोमे 
ताल-मंजी रोंक साथ होनेवाले कोर्तनका रूप जैन मन्दिरोमे कभी प्रचलित नही 
रहा । मध्यकालमे देवस्थानोपर भी जैन भक्त नृत्य और गायनके साथ रास करने 
लगे थे, किन्तु श्री जिनवल्‍लभसूरि ( वि० स० ११६७ ) ने लगुड भोर तालरासों- 
को बन्द कर दिया था, क्योकि इन रास-कर्त्ताओकी चेष्टाएं घिटों जैसी होने लगी 
थी । अन्य रास प्रचलित रहे, तृत्य और गायन भी । किन्तु यहाँ रूप भी वैष्णब- 
मन्दिरोंमे होनेवाले कीर्त्तत-जेसा नही था । 


काव्यमें कीत्तंतकों नाम-जप कहते है। जिनेन्द्रके नाम-जपकी महिमा जैन 
कवियोने सदैव रवीकार की है। मानतुंगाचार्यने 'भक्तामरस्तोत्र'में लिखा है, 
“स्वश्नामसन्त्रमनिश मनुजा: स्मरन्‍्तः सद्य. स्वयं विगतबन्धमया सघनित ॥/! 
जाचार्य सिद्धसेनने भी 'कल्याणमन्दिरस्तोत्र मे लिखा है, “आस्तामचिन्व्यमहिमा 
जिनसंस्तवस्ते नामापि पाति मबतो मवतों जगन्ति ॥”! हिन्दीके जैन साहित्य- 
में तो स्थान-स्थानपर भगवान्‌के नामकी महत्ताका भावपूर्ण निरूपण है । वैसे तो 
सूर भोर तुलसाने भी अपने आराष्यके नाम लेने मात्रसे ही असोम सुख प्राप्त होने- 
की बात लिखी है, किन्तु जिनेन्द्रका नाम लेनेसे सासारिक वैभव तो मिलते ही है, 
साथ ही उनके प्रति अनाकर्पषणका भाव भी प्राप्त होता हैं। बेभव मिलता जाये 
और उसके साथ ही मन उससे पृथक्‌ होकर वैराग्यकी भोर खिचता जाये, यह हो 
जिनेन्द्रके नाम-जपका उद्देश्य है। कवि बनारसीदासके “नामनिर्णय विधान से ऐसा 


१. द्यानतपदसं ग्रह, कलकत्ता, पहला पद । 


डा 
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सिद्ध भी है। भैया भगवतीदासने 'सुपंथकुपंथपंवीसिका' में जिनेन्द्रके मामकी 
अचिन्त्य महिमाका वर्णन किया हैं। उदाहरणके लिए, 


* “तेरों नाम कल्पवृक्ष हृष्छा को न राख उर, तेरो नाम कामघेनु कामना हरत है। 


तेरो नाम चिन्तामम चिल्ता को न राखे पास, तेरो नास पारस सो दारिद डरत है ॥ 
तेरो नाम अस्त पिये तें जरा रोग जाय, तेरों नाम सुखमूल दुख को दरत है । 
तेरो नाम वीतराग घरै उर वीतराग, सब्य तोहि पाय सवसागर तरत है ॥ 


कीर्तनका दूसरा अर्थ है गुणोंका कीत्तंन । जिनेन्द्रम गुण तो है असीम और 
मानव है ससीम, फिर उन्हें कैसे कहे । अतः बह असोमको कहनेके लिए अति- 
शयोक्षिका सहारा लेता हैं। यहाँ “अतिशयोक्ति' छाब्द अस्रीमके पक्षमें नहीं, 
अपितु कहनेवाले 'ससीम' के पक्षम घटता है। ससीम कह नहीं पाता, किन्तु जो 
कुछ भो कहता है, वह भी उसके लिए बढा-घढ़ा कथन हैं। असीमके सीमारहित 
गुणोंको तो वह जान भी नहीं पाता, अत. उन्हें बढा-चढ़ाकर कहनेका तो कोई 
भर्थ ही नही है । 'स्वयम्भू स्तोत्र” में इसे अल्पम्तिका 'प्रछाप-लेश' कहा है, वह 
अल्पभति, जो जिनेन्द्रके अशेषमाहात्म्यको जानता ही नहीं । धनञ्जयने 'विषापहार 
स्तोत्र” में स्पष्ट ही लिखा, “वकक्‍तुं कियान्‌ कोइशमित्यशक्य:, स्तुतिस्ततो5शक्ति- 
कथा तवास्तु ।” हिन्दीके पद-साहित्यमे “असीम के गुणोंकों कहनेकी अशबयता 
सरसताके साथ अभिव्यक्त की गयो हैं। कवि द्यानतरायने एक स्थानपर लिखा हैं, 


“प्रभु मैं किहि विधि थुति करों तेरी । 
गणधर कट्टत पार नहीं पाबे, कष्टा बुद्धि है मेरी ॥ 
शक्र जनस सरि सहस जीम चरि तुम जस द्ोत न पूरा । 
एक जीम कैसे गुण गाबै उलू कहे किमि सूरा ॥ 
चमर छत्न सिंहासन बरनों, ये झुँण तुमतें न्‍्यारे । 
तुम गुण कहन वचन बल नाहीं नैन गिमै किमि तारे ॥ 


पं० दोलतरामकी “अध्यात्मबारहखड़ी में भी लिखा है कि जिनेन्द्रकी गढ़ 


महिमा गणपति भी नहीं कह पाते, फिर भला मैं मतिहीन अज्ञानी उस भेदको 
कैसे पा सकता हूँ। 


१. बानतपदसंग्रह, कलकप्ता, ४श्वों पद । 


२. अ्रध्यात्मवारदखड़ी, बड़ामन्दिर, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति, “ग? ऋद्ार, 
जरा पत्र । 


१६ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


“गूढ्‌ स्वभाव जिनिंद सदा तू सब पती, 
महिमा तेरी गूढ़ लहै नहिं गणपती। 
तू गूदावमदेव निरन्तर सब मही, 
मैं मतिहीन झयान भेद पायो नहीं ॥”' 


स्मरण 
सभी भक्त अपने-अपने आराध्यका स्मरण करते हैं। स्मरण हो वियोगीका 
एकमात्र सहारा हैं । उसीके बलपर भक्त जीवित रहता है। भक्‍त तबतक स्मरण 
करता है, जबतक आराध्यमय नहीं हो जाता । राधा जब स्मरण करते-करते 
कृष्णमय हो गयो, तभी उसे चैन पड़ा । जैन आधार्योते स्मरण और ध्यानको 
पर्यायववाचो कहा है। स्मरण पहले तो रुक-सककर चलता है, फिर छानैः-शर्ते; 
उसमें एकतानता आती जाती है, और वह ध्यानका रूप घारण कर लेता है । 
स्मरणमे जितनी अधिक तल्लीनता बढती जायेगी, बहू उतना ही तद्गूप होता 
जायेगा । 'एकीमाव स्तोत्र मे लिखा है कि भगवानके ध्यानसे मुश्नम 'त्वस्येवाहकी 
मति उत्पन्न हो जाती है। “कल्याणमन्दिर स्तोत्र 'में कहा गया है कि जिनेन्द्रके 
ध्यानसे क्षणमात्रमें यह जोव परमात्म दशाको प्राप्त हो जाता हैं । 
हिन्दीके जैन कवियोने सतत स्मरणके बलपर भगवान्‌के तादात्म्यकी बात 
अनेक स्थानोपर कहीं हैं। कवि बनारसीदासने “अध्यात्मगीत'में लिखा है, 
“सागहू सरम करत पिय ध्यान ! फाटर तिमिर ज्यों ऊगत मान । कवि 
१. प्रादुर्भूतस्थिरपदसुख् त्वामनुध्यायतों मे, 
त्वय्येवाहं स इति मतिरुत्यद्यते निविकल्पा । 
मिथ्येबेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपा, 
दोषात्मानोध्प्यभिमतफलास्त्वत्प्रसा दा ड्रवन्ति ॥॥ 
--एको भावस्तोत्र, १७वाँ पद्म । 
२. ध्यानाज्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन, 
देह॑ विहाय परमात्मदशां ब्रजन्ति | 
तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके, 
चामीकरत्वमचिरादिव घातुभेदा: ॥ 


--कल्याणमन्दिरस्तोत्र, १५वाँ इलोक ! 
३. बनारसीबिलास, जयपुर, भ्रध्यात्मगीत, ?श्वाँ पथ्च, ९० १६१। 
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आनतरायका कथन है कि आतमराम' सों रूगनेसे अर्थात्‌ ध्यान करनेसे दुविधा 
भाव' दूर हो जाता है, मक्त और स्वामीमे भेद नहों रहता, दोनों एक हो जाते 
है ।' भैया भगवतीदासने 'सुआबत्तोसी में “ध्यावत आप मारहिं जयदीश, दुहुं 
पद्‌ एक बिराजत ईश ।” लिखकर ध्यानसे तादात्म्यकी बातको पुष्ट हो किया 
है। प० दौलतरामने भी “तब बास्यों विछरूँ नहीं, ध्याडँ हें निरप्रस्थि”? 
लिखा है । 

स्मरणसे केवल भगवान्‌क्ा तांदात्म्य हो नहीं, अपितु भौतिक विभूति भी 
उपलब्ध होतो हैं । मुनि वादिराजका शरीर कोढ़को दुर्गन्धिसे युकत्त था, जिनेन्‍द्र- 
की स्मतिसे स्वर्ण-जैसा चमक उठा। हिन्दीके कवि द्यानतरायका कथन है कि 
प्रभके स्मरणसे यह जीव तर तो जाता ही हैं, साँप और मेंढक-जैसे जोवोको 
सुरपद भो प्राप्त होता है। देवताओंका वैभव प्रसिद्ध है। भेया भगवत्तीदासने 
प्रमात्मछत्तोसी में लिखा है, “राग द्वेष को स्याग के घर परमातम ध्यान । 
ज्यों पावे सुख सम्पदा, मेंया इम कल्यान ॥ ” सांसारिक विभूतियोंको प्राप्ति 
होती अवश्य हैं, किन्तु हिन्दोके जैन कवियोने आध्यात्मिक सुखके लिए ही बल 
दिया है । प्रभुके स्मरणपर तो लगभग सभी क्वियोंने जोर दिया है, किन्तु ध्यान- 
वाचो स्मरण जैन कवियोंकी अपनी विशेषता हैँ । 


दर्शनकी महिमा 


आराध्यको सतत देखते रहनेकी तीव्र अभिलाषा कभी बुझती नहीं । भेखियाँ 
हरि-दरसनको भूखी बनी ही रहती है । हो भो बया, प्रभु लावण्यसिन्धु हैं, उनके 
लावण्यजलसे प्यासेकी प्यास तृप्त नही होती । गोपीके नेत्र तो कष्णके मुखको 
देखते ही लुभा जाते थे, अर्थात्‌ इस भाँति आनन्दमग्न हो जाते थे कि उन्हे छोक- 


१. घानतपदसंग्रद, ३४वाँ पद । 

२. अह्विलासं, सश्रावत्तोसी, ३०वाँ पद, ३० २७० । 

३. अध्यात्म बारहखड़ी, प्रारम्भ, ४६वाँ पद्म । 

४. ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्ट- 
स्तत्कि चित्र जिनवपुरिद यत्सुवर्णीक्रोषि । 
एकीसाजस्तोच्,, ४था श्लोक । 

५. गरानतपदसंग्रह, कलकत्ता, ७०वाँ पद । 

६, अद्मविलास, परमात्मद्त्तीसी, १५वाँ पथ, पृ० २३० । 

डरे 
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लज्जा और कुलकानिका भी घ्यान नही रहता था। इघर अभी तीर्थंकरका जन्म 
ही हुआ है कि इन्द्र टकंटको लगाकर निरखने ऊूगा । तृप्त नहीं हुआ तो सहसनेत्र 
धारण कर छिये | तृप्ति फिर भी न मिल सकी । भट्टारक ज्ञानभूषणने आदीश्वर- 
फागु' में बालक आदीश्वरके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए लिखा है, “देखनेवाला 
ज्यों-ज्यों देखता जाता है, उसके हृदयमें वह बालक अधिकाधिक भाता जाता 
है ।” अर्थात्‌ वह तृप्ति का अनुभव नहीं करता । ओर ये नेत्र जब अपने प्रिय- 
को नही देख पाते तो उसके प्रतीक्षा-पथपर बिछे रहते है । दिन और रात देखते 
रहनेसे आँखें लाल हो जाती है, किन्तु दुखती नहीं, क्योंकि प्रियमिलवकी ललक 
उन्हें निरन्तर देखते रहनेकी शक्ति देती है। महात्मा आनन्दघनने लिखा हैं कि 
मार्गको निहारते-निहारते आँखें स्थिर हो गयो है, जैसे कि योगी समाधिमे और 
मुनि ध्यानमे होता है। वियोगकी बात किससे कही जाये । मनको तो भगवान्‌का 
मुख देखनेपर ही शान्ति हो सकती है, दा 


“पंथ निहारत छोयणें, द्रग छागी अदोछा। 
जोगी सुरत समाघि में, मुनि ध्यान झकोला ॥ 
कौन सुनै किनकुं कहूँ, किम मांडुं मैं खोला । 
तेर मुख दीठे हकछे, मेरे मनका चोरका ॥” 


हिन्दीके जैन कवियोने हृदयमे बेठे 'आतमराम' के दर्शनकों बात अनेक बार 
कही हैं। उन्हें उसके देखनेसे एक चरम आनन्दकी अनुभूति मिलती हैँ । उसके 
दर्शनसे यह जीव स्वयं भी 'परमातम' बन जाता है। आनन्दतिलकने 'महानन्दिदेउ' 
में लिखा है, “अप्प विंदु ण जाणहिं आणंदा रे । घट महि देव अणंतु । ”' कवि 
विद्यासागरते 'विषापहारछप्पय' में लिखा है कि “बहु देहों' के मध्य 'एक रूप! 
'दुतिवंत' जिनदेव विराजमान है, जो मुख घुमाकर देखता हैं, उसे परमसुख 
मिलता है। भट्टारक शुभचन्द्रने भी 'तत्वसारदूहा' में, “देह मीतर विम अ्प्प 


१, आाहेकनियकुण्डल झलकइ खलकइ नेउर पाइ ! 
जिम जिम निरखह्ू हरखइ हियडइ तिम तिम भाइ ॥। 
आझादीशरफागु, भरामेरशात्र भण्डारकी हस्तलिखित प्रति, #६वाँ पद्म । 
२. आनन्दघनपद संग्रद, अध्मात्मशानप्रसारकमण्डल, वम्बई १६वाँ पद । 
३. आनन्दतिलक, महानन्दिदेउ, आमेरशासत्रभण्डारकी हस्तलिखित प्रति, तीसरा पश्च । 
४. विद्यासागर, विषापद्ारकृप्पप, दि०जैनशास्रभण्डार दूंणी, गुटका नं० १४१, 
उ्बाँ पत्र | 
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सरूप, झुद्ध दूध माहिं रहि जिम श्रप ।”” लिखा हैं। उन्होंने देहके भोतर रहते- 
वाले “अमुत्त अप्पा' के दर्शनसे परमानन्द प्राप्त होनेकी बात तो एकाधिक बार 
लिखों है। कवि ब्रह्मदीपने 'अध्यात्मबावनी में स्पष्ट हो कहा है, 'जै नीके घरि घटि 
महि देखै, तो दरसलु होह तबदि सबु पेखे ।” पाण्डे हेमराजने 'उपदेशदोहाशतक' 
में लिखा है कि घटमें बसे निरंजनदेवके दरसनसे ही 'सिवधेत” मिलता है, 
अन्यथा नहीं । कवि बनारसोदासका कथन है कि घटमे रहनेवाले इस परमात्माके 
रूपको देखकर महा रूपवन्त थकित हो जाते हैं, उसके शरोरकी सुगन्णिसे अन्य 
सुगन्धियाँ छिप जाती हैं 


आतमराम' के दर्शनसे भवतकों केवल हृदयके भीत्तर ही आनन्दकी अनुभूति 
नही होती, भपितु उसे समूची पृथ्वी भी आनन्दमग्त दिखाई देती है । (हलद्ठीपसे 
आये हुए रतनसेतकोी जब नागमतीने देखा तो उसे पूरा विश्व हरा-भरा दिखाई 
दिया | बनारसीदासने भी प्रिय “आतम'के दर्शनसे प्रकृतिमात्रकों प्रफुल्लित दिखाया 
हैं। द्यानतरायने तो सब जगह वसन्त फैला हुआ देखा है । 


भगवानके 'दर्शन' में असीम बल है। दर्शन मात्रसे ही सभी मनोकामनाएँ पूरी 
हो जाती है । अत. जैन कवि जिनेन्द्रकों चिन्तामणि और कल्पव॒क्ष-जैसे सम्बोधनोसे 
सदैव सम्बोधित करते रहे है। किन्तु दर्शन! से भोतिक सुख पानेका अधिक कथन 
जैन सस्कृत स्तोत्रोमे उपलब्ध होता हैं। हिन्दीके जैन कवियोने आध्यात्मिक 
आनन्दपर ही अधिक बल दिया हैँ। यशोविजयजीने अपने “पाश्वनाथस्तोत्र 
में लिखा है, 
“कल्पदुमोध्थ फकछितो छेभे चिन्तामणिमंया । 
प्राप्त कामघट: सद्यो यज्जात तब दर्शनम्‌ ॥ 
क्षीयते सकल पाप॑ दर्शनेन जिनेश ! ते। 
तृण्या प्रलीयते किन ज्वक्तेलिन हविभुजा ॥”! 


१. तक्तसारदृहा, मन्दिरठोलियान, जयपुरकी दस्तलिखित प्रति, २ १बी चौपई। 
२. अह्यदीप, भध्यात्मबावनी, पण्डया लू णकरजीका मन्दिर, जयपुर, ग्र॒टका मं? ११४, 
डश्वाँ पथ । 
३. कोटि जनम लो तप तपै, मन बच काय समेत । 
सुद्धातम अनुभौ बिना क्‍यों पावे सिव्ेत ॥ 
उपदेशदोद्दशतक, बधीचन्दजीका मन्दिर, जयपुर , वेष्टन नं० ६१६, १८्वाँ दोहा । 
४. बनारसीविलास, अध्यात्मपदर्पक्ति, ७वाँ पद । 


२० हिल्दी जैन मक्ति-काम्य और कवि 


यहाँ कबि पापके क्षयसे जिस पुण्यके उदयकी कल्पना कर रहा है, वह पुत्र- 
पौष्ादिक, घन-सम्पत्ति और रोगक्षयसते अधिक सम्बन्धित है। हित्दीके कवि 
१० दौलतरामने केवल इतना ही कहा कि भगवान्‌के दर्शनसे जिस दिव्य आनन्दकी 
अनुभूति होती है, उसके समक्ष सासारिक सुखजन्य आनन्द तो अत्यधिक गौण है । 


भक्तिसे अंगोंकी सार्थकता 


भक्ति में समपंणका भाव प्रधान होता है। भक्त अपने जीवनकों तभी 
साथक मानता है; जब वह भगवान्‌के चरणोपर समूचा चढ़ जाये। चरणोंपर 
चढ़ जानेका तात्पर्य यह नहीं हैं कि भबत अपनी बलि दे दे । आगे चलकर तान्त्रिक 
सम्प्रदायमें बलिको भक्तिके रूपमे स्वोकार किया गया। यह समर्पणवाले पहलछकी 
विकृत व्याख्या थी । यद्यपि तान्त्रिक सम्प्रदायका प्रभाव जैन देवियोपर दिल्लाई 
देता है, विन्तु वह बलि और मांस-भक्षण तक नहीं पहुँच पाया हैं। अत, जैन 
भवत कवियोने अपनेको समित तो किया, किन्तु बलिके रूपमे नहीं। जैन भक्‍्तके 
समर्पणमे एक निराला सीन्दर्य था । उसने अपने प्रत्येक अंगकी सार्थक्रता तभी मानी 
जब वह जिनेन्द्रकी मक्तिमे तल्‍लीन हो । आचार्य समन्‍्तभद्रने 'स्तुतित्रिद्या में लिखा 
है, "प्रज्ञा वही है, जो तुम्हारा स्मरण करे, शिर वही है, जो तुम्हारे पैरोपर 
बिनत हो, जन्म वही है, जिसमे आपके पादनपश्मका आश्रय लिया गया हो, आपके 
मतम अनुरक्त होना ही मागल्य है, वाणी वही है, जो आपकी स्तुति करे और 
विद्वान वह ही है, जो आपके समक्ष झुका रहे।” वष्पभट्ट सूरिने भी 'जिनस्त- 
वनभ्‌ में लिखा है , “वे आँखें नही जो आपका दर्शन नही करती, वह चित्त नहीं 
जो आपका स्मरण नहीं करता, बह वाणी नहीं जो आपके गुणोको नहीं गाती और , 


१. भ्रज्ञासा स्मरतोति या तव शिरस्तचन्नतं ते पढे 
जन्माद: सफल पर भवभिदो यत्राश्निते ते पदे । 
साजूल्य च स यो रतस्तव मते गीः सेव या त्वा स्तुते 
ते ज्ञाया प्रणता जना क्रमयुगे देवाधिदेवस्थ ते ॥ 
स्तुतिबिया, १११वाँ श्लोक । 
२. न तानि अक्षूषि न यैनिरीक्ष्यसे न तानि चेतासि न यैत्रिचिन्त्यसे । 
न ता गिरो या न बदन्ति ते गुणान्न ते गुणा ये न भवन्तमाधिता: ॥ 
जैनस्तोत्रसन्दोह, शान्तावेषापरा मिषान साधारणजिनस्तबनम्‌ , छठा श्लोक । 


जैन भक्ति : अज्वस्तियाँ ३३ 


वे गुण नहीं जो आपके सहारे न ढिके हों ।” यशोविजयने (पा्ईर्बनाथस्तोत्र' में, 
श्री धर्मसूरिने 'श्रीपाइवंजिनस्तवनम्‌' में और आनन्दमाणिक्य गणिने पाइईर्बनाथ- 
स्तोत्र में इन्हीं विचारोको प्रकट किया है। हिन्दी कवियोसे भी इस सरस परम्परा- 
को अपनाया । कवि द्यानतरायका एक पद इस प्रकार है, 
“रे जिय जनम लाहो छेह । 
चरन ते जिन भवन पहुँच, दान दें कर जेह ॥१॥ 
उर सोई जामें दया है, अरु रुधिर को गेह । 
जोम सो जिननाम गाबै, साँच सो करे मेह ॥२॥ 
आँख ते जिनशाज देखें और आँखें खेह । 
श्रवन ते जिन वचन सुनि शुभ तप तपै सो देह ॥३॥ 
सफल तन हृह माँवि है है, ओर माँति न केह । 
है सुखी मन राम ध्यावो, कहैं सदगुरु येह ॥४॥“ 


कवि सनरामके “मनराम-विलास में भी ऐसे ही एक पदकी रचना हुई हैं । 
उन्होने लिखा है कि वे ही नेत्र सफल है, जो निरंजनका दर्शन करते है । सीस 
तभी सार्थक्र है, जब जिनेन्द्रके समक्ष झुके । उन्हीं श्रवणोकी सार्थकता है, जो 
जिनेन्द्रके सिद्धान्तको मुनते है । जिनेन्द्रके नामको जपनेम ही मुखकों शोभा है । 
उत्तम हृदय वही है, जिसमे धर्म बसता हे । हाथोंकी सफलता अश्रभुको प्राप्त 
करनेमे ही है । चरण तभी सार्थक है, जब वे परमार्थके पथपर दोड़ते है । 

“जैन सफल निरषे जु निरंजन, सीस सफछ नमि ईसर झावहि । 

अ्रवन सुफऊक जिहि सुनत सिद्धान्तहि, मुषज सफल जपिए जिन नांवहि । 

हिंदों सफल जिट्दि धर्म बसे भुव, करन सुफलछ पुन्यहि प्रभु पावहि । 

चरन सफकछ 'मनराम' वहे, गनि जे परमारथ के पथ घावहि ॥”' 


भैया भगवतीदासके पंच्रेन्द्रिय संवाद प्ले प्रत्येक इन्द्रियने अपनो प्रशंसा यह 
कहकर ही की है कि मेरे-द्वारा जेसी भगवद्धवित सम्पन्न हो सकतो है, अन्यसे 
नहीं । एक स्थानपर जोभने कहा, “जीमह्िि तें जपत रहै, जगत जीब जिन 
नाम । जसु प्रसाद तें सुख लहे, पाने उत्तम ठाम ॥” इसी भाँति आँशका कथन 
हैं कि आँखसे जिनेन्द्र ब्रिम्ब और प्रतिमा देखे बिना इस जीवका कल्याण सम्मद 
नही है। सारांश यह है कि 'पंचेन्द्रिय संबाद' में प्रत्येक इन्द्रियकी साथकता भगव- 





१. घानतपद संग्रद, कलकत्ता, ध्वों पद, पृ० ४ । 
२. मनराम विलास, मन्दिर ठोलियान, जयपुर, वेष्टन नं० ३६५, £६०वाँ पथ । 


२२ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


ऊुक्तिम ही मानो गयी है । जगराम, जोधराज, विनयविजय, देवाब्रह्म और रूप- 
_ चन्दके पदोंमें भो यह हो बात हैँ । 


भक्तिके लिए मनको चेतावनी 


कबीर आदि निर्गुनिये सन्‍्तोंकी सालियो और पदोमे 'चेतावणी को अंग' 
प्रमुख है । इस अंगमे मन या चेतनकों संसारके माया-मोहसे सावधान किया गया 
हैं। उसका तात्पर्य यह ही हूँ क्रि यह मन संसारके जालमे फंसा है । उसे चाहिए 
कि वहाँसे निकलकर व्रह्मको भक्तिमे तललीन हो । चेतावनीवाली बात जैन और 
बौद्ध-साहित्यमे अधिक मिलती है, क्योंकि ये दोनो ही धर्म विरक्तिप्रधान है । 
बसे तो जैन प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंशके भक्तिपरक काव्यमे वैराग्यका हवर 
ही प्रबल हैं, किन्तु उनमें चेतनको सम्बोधन कर रचे गये हिन्दीके पद-साहित्य- 
जैसा लालित्य नही है । बौद्धोके सिद्ध साहित्यमे भी नही है । 

कवि भूधरदास अपने पदोंके प्रसादगुणके लिए प्रसिद्ध हैं। मन, जीव या 
चेतनको सम्बोधन कर लिखे गये उनके पद अत्यधिक सरस है । एक पदमे उन्होंने 
लिखा हैं, “यह संसार रैनका सपना है, तन और धन पानीके बुलबुलेके समान 
हैं। यौवनका कोई भरोसा नही, वह अग्निमे तृणके ढेरकी भाँति जल जायेगा, 
दूसरी ओर काल कुदाल लिये सिरपर खड़ा है, तू अपने मनमें फूला हुआ क्‍या 
समझ रहा है। कन्धेपर कुदाल रखकर मोहरूपी पिशाचने तेरी बुद्धिको काट 
दिया है। अतः हे जीव ! दुर्मतिके घिरपर घूल डालकर श्रो राजमतीवरका 
भजन कर । 

जया के पद तेजस्वितासे समन्वित हैं। उन्होंने अनेक पद्मोंमि चेतनकों 
करारी फटकार दी है। उन्होंने एक सर्वेयाम्रे लिखा है, “अरे भो चेतन ! 


१, भगवन्त भजन क्यों भूला रे । 
यह संसार रैन का सपना, तन धन वारि बबूला रे ॥ 
इस जोवन का कौन भरोसा, परावक में तृण पूला रे। 
काल कुदार लिये सिर ठाड, क्‍या समझे मत फूलछा रे॥। 
मोह पिशाच छल्यो मति मारे, निज कर कंध बसूला रे । 
भज श्रो राजमतीवर भूधर, दो दुरमति सिर धूछा रे ॥ 
भूषरविलास, कलकत्ता, १६वां पद । 


जैन मक्ति: प्रदृत्तियाँ श्इ 


अनादिकाल व्यतीत हो गया, क्या तुझे अब भी चेंत नहीं हुआ । चार दिसके लिए 
ठाकुर हो जानेसे क्‍या तु गतियोमे धूमना भूछ गया है। तू इन्द्रियोंके संग क्या 
लगा हुआ है। तू चेतनहारा होकर भी चेतता क्यों नहीं ?” प्रैयाकी फटकारोंका 
अन्त नहीं है । कही तो वे कहते है, “हे चेतन ! तेरी मति किसने हर लो है । 
तू अपने परम पदकों क्‍यों नहीं समझता ।” कही कहा, “हे चेतन ! उन दु:खोंको 
भूल गये, जब नरकमे पडे संकट सहते थे, अब महाराज हो गये हो ।”” अन्तमें 
समझाते हुए कहा , 
“सगवंत मजो सु तजो परमाद, समाधि के संग में रंग रहो । 
अह्ो चेतन त्याग पराइ सुबुद्धि, गद्दो निज शुद्धि ज्यों सुक्ख लहो ॥”! 
अपने ही घटमे बसे चिदानन्दकों यह चेतन देख नहीं पाता । जब देखता ही 
नहीं तो भक्ति कंसो ? किन्तु इसका कारण क्षया हैं? कारण है माया । जैन 
साहित्यमे मायापर बहुत कुछ लिखा गया है। मायाका सम्बन्ध मोहनीय कर्मसे 
हैं। आठ कर्मोम मोहनीय प्रबकृतम माना गया हैं। मोहके कारण ही यह जीव 
भटकता फिरता हैँं। मोह ओर माया पर्यायवाची दब्द हैं । कबी रने भी मायाकों 
स्वीकार किया हैं। कबीरके घटमे बिराजे रामको न देख पानेमे भी माया ही 
कारण है । जैन कवियोने मायाको 'ठगनी” कहा है, बयोकि वह समूचे संसारको 
ठगकर खा जातो है। जो इसपर विश्वास करता है, वह मूर्ख पीछेसे पछताता 
है। कबीरने मायाक्रों महाठगनी कहा है, क्योंकि उसके जालसे ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश भी बच नहीं सके है। इस मायासे बचानेके लिए देवाब्रह्मने एक 


१. केवल रूप विराजत चेतन, ताहि विलोकि भरे मतवारे । 
काल अनादि वितीत भयो, भजहूँ तोहि चेत न होत कहा रे ॥ 
भूलि गयो गति को फिरबो, अब तो दिन च्यारि भये ठकुरारे। 
लागि कहा रह्यो अक्षनि के संग, चेतत क्यो नहिं चेतन हारे ॥ 
अह्मविलास, शतप्रष्टोत्तरी, ५०वाँ पद्य, एृ० १६ । 

२. अह्मविलास॑, परमाथपद पंक्ति, २०वाँ भोर २१वाँ पद, पृ० ११६ । 

३. अद्यविलास, शतश्रष्टोत्तरी, १०२वाँ पद्च, एृ० ३१ । 

४. सुन ठगनी माया, तें सब जग ठग खाया । 
टुक विश्वास किया जिन तेरा सो म्रख पिछताया ॥ 
भूधरदास, भूधरविलास, प्वाँ पद, ए० ५ । 

५. माया महाठगनी हम जानी । 
तिरगुन फाँसि लिये कर डोलै, बोले मधुरी बानी ।॥। 
कबीर, सबद, सन्तसुधासार, बियोगी इरि सम्पादित, दिल्‍ली, पृ० १०१। 





श्् हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


पदम लिखा है कि जेसे बादोगरका बन्दर, बादोगरके कहनेपर बारम्प्रार 
नाञ्ता है, वैसे हो यह जोब मायाके आदेशपर नृत्य करता है।' कवि रूपचन्दने 
“अध्यात्म स्वेया” में कहा है कि हे मुढ जीव ! महामायाके वशोभूत होकर तू 
ब्ह्मके सम्मुख गमन नहीं कर पाता महात्मा आनम्दघतने 'आनन्दघनबह॒त्तरी' 
में लिखा है कि हे चेतन ! तुम मायाके बसमें हो गये हो, अतः अपने ही हृदय 
विराजमान समतारूपो आनन्दको प्राप्त नहीं करते  आानतरायने माया- 
ममतासे पीछा छुडाकर इस बावरे मनको अरिहंतका स्मरण करनेके लिए कहा है, 


“अरहंत सुमर मन आवरे । 
रु्याति लाम पूजा तजि भाई, अन्तर प्रभु लौ छाव रे ॥ 
युवती तन घन सुत सित परिजन, गज तुरंग रथ चाव रे । 
यह संसार सुपन की साया, आँख सींच दिखराव रे ॥ 
ध्याय-ध्याय रे अब है दाव रे, नाहीं मंगल गाव रे । 
धानत बहुत कहाँ को कहिए, फेर न कछ्तू उपाव रे ॥” 


बावनी और शतक आदियें जेन भक्ति 


मध्यकालीन हिन्दीके जेन भक्त कवियोने बावनी, शतक, बत्तोसी और 
छत्तीसी आदि रूपोंमे अपने भाव अभिव्यक्त किये है। जैनोके संट्कृत-प्राकृत 
साहित्यमे ऐसी रचनाएँ उपलब्ध नही हैं । अजेन हिन्दी कवियोम भी इनका प्रणयन 
अल्प ही हुआ है | बारहखडोके अक्षरोकी लेकर सीमित पद्मोमे काव्य-रचता करना 
हिन्दीके जैन कवियोंकी अपनी विज्येषता है। प० दौलतरामका लिखा हुआ 
“अध्यात्म बारहखड़ी' नामका एक बुहद्‌ काव्य ग्र्थ, दि० जैन मन्दिर बडौतके 
प्राचीन शास्त्रभण्डारमे उपलब्ध हुआ है। यह ग्रन्थ आठ अध्यायोमे विभकत है। 
इसमें लगभग आठ हज़ार पद्म हैं। बारहखडोीके प्रत्येक अक्ष रको लेकर लिखा गया 
इतना बड़ा मुक्तक काव्य जैन हिन्दीकी अनन्य देन है। बारहखड़ीमे बावन अक्षर 
होते हैँ। भधिकाश रूपमे प्रत्येक अक्षरकों लेकर एक-एक पद्चकी रचना कर 


१. सद्ावीरजी भ्रतिशयक्षेत्रका एक प्राचीन गुठका, 'मोहफंदबसि नाचीयो' पद देखिए । 


२. “मूढ महामायामई को न ब्रह्म सनमुख गमन”, भध्यात्मसवेया, मन्दिर बधी- 
चन्द, जयपुरकी दृस्तलिखित प्रति, ८प्व। पद्च । 
३. आनन्दधनवहत्तरी, परमश्रुतप्रभावकमणडल, बम्बई, १शवाँ पद । 


जैन भक्ति: प्रवृत्तियाँ श्७ 


बावनियोका निर्माण होता रहा है। जैन हिन्दी-कवियोंने उनका अधिकाधिक निर्माण 
किया। उनमे भक्तिपरक अनुप्त भाव सन्निहित्त है।उदयराज जतीकी गुणबावनी”, 
होरानन्द मुकीमकोी “अध्यात्मबावनी', पाण्डे हेमराजकी 'हितोपदेशबावनी', पं० 
मनोहरदासको 'चिन्तामणि मानबावनी , जिनहषंकी 'जसराजबावनो, जिनरंगसूरि- 
की 'प्रयोधबावनी , लक्ष्मीबल्लभकी 'दृह्यावनी' और “सर्वेयाबावती , किशनसिह 
की बावनो, निहालचन्दकी ब्रह्मबावनों' और भवानीदासकी 'हितोपदेश बावनी , 
बावती साहित्यकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। हेमराजकी 'अक्षरबावनी" का एक 
पद्म इस प्रकार है 

“उज्ज्वल निरमलक चित्त प्रभु नित्य सेव रे । 

ध्याइये झुकल ध्यान पामीये केवक ग्यान 

चरण कमछ नमित जी अहमेघ रे ॥ 

हीआ को कुमति हरि जीव में सुमति भरि 

पूजिये ज सुद्ध भाव भगवंत देव रे । 

श्रेणिक रावण जाण पूजिये ज भगवान 

पूजाघ की जिन पद छद्यो ततपेव रे ॥ 

हेमराज भणई मुनि सुणो सजन जन मन 

मेरो उमग्यो है जिण गुण गायबो ॥१०॥” 


जैन नदी काब्यमे 'शतक' का प्रचछन कम था। १०० पद्योंकी रबनाको 
शतक कहते हैं । पद्म १०० से कुछ कम बढ भी हो सकते थे। पाण्डे रूपचन्द- 
का 'परमार्थी दोहशतक' और भवानोदासके 'फुटकर शतक'का उल्लेख इस ग्रन्थ- 
में हूं। भेयाके 'परमात्मशतक' में भावगास्भीर्यके साथ शब्दालंकारोका सौन्दर्य 
भी उपलब्ध है । यमक ओर इलेषका खूब प्रयोग हुआ है। पाण्डे हेमराजका 
'उपदेश दोहाशतक' दोवान बधीचन्दजीके मन्दिर ( जयपुर ) के शास्त्रभण्डारमें 
उपलब्ध हुआ है । भवानोदासका 'फुटकर शतक” बनारसके रामधाटके एक प्राचोन 
जैनमन्दिरमे सिला है । बहत्तरियाँ तो शतकोंसे भो कम रची गयो | समचे जैन 
हिन्दी काव्यमें आनन्दधनकी 'आनन्दघत-बहत्तरी' और श्री जिनरंगसूरिकी “रंग- 
बहत्तरी' हो बहत्तरीके नामसे रची गयी है । अन्य क्ृतियाँ भी हो सकती है । किन्तु 
वे अभीतक भण्डारोको खोजका विषय हैं। आनन्दधनबहत्तरीमें भक्ति और 
अध्यात्मका समन्वय है। उसके पद्म भावृक्चिकोरता ओर सरसताके लिए प्रसिद्ध 





१. हेमराजकी अक्तरबाननीकी, ईस्डेलिखित प्रति बड़े जैन प्न्दिर, जयपुरमें मौजूद है। 


डक ससजा हक 
.] 
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हैं। 'रंगबहत्तरी' में भो चेततकों भगवान्‌की ओर उन्मुख होनेकी बात कही गयी 
है । कवि द्यानतराय और बिहारीदासको दो कृतियाँ ऐसी हैं, जिनमे केवल ५० 
पद्व हैं। उनके नाम क्रमशः “अध्यात्म पंचासिका' और “सम्बोध-पंचासिका' है । 

हिन्दी के जैन कवियोंकी सर्वाधिक कृतियाँ बत्तीसो, छत्तीसी और पच्ची- 
सियोंके नाससे रची गयी । प्रायः इनका निर्माण व्यंजनाक्षरोकों आधार मानकर 
किया गया है। बनारसीदासको 'ध्यानवत्तीमी/ और “बध्यात्मबत्ती सी, मन- 
रामकी “अक्षरबत्तीसी,, अचलकीत्तिको कर्मबत्तोसी', लक्ष्मोदल्लभकी “चेतन- 
बसीसी' और 'उपदेशबत्तीसी', भेया भगवतीदासकोी “अक्षरबत्तोसीञफ, भवानीदास 
तथा अजयराजकी कब्काबत्तोसी! इनमें व्यंजनाक्ष रोके आधारवाली ही बात है । 
भैया भगवत्तीदासने तो 'मनबत्तीसी, 'स्वप्नबत्तीसी/ और 'सुआबत्तीसी” नाम- 
को अच्य बत्तीसियाँ भी लिखी है । छत्तीसियोकी रचना भी पर्याप्त हुई है। कुशलू- 
लाभकी “स्थुलभद्रछत्तोसो', सहजकोत्तिको 'प्रातिछत्तीसो', उदयराज जतीकी 
भजन छत्तीसी', जिनहर्षकी 'उपदेशछत्तीसो', भवानीदासकी 'सरधाछत्तीसी' 
ओर बनारसीदासकी “कर्मछत्तीसी' प्रसिद्ध क्ृतियाँ है। पच्चीसीमे केबल पच्चीस 
पद्म होते है । द्यावतरायकी 'घर्मपच्चीसी', विनोदीलालकी “राजुलपच्ची सी' और 
'फूल-मालपच्चोसी! तथा बनारसीदासकी 'शिवपच्चीसी' पच्चीसी काव्यकी 
उज्ज्वल मणियाँ है। पच्चीमियोकी रचनामे 'भैया! का नाम सर्वप्रथम आता हैं। 
उन्होंने “पुण्यपच्रीसिका', “अनित्यपचीसिका', “जिनधर्मपचीसिका', 'सम्यवत्व- 
पच्चीसिका', “वैराग्यपचीसिका', “नाटकपच्चोसी', “ईव्वरनिर्णयपच्चीसी के 
'कर्ता-अकर्त्ता पच्चीसो” और दृष्टान्तपच्चोसी' की रचना की है। ये सब 'ब्रह्म- 
विलास में सकलित है । 


रूपकोंमें भक्ति 


हिन्दीका मध्यकाल रूपकोंका युग था | कबोर और सूरदास दोनों ही ने अपने 
अक्तिपरक भाव रूपकोके माध्यमसे ही अभिव्यवत्त किये है। कद्दोरपर भले ही 
प्फी प्रभाव हो, किन्तु उन्होने प्रेमके रूपकोमे भारतीय परम्पराको हो अपनाया 
हैं। कथो रने पत्नोकी पतिके लिए बेचैनी प्रकट की है, पतिकी पत्मीके लिए नही । 
भगवद्विषयक अनुरागको लेकर हिन्दीके जैन कवि प्रेमरूपकोकी रचना करते 
रहे है। उनका विवेचन इसो ग्रन्थके तीसरे अध्यायमें किया गया है। वहाँ 
सुमतिरूपी पत्नीका चेतनरूपी पतिके लिए बेचेनोका भाव प्रकट हुआ है । 
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एक भी स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ पतिकों पत्नीके लिए व्याकुल दिखाया 
गया हो । 
सूरदास आदि सगुणधाराके भक्त कवियोंके सहस्नों पदोमे-से किसी-किसीमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ तो रूपक है, किन्तु उनको कोई ऐसी समूची रचना नहीं, जो रूपक 
संज्ञासे अभिहित होती हो । जैन कवियोकी अनेक क्रृतियाँ समूचे रूपमे 'रूपक' है । 
उनमे पाण्डे जिनदासका 'मालीरासौ', उदयराज जतीका <“वैद्यविरहिणी प्रबन्ध, 
कवि सुन्दरदासका 'धर्मसहेली”, पाण्डे रूपचन्दका 'खटोलना गीत, हर्षकीतिका 
'कर्महिण्डोलना', बनारसीदासका “माँझा', अजयराजका 'चरखाचउपई' एवं 
'शिवरमणी विवाह” शोर भैया भगवतीदासका 'सूआबत्तीसी और चेतनकर्म- 
चरित्र' प्रसिद्ध रूपक काव्य है। कवि बनारसीदासका नाटकेसमयसार” एक 
उत्तम रूपक है । उसमें सात तत्त्व अभिनय करते हैं। जोब नायक और अजोव 
प्रतिनायक है। ऐसी सरस कृति हिन्दीके भक्ति-काव्यको एक अनूठों देन हे । 
सूरसागरकों भाँति जेन कवियोके पदोमे से एक-एकमे भी 'रूपक सन्निहित 

हैं । भूधरदासके “मेरा मन खूबा, जिन पद पींजरे वसि, यार छाव न वार रे”, 
“जगत जन जूवा हारि चले”, “'चरखा चछता नाहीं, चरखा हुआ पुराना”, 
दानतरायके “परम गुरु बरसत ज्ञान झरी”, “ज्ञान सरोवर साई हो मविजन'', 
भैयाके “काया नगरी जीवनूप, अष्टकर्म अतिजोर” में रूपकोका सौन्दर्य हैं। जैन 
कवियोके रूपक अधिकारशतया प्रक्ृतिसे लिये गये है । अत' इनमे सोन्दर्य हैं और 
शिवत्व भो । वे निर्गुतिए सन्‍्तोकी भाँति कलाहीन भी नही हैं । देवाब्रह्मके एक 
पदम चेतन और सुमतिकी होलोसे सम्बन्धित एक रूपक देखिए , 

“चेतन सुमति सखी मिल, दोनों खेलो प्रीतम होरी ॥टेऋ॥ 

समकित ब्त को चोक वणावी, समता नीर मरावौ जी। 

क्रोध मान को करो पोटकी, तो मिथ्या दोष मगाबे जी ॥१॥ 

ग्यान ध्यान की हुयो पिचकारी, तो खोटा भाव छुड़ाबो जी । 

आठ करम को चूरण करिकै, ठो कुमति गुलाल उड़ावो जी ॥२॥ 

जीव दया का गीत राग सुणि, संजम भाव बेंधावों जो। 

बाजा सत्य बचन थे बोलो, तो केवल वांणी गावो जी ॥३॥ 

दान सीऊछ तो मेवा की ज्यों, तपस्या करो मिठाई जी। 

देवाबह्ा' या रति पाई छे, तौ मन बच काया जोड़ी जी ॥8॥” 


जा जत_तभ_+ तन. 


१ देवाअह्य, पद, बर्धीचन्दजीका मन्दिर, जबपुर, पदसंग्रद, ४६३, पत्र रप्वाँ । 
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जैन भक्तिके विशाल स्तम्भ : प्रबन्ध काव्य 


हिन्दीके जैन कवियोने अनेक महाकाज्योका निर्माण किया है । उनमे जिनेन्द्र 
अथबा उनके भकतोंकी भक्त ही मुख्य है। जेन अपभ्रंश्वके महाकाव्योसे प्रभावित 
होते हुए भो हिन्दीके जैन भक्ति-काव्योंमें कुछ अपनी विशेषताएँ भी है । अप- 
अंशके महाकाव्य स्पष्ट रूपसे दो भागोमे विभकक्‍त किये जा सकते हैं । स्वयम्भूका 
'पठमचरिउ', पुष्पदन्तका 'महापुराण', वीर कविका जम्बूस्यामीचरिंड' और 
हरिभद्रका 'णेमिणाहचरिउ” पौराणिक शैलीम तथा घनपाल धक्‍कड़की 'भविसयत्त 
कहा , पुष्यदन्तका 'णायकरुमारचरि3' और नयनन्दिका 'सुर्दंसणचरिठ' रोमाचक 
शैलीमे लिखे गये है । यद्यपि रोमाचक शैलीके महाकाव्योका भी मूलस्वर भक्ति- 
परक हो है, किन्तु उनमे युद्ध ओर प्रेमका अभिनिवेश भी गौण नहीं है । 


हिन्दीके जैन महाकाव्योमे पौराणिक और रोशाचक इलीका समन्वय हुआ 
है । सघारुका 'प्रशुम्नचरित्र', ईश्वरसूरिका 'ललितागचरित', ब्रद्मरायमरलका 
'सुदर्शनरास', कवि परिमल्‍लका श्रीपालचरित्त', मालकविका भोजप्रबन्ध', छाल- 
चनन्‍्द लब्धोदयका 'पद्चिनीचरित”, रामचम्द्रका 'सीताचरित' और भूषरदासका 
'पाश्वंपुराण” ऐसे ही महाकाव्य है । इनमें 'पद्मिनीचरित' की जायसीके 'पदुमावतत' 
से और 'सोताचरित' की तुलसीके 'रामचरितमानस' से तुलना की जा सकती है । 
अवशिष्ट महाकाव्योम भी कथाके साथ भक्तिका स्व॒र ही प्रबल है । 


जैन महाकाध्योकी दूसरी विशेषता हैं बोच-बीचमे मुक्तक स्तुतियोकी रचना । 
यदि महाकाव्य तोथंकरके जीवन-चरितसे सम्बद्ध होता है, तो पचकल्याणकोके 
अवसरपर स्तुतियोका निर्माण होता ही हैं। अपभ्रृंशकी अपेक्षा हिन्दीके महा- 
काव्योमे इन रतुत्तियोकी रचना अधिक हुई है । भूधरदासके “पारवंपुराण' में दस 
स्तुतियाँ हैं । ठीक प्रसंगपर निबद्ध होनेके कारण उनका सहज सौन्दय्य कथाको 
रोचकताका सहारा पाकर ओर भो बढ जाता हूँ । 


तीसरी विशेषता है इन महाकाव्योका अन्तिम अध्याय, जिसमे नायकके 
केवलज्ञान प्राप्त करनेका भावपूर्ण विवेचन होता है। यहाँ नायकको आत्माके 
प्रमात्म&्प होनेकी बात कही जाती है। इसोको जोवात्माका परमात्माके 
साथ तादात्म्य होना कहते है । उस समय अन्तः और बाह्य आनन्दकी सष्टिको 
पर्याप्त अवसर मिलता है । भ्र्थात्‌ कविकों भावुकता मुखर हो उठती है | उस 
समय कविके मुखसे जो कुछ निकलता है, वह आत्माके परमात्मूपकी उपासना 
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हो होती हैं। इस भाँति जैन महाकाव्य सगुण : सकल और निर्गुण : निकल 
को भक्तिके रूपमे ही रचे गये हैं । 

हिन्दीके जेन खण्डकाव्य अधिकांशतया नेमिनाथ और राजोमतीकी कथासे 
सम्बद्ध है । यद्यपि नेमिनाथ विवाहके तोरणद्वारस बिना विवाह किये ही वैराग्य 
लेकर तप करने चले गये थे, किन्तु राजीमतीने उन्हींको अपना पति माना और 
उनके विरहमे विदर्ध रहने लगी । अतः उनके जीवनसे सर्म्बान्धत खण्डकाव्योंमें 
प्रेम-निर्वाहकों पर्याप्त अवसर मिला है। उन्हें छेकर जैनकब्ि प्रेमपूर्ण सात्तिवको 
भावोकी अनुभूति करते रहे है। इस दृष्टिसे ये काव्य रोमाचक कहे जा सकते 
है, किन्तु उनमें युद्धवाली बात नहीं है। हिन्दीके नेमिनाथपरक खण्डकाब्योंमे 
राजशेखरसूरिका निमिताथफागु,, सोमसुन्दरसूरिका “निमिनाथनवरसफागु”, 
कवि ठकुरसीकी “नेमोसुरकी बेलि', विनोदीलालका 'नेमिनाथ विवाह, मनरंग- 
की निमिचन्द्रिका', ब्रह्मरायमललका निमीश्वररास' और अजयराज पाटणीका 
'नेमिनाथचरित' प्रसिद्ध काव्य-रचनाएँ है । हिन्दीमे हरिवंशपुराण भी है, जिनमें 
नेमीह्वर और उनके भाई वासुदेव कृष्णया समूचा जीवन वर्णित है। हरिवंश- 
पुराणोकी परम्परा बहुत पुरानी हैं। हिन्दोंके हरिवंशपुराण संस्क्ृत-अपअ्रंशके 
अनुवाद-मर है। उनमे कोई मौलिकता नहीं हैं। किन्तु साथ हो यह भो 
सच है कि हिन्दोके खण्डकाव्यो-जैसी सरसता और सुन्दरता सस्क्ृत और 
अपश्रंशम नही है । 


जैन भक्तिको शान्तिपरकता 


कवि बनारसीदासने 'शान्त” को रसराज कहा हैं। उनका यह कथन जैनोके 
अहिसा' सिद्धान्तके असुकूठ हो है। जेन भक्षित पूर्णछपसे अहिसक है। 
जेनेतर भव्तिमे हिसाकी बात कहीसे भी आरम्भ हुई हो किन्तु थी अवश्य । 
वैदिक याज्ञिक अपने देवताओको प्रसन्न करनेके लिए बलि दिया करते थे। 
दक्ति-पुजाके साथ हिसाकी बात ओर भी बढ़ी । सोमनाथके शक्षितिके मन्दिरमे 
भाद्पदकी अमावसकी रातमे एकसो सोलह कुआरी सुन्दरी कन्याओंकी 
बलिको बात प्रसिद्ध ही है। तान्त्रिक-युगमे अहिंसक बौद्ध भी मास, मदिरा 
ओऔर सुन्दरोसे निर्वाण-प्राष्ति मान उठे थे। जैन देवियाँ तान्त्रिक-युगसे प्रभावित 


१. नवमों शात रसनिको तायक', नाटकसेमयसार, बम्बड़, १०१३३, इ० ३९१। 
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अवश्य हैं, किन्तु बात मास और मदिरा तक नहीं बढ़ सकी है। जैन अपभ्रंशके 
दोहापाहुड' आदि ग्रन्योम तान्त्रिक-युगके कतिपय शब्द पाये जाते हैं, फिर भी 
जेनमक्ति, चाहे वह पंचपरमेष्ठीसे सम्बन्धित हो, चाहें यक्ष आदि देवताओसे 
अथवा पद्मावती आदि देवियोसे, हिसासे यत्किचित्‌ु भी कभी भी प्रभावित नहीं 
हुई । जैन मन्दिर और अन्य भक्ति-स्थल सदेव अहिसाके निदर्शन बने रहे । 
हिन्दीके जैनभक्तिपरक काव्यमे तान्त्रिक छाब्दोका अभाव हो है हो, हिन्दीके 
कवियोने मन्त्राधिष्ठात्री पद्मावती आदि देवियोकी वन्दना भी अल्पादपरिअल्प ही 
की है। जैन हिन्दोके सभी प्रबन्ध काव्योका प्रारम्भ सरस्वतीकी वन्दनासे 
हुआ है । सरस्वती ही उनकी इष्टदेवों है। मुक्तक काव्योमे भी सरस्व॒तोकी 
पृथक्‌ स्‍्वुतियाँ रची गयी हैं । सरस्वती देवोकों जैव कवियोंने मान्तरसको प्रतीक- 
के रूपमे हो प्रस्तुत किया हैं। बनारसीदासको सरस्वतीकी स्तुति-वन्दनाका 
एक पद्य इस प्रकार 


“समाधान रूप अनूपा अछद्गठा, अनकान्तथा स्याह्वादाइमुद्रा । 
त्रिधा सप्तथा द्वादशाड्भी बंखानी, नमो देवि वागोश्तरी जनवानी ॥ 
अकोपा अमाना प्दस्मा अछोसा, श्रतज्ञानरूपी मतिज्ञानशोभा। 
महापावनी भावना सब्यमानी, नमो देवि वागीदवरों जेनबानी ॥ 


भक्तिके क्षेत्रमे अशान्तिका दूसरा कारण हैं विलासिता। जैन साहित्यकारोने 
बिलासका सम्बन्ध भक्तिसे नहीं जोडा । जैन-साहित्यम कोई मगलाचरण ऐसा 
नहीं, जिनमे जगन्माताओके सुहागरातोंका वर्णन हो । गीतगोविन्दकों राधा और 
'रिट्रंणेमिचरिउ की राजुलसे बहदन्तर है । नेमिनाथ और राजुलस सम्बन्धित सभी 
जैन काव्य विरह-काव्य है । उनमें राजुलदेः विरहका वर्णन हैँ। राजुल 
विरहिणी थी उस पत्तिकी, जो सदाके लिए वेराग्य धारण कर तप करने 
गिरिनारपर चला गया था । अतः उसका विरह कामका पर्यायवाचरी नहीं था। 
उसमे विलासिताकी गन्ध भी नहीं है। नेमिनाथ और राजुलको लेकर लिखें 
गये मंगलाचरण सात्त्विकतासे ही संयुक्त हैं। दूसरी ओर “गोतगोविन्द! की 
राधाकी मुखर विलासिताको रबीन्द्रनाथ ठाकुरने भी स्वीकार किया है। 
गोतगोविन्दने भवितकाव्योम सस्ते श्यृंगारकों स्थान दिलाया। हिन्दोके कवि 
विद्यापतिकी राघा भक्तिके स्थानपर विलातधिताकों हो प्रतीक है। उसपर 
गोतगोविन्दका स्पष्ट प्रभाव है। हिन्दीके जेन महाकाव्योमे सीता, अंजना और 


१. बनारसीदास, शारदाष्क, ५-६ पद्च, बनारस।बिलास, जयपुर, ए० १६६ । 
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राजुलका सौन्दर्य है, उनका प्रेम और विरह भो, किन्तु सब कुछ गोलके ऐसे 
तागेमे बचा हैं, जिसे अडछीलता कभी तोड़ ही नहीं सकी । जहाँतक मुक्तक 
काव्योंकी दाम्पत्यरतिका सम्बन्ध है, वह चेतन और सुमतिके बीचमें ही चलती 
रही | अर्थात्‌ हिन्दीके जैन कवियोने दाम्पत्यरतिका सम्बन्ध भौतिक क्षेत्रसे 
जोड़ा ही नहीं। सब कुछ आध्यात्मिक ही रहा । उसे प्रकट करनेके लिए जिन 
रूपकोकी रचना हुई, उनमें भी विलासिताकों स्‍थान न मिला। उपमा और 
उत्प्रेक्षाएँ भी मासल प्रेमके क्षेत्रसे न ढूँढी गयी ) 

अश्ान्तिका तीसरा कारण है राग। राग मोहकों कहते हैं। जैन लोग 
मोहनीय कर्मको सबसे बडा मानते हैं। उसे काटनेसे सबसे अधिक समय लगता 
है । उसके कट जानेपर यह जीव परम शान्तिका अनुभव करता है। जैन लोग 
बोतरागकी उपासना करते है। बीतरागीकी भव्तिसे ही समूचा जेन साहित्य भरा 
पडा है। जैन हिन्दी काव्यमे तो सबसे अधिक राग छोडनेकी बात कही गयी है । 
वीतरागी प्रभुपर भी भक्त इसीलिए रीझा है कि वह रागकों जीतकर ही प्रभु बने 
हैं । जेन भवत कवि अन्य देवोकी उपासना इसीलिए नही कर सका कि, 


“देखे-देखे जगतके देव, राग रिस सों मरे । 
काहू के संग कामिनि कोऊ आयुध्वान खरे ॥ 


द्यानतरायने भी ऐसे ही वीतरागी भगवान्‌को प्रशंसा करते हुए कहा है कि 

हमने तोनो भवनोकोीं छान डाला हैं, आपके समान कोई नही देखा । आप स्वयं 
तरे और संसारके जोवोको तारा, ममता घारण नहीं की ।और देव रागी, द्वेंषी 
अथवा माती है, तुम राजुलको छोडकर वीतरागो बने हो, 

“तुम समान कोड देव न देख्या, तोन समवन छानी । 

भाप तरे सवजोवनि तारे, ममता नहिं आनी ॥! 

और देव सब रागी द्वेषी, कासी के मानी । 

तुम हो चीतराग अकषायी, वजि राजुल रानी ॥ 


द्छ 


१. भूघरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, रश्वाँ पद, पृ० १४। 
२. घानतराय, चानतपद संग्रढ, कलकत्ता, रप्वों पद, पृ० १२। 


59. 5 
जैन भक्त कवि: जीवन और साहित्य 


१. राजशेखरसूरि ( वि० सं० १४०५ ) 


राजशेखरसूरिका जन्म प्रब्नवाहन नामके कुलमे हुआ था। वे श्रो तिलुक- 
सूरिके शिष्प थे | श्री तिलकसूरि अभपरदेवसूरिकी परम्परामे हुए हैं। अभयदेव 
नामके सात सूरिवर भिन्न-भिन्न गच्छोमे हो चुके है । प्रस्तुत अभयदेव हर्षपुरीय 
गच्छके सूरि थे, इतका समय बारहवी शताब्दीका पूर्वार्थ माना जाता है 
श्री राजशेखर भी कोटिकगणकी श्रोमध्यम शाखाके हर्षपुरीयगच्छसे सम्बन्धित थे। 
उनका विरुद मलघारी था । 

श्री राजशेखरसूरिने 'प्रबन्धोश”' की रचता ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी 
वि० सं० १४०५ में, दिल्लीमे रहकर की थी । '्रबन्धकोश' संस्कृत गद्यका 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके उपरान्त ही उन्होने श्रीधरकी 'न्यायकन्दलों'पर एक 
पंजिकाकी रचना की। उनके “विनोदकथासंग्रह में अनेक रस-पद कथाओका 
संकलन हैं । 'नेमिनाथ फागु! उनकी एक प्रसिद्ध हिन्दी कृति है । 


१. मुनि चतुरविजय सम्पादित, अनस्तोत-सन्दोहठ, प्रथम गाग, प्रस्तावना, प० २१, 
अदमदाबाद, सन्‌ १६४२ ई०। 
२. श्रीप्रश्नवाहनकुल को टिकनामनि गणे जगद्विदिते । 
श्रोमध्यमजाखाया हषपुरोयाभिथे गच्छे ॥ 
मरझूधा रिविरद विदिल श्री अभरोपपद सूरि सन्‍्ताने । 
श्रातिकस्सूरिशिष्प सूरि श्लोराहशेखरों जयति ॥ 
राजशेखरस रिं, प्रबन्धक्रोश, १० १३१, शान्तिनिकेतन, वि० स० १7६४। 
३. शरगगनमनुमिताब्दे (१४०५) ज्येष्ठामूदो यधवलसप्-म्याम्‌ | 
निष्पन्नमिद शास्त्र श्रोत्रध्येत्रों: सुख तन्‍्यात्‌ ॥| वही, ० १३५। 


४. मोहनलाल दुलीचन्द देसाई, नैन गुजरकविश्रो, भाग ?, पृष्ठ ११, पादश्णिणी, 
ब॒म्वई, वि० स० १४८२। 


जैन मक्त कवि ; जीवन और साहित्य ३३ 
नेमिन्राथ फागु 


श्रो मोहनलाल दुलीचन्द देशाईने नेमिनाथ फागुका रचनाकाल वि० सं० 
१४०५ के लगभग स्वीकार किया है। 

नेमिनाथ फागुमे २२वें तीथंकर नेमिनाथ और राजुलकी कथाका काव्य- 
मय निरूपण हुआ हैं । नेमिनाथ कृष्णके छोटे भाई थे। जूनागढ़के राजा उम्रसेन- 
को कन्या राजमती ( राजुल ) के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ | बारात 
गयी, किन्तु भोज्य पदार्थ बननेके लिए एकत्रित किये गये पशुओंके करुण-क्रन्दनसे 
दया होकर उन्होंने वैराग्य ले लिया। वे गिरिनारपर तप करने घले गये । 
राजुलने दूसरा विवाह नही किया और नेमिनाथके भक्तिपूर्ण विरहमें समृया 
जीवन व्यतोत कर दिया । 

सनेमिनाथ फागु २७ पद्योका छोटा-सा खण्ड-काव्य है। इसमें तेमिताथको 
भक्तिकी हो प्रधानता है। दृश्योंको चित्रित करनेमे कवि निपुण प्रतीत होता है । 
विवाहके लिए सजी राजुलके चित्रमे सजीवता है। राजुरू चम्पककलोकी भाँति 
गोरी है, उसके शरीरपर चन्दनका लेप है। सीमन्तमे सिन्दूरकी रेखा खिंची है। 
नवर॑ंगी कुंकुमका तिलक भालपर विराजमान हें। मोतियोके क्रुण्डल कानोंमें 
सुशोभित है। मुख-कमरू पानकी लालिमासे रचा है । कण्ठमे हार पड़ा है। 
कंचुकीमे कसा योवन और उसपर पडी विकसित माला, हाथमे कंकण और 
खनकती मणिकोी चूड़ियोमे, जेसे आज भो राजुरूका विवाहोत्साह फूटा पड़ता 
है। उसकी घाघरीका 'रुणझुणु' और पायजेबकी 'रिमझ्िम' तो आज भी कानोंमें 
पड़ रही है । रागसे लाल हुई उसको आँखें, मनमे विराजित पतिको देख रही हैं। 


१. वहीं, पृ० १३। 

२. सिद्धि जेंहि सह्ठ बर चरिओ ते तित्थयर नमेवी । 
फागुबंधि पहु नेमि जिणु गुण गाएसउ केवी ॥१॥ 
राजल देविसउं सिद्धि गयउ सो देउ थुणीजई। 
मलहारिहि रायसिहर सूरि किउ फागु रमी जई ॥२७॥ 

३. किम किम राजलदेवि तणउ सिणगारु भणेवठ। 
चंपइगोरी अइघोई अंगि चंदनु लेवउ ॥ 
खुंपु भराविद जाइ कुसुम कस्तूरी सारी । 
सीमंतइ सिदुररेह मोतीसरि सारी ॥ 
नवरंगि कुंकुमि तितय किय रगण तिरूउ तसु भाले 
मोती कुंडल कन्नि थिय विवालिय कर जाके ॥ 

हि 


झ३७ हिन्दी जैन मक्ति-कागभ्य और कवि 


राशुलकी शोभा, 'राधासुधानिधि' में वणित राघाकों शोभासे बहुत कुछ 
मिलती-जुलती है। दोनों ही उपास्य बुद्धिसे चालित हैं ।' 


२. सघधारु ( वि० सं० १४११ ) 


सो सधार पणमद्ट सरसुति' के अनुसार कविका नाम 'सधार होना चाहिए, 
किन्तु अधिकाश स्थलोपर 'सधारु' उपलब्ध होता है, अत' यही ठोक लगता है | 
सधारु #ग्रवाल जातिमें उत्पन्न हुए थे । उनके पिताका नाम साह महाराज और 
माताका नाम सुधनु था, जो गुणवह ( गुणवतती ) थी। वे एरच्छ नगरमें रहते थे 





नरतिय कज्जलरेह नयणि मुंह कमलि तंबोलो । 
नागोदर कंठलड कंठि अनुहार विरोलों ॥ 
मरगद जादर कंचुयउ फुड फुल्लहु माला। 
करे कंकण मणि-बलरूउ चूड खलकावइ बाला ॥ 
रुणुशुणु रुणुझुणु रुणणएँ कडि घाघरियाली ! 
रिमश्िमि रिमश्निमि रिमश्निमिएँ पयनेडर जुयली ॥ 
नहि. अलत्तदर बलवलड से अंसुय किमिसि। 
अंखडियाली रायमद्ठ पिउ जो अद्ठ मनरसि ॥ 
डॉ० दजारीप्रसाद द्विवेदी, दिन्दी साहित्यका आदिकाल, ए०१३ पटना, १६५२ ६० 
१. वही, एृ० १२ । 
२. अगरवालको मेरी जाति, पुर अगरोए मुहि उतपाति । 


श्रो दि० जैनमन्दिर बधीचन्दजी ( जयपुर ) के ग्रन्थ मण्डारकी प्रति, वेष्टन नं० 
६१२, ६छशवों पद्च । 


३. सुधण जणणि गुणवद उर घरिउठ, 
सा महाराज घरह अवतरिउ । 
एरछ नगर बसंते जानि, 


सुणउ चरित मइ रचिउ पुराण ॥ 
बही, ६७७वाँ पद्च, 


सुधनुज जणणि गुणवइ उर धरिड, 
साह महाराज घरह अवतरिउ | 
एयरछ नगवर संत नगर वसंते जाणि, 
सुणिउ चरितु मईं रचित पुराणु ॥ 


दि० जैनमन्दिर सेठका कूंचा, दिल्‍ली, शाखभण्डार, बि० सं० १६४८ की लिखी 
हुई प्रति, ७०८वाँ पद्य । 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य इज 


पाठान्तर भेदसे एरच्छके नाम ऐरछ, एरिछि, एलच, एयरच्छ एवं एरस भो 
मिलते हैं। मूल प्रतिमं एरच्छ दिया हुआ है, जो ठीक प्रतीत होता है । 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवालने एरच्छ नगरकों उत्तर प्रदेश और श्री अगरघन्द 
माहटाने मध्यप्रदेशमें माना है । किन्तु 'एरकच्छ दसण्णेध्रु! के अनुसार एरच्छ, 
दशार्ण-बुन्देलखण्डम होना चाहिए और वहाँ इस नामका एक कस्बा आज भी है। 
उसमें मौर्यकाल तकके अवद्ेष मिलते है । वहाँ अग्रवाल रहते थे। सघारुका 
'प्रशुम्नचरित्र' एक महत्त्वपूर्ण कृति है । 


प्रशम्नचरित्र 

इसमें श्रीकृष्णके पूत्र प्रधुम्तका चरित्र वणित हैं। प्रद्युम्न भगवान्‌ जिनेन्द्रका 
परम भक्त था । जेन परम्पराम इसे कामदेवका अवतार माता गया है । 

'प्रधुम्नचरित्र का रचना-संबत्‌ विवादग्रस्त है। जयपुर, कामा, दिल्‍ली ओर 
बाराबंकीकी प्रतियोमे वि० सं० १४११ दिया हैँ | सिन्धिया ओरियण्टल इन्स्टोट्यूट, 
उज्जनकी प्रतिमे १५११, और रोवाके दि० जैन मन्दिरकी प्रतिम १३११ वि० सं० 
दिया हुआ हैं। सभीमे स्वाति नक्षत्र, शनिवार अंकित हैं। किसीमे मादवा सुदो ९, 
किसोमे मादवा पंचमी, किसोमे भादवा बदी ५, और किसोमे भादवा सुदी ५ 
लिखा है। पुरानी यन्त्रियोके आधारपर, इन तिथियोमे स्वाति नक्षत्र, दानिवारको 
नही बैठता । फिर भी अधिक प्रतियोमे वि० सं० १४११ हो उपलब्ध होता है, 
अत. वही मानना उचित लगता है पु 


“प्रथुम्नचरित्र में छगभग ७०० पद्च हैं । इसे 'परदवण चठउपई” भी कहते हैं । 
यह एक महाकाव्य है। कथानकमे सम्बन्ध-निर्वाह पूर्ण रूपसे हुआ है । प्रारम्भमें 
ही कविने भक्तिपूर्वक शारदा, पद्मावती, अम्बिका, ज्वालामुखी, क्षेत्रपाल लौर 
चोबीस तीथंकरोंको नमस्कार किया हैँ ँ 


मानवकी मूल प्रवृत्तियोको अंकित करनेमे, कवि निपुण प्रतीत होता है। 
रुविमभी प्रयुम्नकी माँ है। बाहर गये हुए पुत्रके भागमनके द्वेतु माँका बातुर 
होना स्वाभाविक ही है। नारदजीने प्रद्युम्कके आनेकी बात कही है। पृत्र 





१. अक्षचारी शीतलप्रसादजी, मध्य-प्रान्तके जेन स्मारक, पृष्ठ ४७ । 

२. अगरचन्द नाइटा, “प्रथुम्नचरित्रका रचना-काल व रचयिता”, अनेकान्त, वर्ष 
१४, किरण ६ ( जनवरी १६५७ ), पृष्ठ १७०-१७२ | 

३. श्री दि० जैनमन्दिर बधीचन्दजी ( जयपुर ) के ग्रन्थभण्डारकी प्रति, वेष्टन 
नं. ६१२, पद्म १-३। 


३६ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


आगमनके संकेत भी मिल गये हैं, किन्तु पुत्र नही आया। उुक्मिणों बेचेन है । 
सच यह है कि पुत्र आ चुका है, पर रुक्मिणीकों विदित नहीं हो पाया है । पाँकी 
ममता-सिचित भावनाओको कविने चित्रवत्‌ अंकित किया है, 


“बृण घषण रूपिणि चढइ अवास, षण षण सो जोचह चोपास । 
मोस्यो नारद कह्ाउ निरूत, भझाज तोहि घर आवह थृत ॥ 
जे मुनि वयण कट्टे पमाण, ते सबई पूरे सहिनाण । 
छउयारि आवते दीठे फले, अरुआचक् दीठे पोयरे ॥ 
सूकी वापी मरी सुनोर, अपय जुगल भरि भाये षीर । 
तड़ रूपिणि मन विभउ मयड, पते ब्रह्मचारि तहाँ गयउ ॥ 
नमस्कार तब रूपिणि करइ, धरम विरधि खूडा उचरइ । 
करि आदरु सो विनड करेइ, कणय सिघासणु बेसण देहु ॥ 
समाधान पूछई समुझइ, वह भूखउ-भूखउ बिलकाई । 
सखी बूलाइ जणाइ सार, जैवण करहु म छावहु वार ॥ 
जीवण करण उडी तंखिणी, सुइरी मयण अग्नों थंभोणी । 
ताजु न घुरइ चुलिह धुंधाइ, वाह भूखउ-भूखठ चिललाई ॥' ! 


इस महाकाभ्यका मूलस्वर भवितमय हैँ। स्थान-स्थानपर भक्तिके दृष्टान्त 
उपलब्ध होते है । एक बार प्रधुम्न कंलास पर्वतपर जिन-चंत्यालयोंकी वन्दना 
करने गये । उनकी ज्योति रत्नोके समान चमकतो थी । प्रद्युम्नने उनकी अष्टद्रव्यसे 
पूजा की और वापस चले आये । 

तीर्थंकर नेमिनाथकों केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ( उनके समवसरणमे सुरेन्द्र, 
मुनोन्‍द्र, भवनवासी देव आये | श्रीकृष्ण तथा हलधर भी पहुँच गये । श्रीकृष्णने 
स्तुति आरम्भ की : “हें कामको जोतनेवाले, तुम्हारी जय हो । तुम्हारी सुर, असुर 
सेवा करते है । हे देव ! तुम्हारो जब हो। दुष्ट कर्मोंको क्षय करनेवाले हे देव ! 
तुम्हारी जय हो। मेरे जन्म-जन्मके शरण, हे जिनेन्द्र ! तुम्हारी जय हो । तुम्हारे 


१. वही, पथ ३८४-३८६। 

२. फिर चेताले बन्दे गण, तिन्हि ज्योति दिपद जिम्ब रयण । 
अट्वुविधि पूजउ न्हवणु कराइ, वाहुडि मयण द्वारिका जाइ ॥ 
वही, पद्म ६६० । 
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कं हि 
प्रसादसे में इस संसार-ममुद्रसे तिर जाऊँ तथा फिर वापस न आऊँ।” 


जब प्रद्मम्नकों केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तो इन्द्रने स्तुति करते हुए कहा, “हे 
मोहरूपी अन्धकारको दूर करनेवाले ! तुम्हारी जय हो । हैं प्रयुम्न ! तुम्हारी जय 
हो, तुमने संसार-जालकों तोड डाला है।” ओर भी अनेक दृश्ान्त उपलब्ध हैं, 
जिनके आधारपर 'प्रथुम्नचरित्र'को भक्ति-साहित्यकी एक महत्त्वपूर्ण कृति माना 
जाना चाहिए। 


३. विनयप्रभ उपाध्याय ( चि० सं० १४७१२ ) 


विनयप्रभ खरतरगच्छके जैन साधु थे। उनके गृरुका नाम दादा जिनकुशलू 
सूरि था। जिनकुशलसूरिका स्वर्गवास वि० सं० १३८९ में हुआ, तदुपरान्त उनके 
पट्टपर विनयप्रभ ही अधिष्ठित हुए । विनयप्रभ बि० सं० १३८२ में जेन साधु हो 
चुके थे । यह मान्यता ठोक नहीं लगती कि वे वि० सं० १३९४ और १४१२ के 
बीच कभी, उपाध्याय पदसे विभूषित किये गये; क्योकि एक प्राचोन पट्टावलीके 
आधारपर यह प्रमाणित हे कि दादा जिनकुशलसूरिने अपने जीवनकालमे हो 


१, देवि पयाहिण करिउ बहुत, फुणि माधव आरभिड थुति। 
जय कंदरप्प॑ं खयंकर देव, तइ सुर असुर कराए सेव ॥ 
जइ कम्मट्ठु दूदु खिउकरण, जय महु जनम-जनम जिनु सरणु। 
तुम पसाइ हउ दूतरु तिरठ, भव संसारि नवाहुष्डि परड ॥ 
वही, पथ-६६६, ६६७ । 


२. थुणइ सुरेस्वर वाणी पवर, जय जय मोहतिमिर हर सूर । 
जय कन्द्रप हुउ मति नासु, जाइ तोडिबि घालिउ भवपासु ॥ 
वह्दी, पद्य ६६२ । 


३. मोहनलाल दुलीचंद देसाई, जैनगुजर कबिश्ो, प्रथम भाग, पृ० १६, पादरिप्पणी । 


४. श्रिवाएंधा[ वभा० सजाा॥5, 770९6 9५ 707, (॥४४]000० ०घ०७८, 
50एका3 (लाने 5श765 ४० 2, एछ]«६०, 4952, रिक्राशा5 ० 
[06 (९5६5, 790. 40, 
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हि भृ 
वितयप्र भको उपाध्याय पदपर प्रतिष्ठित किया था । 


“गोतमरासा'को प्राचीन प्रतियोंम, उसके कर्त्ताका नाम विनयपट उवश्लाय! 
दिया हुआ है। इसका संस्कृत रूप 'विनयप्रभ उपाध्याय” ही है। मिश्रबन्धुओने 
भी यही नाम स्वीकार किया हैं। पं० नताथूरामजी प्रेमीको १५बी शताब्दीके 
उत्तरार्धकी लिखी हुई एक प्रति पाटणके भण्डारमे मिली थी, उगमे “गौतमरासा के 
कर्त्ताका नाम उदयवन्त दिया हुआ है। श्री मोहनलाल दुलोचन्द देसाईने भी 
विनयप्रभका दूसरा नाम उदयवन्त माना है। अनुमानत: विनयप्रभ साधु जीवन- 
का ओर उदयवन्त गृहस्थजीवनका नाम होगा । 


विनयप्रभकी कृतियोमे गोतमरासा के अतिरिक्त ५ स्थुतियाँ और है, जिनमे 
विविध तीर्थंकरोका गुणकीर्त्तन हुआ हैँ। प्रत्येकम १९-२९ के लगभग पद्म हैं। 
डॉ० शारलण्ट क्राउजेने 'सीमन्धर स्वामि स्तवन'को भी, भाषासाम्यक्रे आधारपर 
उन्हीकी कृति स्वीकार किया है । इस स्तवनके २०वें पद्यमे 'कम्मकरु विणयपरु 
जोडि कर वीनबुं'से सिद्ध है कि “विणयपरु' ही इसके कर्त्ता थे। 'विणयपरु', 
“विनयपहु' अथवा 'वितयपहं का बिगड़ा हुआ रूप है । मिश्रबन्धु-विनोदम “हंसवच्छ- 
शप्त' ओर 'शीलरास को भी इन्हींकी रचना बतलाया गया है (, 


१, “तथा श्री गुरुभि ( श्री जिनकुशलूसूरिभि: ) बविनयप्रभादिशिष्येम्य 
उपाध्यायपद दत्त येन विनयप्रभोपाध्यायेन निर्धनीभूतस्य निजश्नातु 
सम्पत्तिसिद्धूवर्थ मन्त्र भवगौतमरासों विहित तद्गुणनंन स्वश्नाता पुनर्धन- 
वान्‌ जातः इत्यादि । 
मुशिदाबादके नेमिनाथके मन्दिरके शानभण्डारमें प्राचीन पद्मावली, जैनगुर्जर कविश्रो, 
प्रथम भाग, $० १६, पादरटिप्पणी । 

. देवह धुरि अरिहंत नमीजइ, विनयपह उव्ाय थुणीजइ । 
गौतमरासा, अन्त, पथ ४८, जैनगुजर कविश्रो, प्रथम भाग, पृ० १६ । 

- मिश्रबन्धु, मिश्रवन्धु विनोद, प्रथम भाग, १० २१२, लखनऊ, बि० सं० १६८३ । 

पं० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन-साहित्यका इतिदास, पृ० ३९, जनबर १६१७। 

४. जैनगुजर कविश्ो, प्रथम भाग, ए० १५। 


ह। 


न्द्श्छ 


६. #ग्रएाछां ]ग9 भग5, 99. 90-9 
७. बही, ६06 ९४४5, 97 24, 
८. मिअबन्धु विनोद, प्रथम भाग, एृ० २१२ । 
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गौतमरासा 

'गौतमरासा', गौतम स्वासीकी भक्तिमे लिखा गया है। गोतम भगवान्‌ 
महावीरके प्रमुख गणघर थे । उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैन परम्परामें 
उनकी पूजा और स्तुत्तिका बहुत प्रचलन रहा है। संस्कृत और प्राकृतका विपुल 
साहित्य उनकी भक्तिमें रचा गया हैं। 'गौतमरासा' प्राचीन हिन्दीका ग्रन्थ है । 
हसके अनुसार गौतम, मंगध देशमे, गुब्बर नामके गाँवके रहनेवाले थे। उनके 
पिताका नाम वसुभूति था, जो विविध गुणोसे यूकत थे । उनकी माताका नाम 
पृथ्वी था पु 


गौतम स्वामीका पूरा नाम इन्द्रभूति गौतम था। वे समूची पथ्वीमें प्रसिद्ध 
थे। उन्हें चौदह विद्याएं उपलब्ध थी। वे विनय, विवेक, विचार और अनेक 
मनोहर गुणोसे युवत थे । उनका शरीर सात हाथ प्रमाण था । उनका रूप रम्मा- 
की भाँति धा। गौतमके नेश्र, वचन, हाथ और चरणोकी शोभासे पराजित होकर 
ही कमल जलरूमें पैठ गये थे । उन्होंने अपने तेजसे हराकर तारांगण, चन्द्र और 
सूर्यको आकाशमे अमाया था। उन्होंने अपने रूपसे कामदेवकों अनंग करके 
निकाल दिया था। वे मेहके समान घोर और समुद्रको भाँति गम्भीर थे। उनका 
चरित्र उत्तम था। 


इवेताम्बर जेन सम्प्रदायमे, गोतमरासा'की बहुत प्रसिद्ध है। श्री मोहनलारू 
दुलो चन्द देसाईने उसको १८ प्रतियोका विवरण दिया है। इससे उसकी लोक- 
प्रियता प्रमाणित है। डॉ० क्राउजेन उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, “उसमें 
भक्तिका तीव्रतम भाव, शैलोकी निराली शान और अवाहकी मधुर गति सन्नि- 
हित है।। 


१. जंबुदीवि सिरिभरहखित्ति खोणोतलमंडणु, 
मगधदेस सेणिय नरेस रिउ-दलबल खंडणु। 
धणवर गुब्वर नाम गामु जहि गुणगणसज्जा, 
वष्पु बसे वसुभूइ तत्यथ जसु पुहदी भज्जा॥ 
गौतमरासा, पथ २, दिन्दी जैन-साहित्यका इतिहास, ० ३२। 

- वही, पद्च ३, ४ । 

« जैनगुजर कविश्रो, तीजो भाग, ए० ४१६-४१७ | 

४. शैगटशाां का पजागा5, 90. 9. 


सा /0 
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इसका निर्माण वि० सं० १४१२ में, खम्भातमें हुआ था। प्राचोन हिन्दोके 
ललित काव्योमे 'गौतमरासा का प्रमुख स्थान है । 


सीमन्धरसवामीस्तवन' 

इस स्तबनके अनुसार सोमन्धर स्वामी, पूर्वविदेहके विहरमाण बोस तीथ्थंकरो- 
में एक है। इनका जन्म पृण्डरीकिनी नामको नगरीमे भरतक्षेत्रकी विगत 
चतुविशतिकाके १७वें तोथथंकर कुन्थुनाथ और १८वें तीर्थंकर अरहनाथके मध्य- 
कालमे हुआ था। उनका शासन अभो चरू रहा है। वे भरतक्षेत्रकी आगामी 
चतुविदश्वतिकाके ७वें तोथंकर उदयके समयमे मोक्ष प्राप्त करेंगे । 


स्तवनमें भक्ति-भाव पर्णछपसे विद्यमान है। कविने लिखा है कि मेरुगिरिके 
उत्तग शिखर, गगनके टिमटिमाते तारागण और समुद्रकी तरंग-मालिका, सोमन्धर 
स्वामीके गुणोका स्तवन करते ही रहते है। भगवान्‌का स्तवनत, अशुभ कमसि 
उत्पन्न हुए मल-पटलको गलछानेमे पूर्णहपसे समर्थ है। जिननाथका दर्शन करनेसे 
जन्म सफल हो जाता है, ध्यान लगानेसे संसिद्धि मिलती है, 


“मेरुगिरि-सिहरि घय-बंधण जो कुणइ, 
गयणि वारा गणइ, चेलुआ-कण मिणइ। 
चरम-सायर-जछे कछहरि-माला मुणइ, 
सोवि नहु, सामि, तु सब्वहा गुणधुगाइ ॥ 
तहवि, जिण-नाइ, निय जम्म सफछी-कए, 
विमक्त-सुद्द - झाण - संधाण - संसिदए । 





१. बही, ए० ६०; हिन्दी जैन-साहित्यिका इतिहास, १० ३२; जैन युर्जर कविशो, प्रथम 
भाग, ए० १५। 


२. यह स्तवन शाला [आंगर4 स्र धपा5? में घृ० १२०-१२४ पर प्रकाशित दो 
चुका है। 
हे भरह-लित्तंमि सिरि-कुथ-अर-अंतरे 
जम्म पूंडरिंगणी, विजय पुक्खलबरे । 
भाविए उदय जिणि सत्तमे सिव-गए, 
बहुअ-कालेण सिद्धि ग्मी सामिए ॥ 
बही, पथ १६-१७। 
४. वैगधर्शा ]क्षा३ मिज़ाा5, 77. 89-90, 
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झसुह - दक - कम्म - मक्त - पडल - निश्चासणं, 
तात, करवाणि तुदद संथव बहु - गुण ॥२०३॥” 


सुर-भवनोमे गगन, पाताल और भूमण्डलूमें, नगरी, पुरी, नोरनिधि और 
मेढ पर्वतकुलोंमें, देव-देवियोके समूह, नारि-तर और किन्चर, सीमस्वर स्वामीके 
आदरपूर्वक गीत गाते है, 


“सुर-मबणि, गयणि, पायालि, भूमंढले, 
नथरि, पुरि, नोरनिहि, सेरु-पब्णय - कुले । 
देव - देवी - गणा, नारि - नर - किन्नरा, 
तुझ जस, नाह, गायंति सादर - परा ॥७॥। 


वे तगर धन्य हैं, जिनमे भव्यजनोके सब संशयोंकों हरनेबाले सीमन्धर स्वामी 
बिहार करते है । भगवान्‌ कामघट, देवमणि ओर देवतरुके समान है । उनका 
नाम लेने मात्रसे ही सब इच्छाएँ पूरी हो जाती है, 


“घस्तन ते नयर जहिं सामि सोीमंधरो, 
विहरए, मविअ - जण - सब्ब-संसयहरों । 
कामघट, देव-मणि, देव-तरु फलियड, 
तीह घरि जीह रहिं, सामि, तउ मिकियड ॥१३॥ 


भवत-कविकी तीव्र इच्छा है कि उसका आगामो जन्म पूर्व बिदेहमें हो, 
जिससे वह सीमन्धर स्वामीके चरणोमे बैठकर, उनका दिव्य उपदेश सुन सके । 
वह वहाँ स्वामीके गुणोके गीत गायेगा, और उसके रूपको देखकर प्रसन्न होगा। 
उसे पूर्ण विश्वास हैँ कि स्वामीके शासनमें दीक्षा लेनेसे कर्म गल जायेंगे और मोक्ष 
प्राप्त होगा, 


“कर-जुअल जोड़ि करि, वयण तू निसुणिसों, 
बाल जिम देक देह, पाय तुद्द पणमिसों। 
महुर सरि तुम्ह गुण-रहण हैंड गायसो, 
निय - नयणि रूव रोसंचिड जोइसो ॥ 
तुम्हे पासि टछ्िडउ, चरण परिपालिसो, 
इणिश् कम्माणि, केषछ-सिरिं पामिसों ॥३४-१७॥” 


8२ हिन्दी सैन मक्ति-काब्य और कवि 


भगवानकी भक्तिसे भोग-पद, राज-पद, चक्रो-पद और इन्द्र-यद, सभी 
विभूतियाँ उपलब्ध होती हैं और परमपद भी मिलता है, 
“सोगपद, राजपद, नाण-पद, संपद॑ं, 
चसक्कि-पद, इन्द्र-पद, जाव परम पद । 
तुज्स भत्ती६ह. सब्व पि संपज्जए, 
एह साहप्प तुह सयक जगि गडजपु ॥१३॥” 


इस स्तवनमे इक्कोस पश्य है। प्रथम बीसकी प्रत्येक पंक्तिमें २० मात्राएँ 
है। १० के बाद विराम हैं। आचार्य हेमचन्द्रने छन्दोनुशासनमें हस छल्दका नाम 
'आवलि' दिया है। २१वां पद्य हरगीतिका छन्दमे है ।' 

स्तवनकी भाषामें छालित्य है और भावोमे स्वाभाविकता । 


४. मेरुनन्दन उपाध्याय ( वि० सं० १४१५ ) 


मेसनन्दनके दोक्षागुरुका नाम श्री जिनोदयसूरि था। सूरिजीका जन्म वि० 
सं० १३७५ में, रुद्रपाल श्रेष्ठीकी पत्नी धारलदेविकी कुक्षिसे, प्रह्लादनपुर नामके 
नगरमे हुआ था। उन्होंने वि०ण स० १३८२ में श्रोजिनकुशलसूरिके पास दीक्षा 
ली, और उनका नाम सोमप्रभ रखा गया। वे वि० स० १४०६ में बाचना- 
चारयके पदपर प्रतिष्ठित हुए। श्रीतरुणप्रभमूरिने उनकों वि० सं० १४१५ मे, 
“पूरिपद' और “जिनोदय' अभिधान दिया। सूरिजीका वि० सं० १४३२ में समाधि- 
पूर्वक स्वर्गवास हुआ । श्रीमेरुनन्दनने, श्रीजिनोदयसूरिसे, वि० सं० १४१५ के 
उपरान्त दीक्षा ली होगी । उनके “'जिनोदयसूरि विवाहलूउ' की रचना वि० सं० 
१४३२ में हुई थी। अत. मेरनन्दन उपाध्याय और जिनोदयसूरिका सत्ता समय 
एक ही था । 

मेहनन्दन उपाध्यायकों तीन रचनाएँ उपलब्ध है : जिनोदयसूरि विवाहलउ', 
“अजितज्ञान्तिस्ततवनम्‌!र और 'सीमन्धरजिनस्तवनम्‌ । तीनो ही भक्तिसे सम्ब- 
न्धित हैं। पहलेमे गुरुमभक्ति और अवशिष्ट दोमें तीर्थंकर-मक्ति है । 


#. शलला। ]०॥9 975, ४9, 89-90. 
२. श्री मेरुनन्दन उपाध्याय, “श्री जिनोइयसरि विवाहलउ', ओऔरी श्रगरचन्द नाहटा, 
ऐतिहासिक जैन-काध्य संभ्रह, ए० ३६०, कलकत्ता, वि० सं० १६६४। 
तथा 
जैन-स्तोत्र सन्दोढ, प्रथम भाग, प्रस्तावना, १० ७३, अदमदाबाद, (१२६० | 
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जिनोदयसूरि विवाहलूड' 


“बिवाहला' शब्दकी व्याख्या करते हुए श्रीअगरचन्द नाहटाने लिखा है, 
“जीवनके उल्लासदायक अतेक प्रधगोंमे विवाह, अत्यन्त आनन्द मंगलका प्रसंग 
है। इसलिए कवियोंने इस प्रसंगका वर्णन बड़ी ही सुन्दर शैल्ोमें किया है। 
विवाहके वर्णन-प्रधान काव्योकी संज्ञा 'विवाह', पवबिवाहरलूउ', 'विवाहुलो ओर 
“विवाहला' पायी जाती है ।' रे 


इन 'विवाहला काव्यों में, जैनाचायोंका किसी कुमारी कम्याके साथ नहों, 
अपितु दीक्षाकुमारी अथवा संयमश्रोके साथ विवाह रचा गया है। इस तरह ये 
'विवाहला' रूपक काव्य है। दीक्षा लेनेवाला साधु दुलहा और दीक्षा अथवा 
'संयमश्री' दुलहिन हैं। 'जिनोदयसूरि विवाहला'में भी आचार्य जिनोदयका दीक्षा- 
कुमारीके साथ विवाह हुआ है । अर्थात्‌ इस काव्यम जिनोदयके दीक्षा लेनेका वर्णन 
हैं। यह एक ललित एवं सरस काव्य है । 


गुर्जरवरारूपी सुन्दरीके हृदयपर रत्तोके हारकी भाँति पह्रणपुर नामके 
नगरमें, एक बार श्रीजिनकुशलसूरि आये । वे अपने ज्ञानके प्रकाशसे, भव्यजनोके 
मोहान्धकारको दूर करनेमें समर्थ थे । 


“अस्थि गृजरघरा सुंदरी खुंदरे, उरबरें रयगण हारोवमसाणं। 
कच्छि केलिहरं नयरु परुहणपुरं, सुरपुरं जम सिद्धामिहाणं ॥ 
अह अवरवासरे पहल्हण पुरवरे, सविय जण कमल वण बोहयंतो । 
पत्तु सिरि 'जिणकुसलसूरि! सूरोवमो, महियले मोह तिमिर हरंतो ॥३॥/* 


सेठ रुद्रपाल अपने परिवारसहित सूरिजीकी वन्दना करने गया। सूरिजीने 
उसके पुत्र समराको देखकर कहा कि यह तुम्हारा समरा कुमार सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
गुणोंसे युक्‍तत है और सुविचक्षण भी हैँ। नेत्रोको आनन्द देनेवाले अपने इस पुत्रका 
विवाह, हमारी दीक्षाकुमारोके साथ कर लो । 


१, यद, मैन ऐतिदासिक काव्य-संगर! मे, वि० सं० १६६४ में, 7० ३६०-३६६ पर 
प्रकाशित हो चुका है । इसमें ४४ पच ६ । 

२, श्री अ्गरचन्द नाहटा, 'विवाइ और मगल काव्योकी परम्परा,” भारतीय साहित्य, 
डा० विश्वनाथप्र साद सम्पादित, शआ्रंगरा विश्वक्या[लय, दिन्दी विद्यापीठ, प्रथम 
अंक, जनवरी १६५६, एृ० १४० । 


घछ हिन्दी सेन मक्ति-कास्य और कवि 


“अह सयक्ष ऊक्खण्ण जाणि सुवियक्खणं, सूरि दरहण 'समरं कुमार । 
अविय तुश नंदणो नयण झाणंदणो, परिणओ अम्ह दिक्‍खा कुमारि॥१३॥।/ 


इस प्रकार सूरिजीने उस कुमारको जैनदीक्षा पानेके योग्य घोषित किया 
ओर भीमपल्ली चले गये । 


कुमार दीक्षा ग्रहण करनेके लिए बारम्बार आंग्रह करन लगा, तो माँने 
समझाया कि तुम्हारे कमलके समान हाथ, अनुपम रूप और उत्तम वंश है। श्रेष्ठ 
नारियोके साथ विवाह कर सुखों होओ। नये-नये प्रकारके भोगोंका उपभोग 
करो और अपने उत्तम कार्योसे हमारे कुछकको कीत्तिके शिखरपर आखूढठ 
कर दो । 


“तेण कम दुल कोमछ हाथ, बाथ म बाउकि देखितउं | 
रूपि अनोपम उत्तम वंश, परणाविसु वर नारि हडं ॥ 
नव-नव मंगहिं पंच पयार, भोगिवि सोग वल्लह कुमार । 
क्रमि-क्रमि भ्रस्द कुछि करूसु चढावि, होजि संवाहिवइ कित्तियार ॥ ७-१ ८॥” 


पुत्र नही माना और अपने आग्रहपर अटल रहा। तब कुमारके निशचय- 
को जननीने जाता, ओर व्याकुल आँखोसे आँसू दुलकाती हुई बोलो कि हे बत्स ! 
जो कुछ तेरे मनको अच्छा लगे वह कर। इस प्रकार गदगद कण्ठसे स्वीकृति- 
सूचक वचनोंका उच्चारण कर बह चुप हो गयी। 


'तड कुमर निःछय जणणि जाणेबि, 

ढंणहण नयणि मीर॑ झरंती । 
करिन त॑ वच्छ जं तुज्झ मण भमावए, 

अच्छुएप्‌ गद गद सरि सण्णंतों २०॥” 


माँकी इस बेवश्शीमे स्वाभाविकता है और प्रसाद भी । 


यह सिद्ध है कि तीग्र गुरु-मक्तिसे अनुप्राणित होकर हो कवि, ऐसे रस-सिद्ध 
स्थलोको अंकित कर सका है। 


अजित-श्ञान्तिस्तवनम 


भगवान्‌ अजितनाथ, भरतक्षेत्रकी चतुविशतिकाके दूसरे और शान्तिनाथ 
सोलहवें तोर्थकर हैं। संस्कृत और प्राकृत साहित्यमे दोनोंके ही मिले-जुले अनेक 
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स्तबन हैं । प्रस्तुत सतवन भी प्राचीन हिन्दोमे लिखा गया दोनों तीर्थकरोंको 
भक्तिका काव्य है । 
भक्त कवि एक स्थानपर कहता है कि भगवान्‌ अजित जिनेन्द्र संसारके 
गुर हैं, और भगवान्‌ शान्तिनाध नेत्रोकों आनन्द देनेवाले है । दोनों ही विश्वको 
श्रीसम्पन्न कर कल्याण करते है । जीव मात्रकों सुखी बनाना उनका उद्देश्य है | वे 
सुखरूपो समुद्रके लिए पूनोके चाँदकी भांति हैं। अर्थात्‌ उनकी कृ पाके उदित होते 
ही, जीवोफे सुख-समुद्रम आनन्दकी लहरें उठने छगती है। उन जिनवरोकों 
प्रणाम करने, उनके गुणोंकों गाने और सेबन करनेसे पुण्यके भण्डार भर जाते हैं । 
वह पुण्य मसुष्य भवको सफल बनानेमें पूर्णहूपसे समर्थ है, 
“मंगकू कमछा कंदुए, सुख सागर पूनिम चंदुए । 
जग गुरु अजिय जिणंदुए, संतीसुर नयणाणंदुए ॥ 
वे जिणबचर पणमेविए, वे गुण गाइ सुसंसेविए । 
पुन्य भंडार मरेसुण, मानव भव सफ़र करेसुए ॥।”? 
भक्त युग-युगसे भगवान्‌की शरणमे जाते रहे हैं । वहाँ उन्हें शान्ति मिलो 
है भोर सुख प्राप्त हुआ हैं। यहाँ भी भक्त अजित ओर शान्तिकी शरणमें गया 
हैं। उसका कथन है कि वे भगवान्‌ उत्सव और मंगलके जन्मदाता है। उनकी 
कृपसे संघके समूचे पाप दूर हो जाते हैं । भगवान्‌के नेत्र कमलोकी भाँति विशाल 
है, उनमे-से दयारूपी सुगन्धि फूटतो है। उस सुगन्धिको पाकर यह जीव भव- 
समुद्रसे पार हो जाता हैं। अर्थात्‌ अजित और शान्तिनाथकी शरणमे जानेसे यह 
भोला भक्त, असार संसारकी तैरकर मोक्षमे पहुँच जाता है । 


“वे उच्छक मंगलकरण, वे सयलसंघ दुरियहं हरण | 
वे वरकमल घयण नयण, नें सिरि जिणराय मवण रयण ।। 
हम सगसिदहि भोछिम तणीए, सिरि अजिय संति जिण शुई मणिए | 
सरणइ बिहुं जिण पाएं, सिरि मिणनंदण उवश्लाए ॥ 


सीमन्धरजिनस्तबनम्‌, 


इस स्तवनमे ३१ पद्य है। इसको भाषामें माधुयं, भावोंमे सौम्यता और 

सादहय वर्णनमें प्रोढ़ता है। दृश्यांकन सफल हुए हैं। पद्मासनपर विराजे सीमन्धर 

१. यद स्तवन/प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय संपादित, जैन स्तोच्र संदोह, अदमदाबाद, 
१६३२ ६०, में एृष्ठ ३४०-१४५ पर प्रकाशित हो चुका है । 


४६ हिन्दी जैन मक्ति-फाब्य और कवि 


स्वामी और उदयगिरिपर सुशोभित सहर्किरणका सादृश्य ऊहाजन्य नहों है । 
उपमान और उपमेयकों स्वामाविक ढंगसे ही संघटित किया गया है । 


“तू तसु अंतरि रयणिहं घड़िड सिहासणु झक्तकंतु, 
त पायपीढु ससु तलछि बिमछो मणि निम्मिड दिप्पंतु । 
त तह सीमंघरु जिणपबरों पडठमासणडवबिट्‌ढु, 
त सहस किरण जिम उद्यगिरि पुण्ण ति जेहि सुदिदद् ॥९॥” 


बित्रांकनम तो कविकों अभूतपूर्व सफलता मिली है। दृश्योंका चित्रांकन कवि- 
की सबसे बडी कला है। यह वही कवि कर सकता है, जिसकी अनुभूति सूक्ष्म 
भौर कल्पना पैनी हो। एक चित्र यह है, 'सीमन्धर स्वामीके समवसरणम थआाती 
हुई सुर-रभणियाँ परिवारसहित सुविमानोमे विराजमान है। उनके रूपमें 
अद्भुत लावण्य हैं। उड़ते विभानोमे बेठनेके कारण देवागनाओके शरीरमे 
स्पन्दन हो रहा है, ओर इस भाँति उनको कमरमे पड़ी किकिणियाँ भी हिल रही 
है । उनसे मधुर ध्वनि निकलतो है। देवियोका हृदय भगवान्‌की- भक्तिसे उल्ल- 
खित है। बे बड़े उत्साहसे दसों दिशाओमे फैलकर भगवानके गीत गाती हुई सम- 
वसरणमे आयो हैं ।' 


“तु रणडणंतकिकिणिरयणि ऊरागमंत्र सुपिसाण, 

त॑ सपरिवार सुररमणिगणि छबणिमरूव निहाण | 

ते बहु मत्ति उल्छसिय हिय दस दिसि घणु पसरंत, 

ते समवसरणि आवई सयक्त सामसिय गुण गायंत ॥११॥* 


इस काव्यमे उपमागभित रूपक भी बहुत हैं। एक रूपकमे लिखा है कि 

भगवान्‌की दिव्यध्वनि गगाकी उन निर्मल तरंगोकी भाँति है, जो सम्पूर्ण अपवि- 
त्रताओकों धोती हुई चली जाती है । संसारमे जलते जीवोंकी दाह केवल अमृतसे 
ही शान्त हो सकती है, और भगवान्‌की दिव्यध्वनि एक अमृतके प्रवाहकी 
भाँति ही है। सीमन्धर स्वामीकी दिव्यध्वनि वर्षाके गरजते उन मेघोंकी भाँति 
भी है, जिनकी आवाज़ सुनकर, “भव्य रूपी मयूरोके चित फरफर नाथ 
उत्ते हैं, 

“निम्मछ ए गंगतरंगचंगु पणासियसयछतमु , 

सबदव ए संमवदाह फेडणअमियपवाद सखु । 
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सामिय ए्‌ तणड बषाणु जिम जिम गाजइ मेदह्द जिम, 
तिम लिम ए सविग्रण चित्त नाचइ फरफर मोर जिम १५॥”” 


आराध्यके गुणोंपर रीक्षकर ही भवत, भकक्‍त बना हैं। वह उन गुणोंके गीत 
गाता ही रहता है । श्रीमेरुवन्दनने भी सीमन्धर स्वामीकी प्रशंसा करते हुए लिछा 
है, उन जिनेन्द्र भगवानुकी जय हो, जिनके वचनोमे इतना अमृत भरा है कि 
उसके समक्ष चन्द्रका अमृत-कुण्ड भी तुच्छ-सा प्रतिभासित होता हैं। भगवानके 
तेत्र कोमल और विशाल कमलको भाँति हैं। देव-दुन्दुभियाँ मगवानकी महिमाको 
सदैव उद्घोषित करती है । भगवान्‌ अनन्त गुणोंके प्रतीक हैं, और उनका क्ृपा- 
कटाक्ष पल-भरमे ही भकतकों संसार-समुद्रसे पार कर देता है। भकतको पूरा 
विश्वास है कि ऐसे भगवानकों प्रणाम करनेसे मन निरालम्ब होकर भ्रमित नहीं 
होगा । उसने भगवानसे क्ृपारछपी आलम्बनको याचना को है, 


“जय जिणवर ! ससहरहारिवयण ! 
जय कोमलूकमल विसाल नयण !। 
जय सरस  अमियरससरिसवयण ! 
जय महिममहियह देवरयण ! ॥ 
विलसत अर्णत गुणाण ठाण ! 
संवच्छरमिच्छियदिश्वदाण ! । 
भवसिधुतरणतारणसमत्थु ! 
पड़ियहं॑ आलंबणु देहु हत्थु ॥१८-२०॥ 


५, विद्धणू ( वि० सं० १४१५ ) 


श्री जिनोदयसूरि विद्वणके भी गुरु थे। सूरिजीका समय वि० सं० १४१५ से 
१४३२ तक माना जाता है, अतः विद्वणूका भी वही समय है। विद्धणुने अपने 
गुरुके लिए लिखा है कि वे तारागणोंमे चन्द्रके समान और जलनिधिमे गिरिप्रवरके 
समान थे । 





१. नंदउ विह संधु नंदउ सिरि जिणडदय गुरो, 
जिम्ब तारायण चंदु जिम्ब जलनिधिगुरु गिरिपवरों । 
ओ विद्धण , शानपंचमीचठपई, पद्म ५४७, जैन ग्रुजर कविश्रो, तीजों भाग,ँ० ४१६ | 


छ८ हिन्दी जैन मक्ति-काण्य और कमि 


विद्वणके पिताका नाम 'ठक्कर माल्हे” था ।' राजगुहके पादर्वनाथके मन्दिरमे 
वि० सं० १४१२ का लिखा हुआ एक शिलालेख है, उसपर ३८ इलोकोंकी एक 
प्रशस्ति अंकित है। उसके एक इलोकसे स्पष्ट है कि उस प्रशस्तिके कर्त्ता ठबकर 
माल्हेके पुत्र, वेशानिक, सुश्रावक श्री बीघा नामके कोई व्यक्ति थे। विद्धणका 
बचपनका नाम वोधा होना स्वाभाविक भी है। विद्धणूकों रची हुई 'ज्ञानपंचमो 
चउपई” नामकी रचना उपलब्ध है । 


ज्ञानपंचमी चउपई 


इसको रचना, मगधमें विहार करते समय, कवि विद्धणूने वि० सं० १४२३, 
भाद्रपद शुक्ला एकादशी, गुरुवारक्े दिन की थो। इसमे श्रुतपंचमोके दिन ब्रत 
रखनेका माहात्म्य और जिन-शासनकी भक्तिका उल्लेख है। इसकी भाषा प्राचीन 
हिन्दी है, जिसमे गुजरातोका भी मिश्रण है। पं० नाथ्रामजो प्रेमीने उसको 
गुजरातोको अपेक्षा हिन्दीकी ओर अधिक शुका हुआ माना है । इसमे ५४८ 
पद्म है । 

जिन-शासनके प्रति श्रद्धा प्रदशित करते हुए कविने लिखा है कि भगवान्‌ 
जिनेन्द्रका शासत असीम है, उसका पार प्राप्त नहों किया जा सकता । जो कोई 
उसको अहनिशि पढ़ता, गुनता और पूजता है, उसे श्रतपंचमीके ब्रतका फल मिल 
जाता है । 


जिणवर सासणि आउट सारु, जासु न रब्भइ अंत अपारु। 
पढ़हु गुशहु पूजहु निसुनेहु, सियपंचमिफलछु कहट्दियहु एहु ॥ 


१, ठबक्‍कर माहले पुतु विद्धणु पभणइ सुद्ध मए। 
बही, पद्म ५४६ | 

२, उत्कीर्णा य सुवर्णा ठवकुर माल्हागजेन पृष्पाथे । 
वैज्ञानिक सुश्रावक वोधाभिधानेन ॥३८॥ 
वही, ए० ४१६ | 

३ हरपिहि लागउ चीतु चउदहसई तेवीसमई ए, 
सिय भादवइ इृग्यासि गुरु बासझ बहु ऊपनउ, 
नयर विहार मका पंचम पुलु इम्ब गाइबठ ॥ 
वही, पद्य ५४६ | 

४. दिन्दी जैन सादित्यका इतिह[स, पृष्ठ ३३ | 
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श्रुतपंचमीका फल यही है कि जो कोई नर, मनमें संयम धारण कर इस 
ब्रतको करता है, वह कभी दुखी नहीं होता और इस दुस्तर संसार-समुद्रको 
तैर जाता हैं, 


“सियपंचमि फलछु जाणह छोइ, जो नर करइ सो दुष्ठिउ न होह । 
संजम मन धरि जो नरु करह, सो नरु निश्चदट दुत्तर तरइ ॥१-२॥” 


श्रुतप॑चमीके ब्रतका अर्थ है, श्रुतदेवीकी भक्ति करना । श्रुतदेवीका ही दूसरा 
नाम घारदा था सरस्वती है। कविने घोबीस तोथ॑ंकरोंसे प्रार्थना की है कि 
शारदा उसे अपने सेवकके रूपमे स्वीकार कर ले। जो शारदा हंसपर 
चढ़कर घलती है, जिसके हाथम वीणा सुशोभित है, जो जिनेन्द्रके शासन-प्रसारमे 
ततललीन है, जिसने चारो बेदोको साथ लिया हैं, जो 'अठदल कमर” पर विराजती 
है और जिसके चर्द्र-जेसे मुखसे अमृत झरता है, विद्धणु ऐसो शारदाकों भक्ति- 
पूर्वक नमस्कार करते है, 


“झोंकार जिणइ 'चडवीस, सारद सामिनि करड जगीस । 
चाहन हंस चड़ो कर वीण, सो जिण सासणि अच्छ्ट छीण ॥ 
अठदकू कमछ ऊपनी नारि, जेण पयासिय बेदु्‌इ चारि। 
ससिहर बिंवु असियरसु फुरडइ, नमस्कार तसु 'विद्धणु' करह ॥३-४।॥।”” 


कविने णमोकार मन्त्रके प्रति भक्त प्रदर्शित करते हुए लिखा हैँ कि संसारके 
चिन्ता-समुद्रमें फंसकर यह जीव, घरके सभो घ॒र्म-कर्म विस्मरण कर जाता हैं । 
वह क्रोध, मान, माया, मद, मोह और सन्देहमें पड़कर, मुनिवरोके योग्य न तो 
दान देता है न तप तपता है, और न भोग ही भोगता है। नब श्रावकके 
घरमें जन्म लिया है, तो प्रति दिन मनमे णमोकार मम्त्रका चिन्तवन करना ही 
चाहिए । 


“चिंतासायर जबि नरु परह, घर धंघल सयकइ वीसरइ | 
कोहु मानु माया ( मद ) मोहु, जर झंपे परियड संदेहु 0 
दान न दिल्लड मुनिवर जोगु, ना तप तपिड न भोगेड सोगु । 
सावब धरदि कियड अवतारु, अनुदिनु सनि चिंतहु नवकारु ॥५-६।॥।”” 


० हिन्दी जैन भक्ति-काब्य ओर कवि 


हद, सोमसुन्दरसूरि ( वि० सं० १४७५०-१४९९ ) 

सोमसुन्दरसूरिके पिताका नाम श्रेष्ठि सज्जन और माताका नाम माल्हण 
देवी था। उनका जस्म प्रल्हादनपुरमे, वि० सं० १४३० में हुआ था । माँते सोम 
( चन्द्र ) का स्वप्त देखा था, अत उतका तनाम सोम रखा गया पर 

केवल सात वर्षको उम्रमे, अपनी बहनके साथ, 'सोम ने जयानन्द सूरिके पास 
दीक्षा ली । उनका नाम सोमसुन्दर रखा गया। वि० सं० १४५० में वे सम्पूर्ण 
जैन वाइमयमे पारंगत हो गये । उस समय उन्हें वाचक पद प्रदान किया गया । 
वि० स० १४५७ में, पाटणमें उन्हे, श्री देवसुन्दरसूरिने आचार्य पदपर प्रतिष्ठित 
किया । ये तपागच्छके ५०वें पटुधर थे पा 

सोमसुन्दर प्रकाण्ड पण्डित तो थे ही, भव्य और उदार भी थे। उनके 
अनेकानेक शिष्य थे, जिनमें मुनिसुन्दर, जयचद्ध, मुवनसुन्दर, जिनसुन्दर और 
जशिनकीत्ति मुख्य थे। श्रो तन्दिरत्नगणि आदि अनेक विद्वानोने उनका श्रद्धा- 
पूर्वक स्मरण किया है श्री सोमसुन्दरसूरिन सघसहित, शरत्रुजय, गिरितार, 
सोपारक और तारंगाजी आदि अनेक तोर्थक्षेत्रोकी यात्राएँ को थी | 'प्रतिष्ठा' के 
क्षेत्रमें वे अद्वितोय थे। उनके द्वारा सम्पन्न करवायी गयी प्रतिष्ठाएँ बहुत अधिक हैं ो 


मुख्य रूपसे वे संस्कृत और प्राकृतके विद्वान थे। उनको रची हुई कृतियाँ इस 
प्रकार है : 'चेत्यवन्दनभाष्यावचूरि', 'कल्पान्तर्वाच्य', “चतुविशतिजिनभवोत्कोर्त्तन- 
स्तवनम्‌', 'युगादिजिनस्तवनम्‌', युष्मच्छब्दनवस्तवी ', “अस्मच्छब्दनवस्तवी, 'माष्य- 
त्रयचूणि', “कल्याणकस्तव:, 'यतिजीतकल्परत्नकोष', “उपदेशमालाबालावबोध', 
'योगशास्त्रवालावबोध, 'षडावश्यकबालावबोध', “भाराघनापताकाबालावबोध', 


१, “प्रल्टादनपुरे सज्जनश्रेप्ठिनों माल्हणदेव्या: कुक्षो विक्रम सबत्‌ १४३० 
वर्षडस्य जन्म, सोमस्वप्वावलोकनात्‌ सोम! इति प्रादायि नाम ।”! 
जैनस्तोत्र संन्दोह, मुनि चतुरविजय सम्पादित, प्रथम भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ ७४, 
अहमदाबाद १६४१२ ई०। 

२. जैनस्तोत्न सन्दोह, द्वितीय भाग, मुनि चतुरविजय सम्पादित, भ्रदमदाबाद, १६३६ ई०, 
प्रस्तावना ( गुजराती ), पृष्ठ ८४-८५ | 

३. श्री रत्नशेखरसरि, आचार प्रदीप प्रशरित, श्नोक ७-११, जैनस्तोन्र सन्दोह, प्रथम 
भाग, अस्तावना, पृष्ठ ७५। 

४. जैनस्तोत्न सन्दोह, प्रथम भाग, प्स्तावना, पृष्ठ ७५-७८ । 

५ जनस्तोत्र सन्दोह, द्वितीय भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ ८५ । 


जैन भक्त कवि : जोचन और साहित्य ७३ 


हे 
'नवतत्त्ववालावबोध' और 'पष्टिशतकबालावबोध ।' आराधघनारास' गुजरातौ- 
हिन्दीका काव्य है । 'मिश्रवन्धु बिनोद' मे इसका उल्लेख हुआ है।' 'ेमिताथनब- 
रसफागु' संस्कृत, प्राकृत और गुजराती मिश्रित हिन्दीमे लिखा गया है। 


आराधनारास 


इसकी रचना वि० सं० १४५० में हुई थी । इसी वर्ष उन्हें वाचक पद मिला 
था। इस समय उनकी उम्र २० वर्षकी थो, और वे अनेक विद्याओोमे निपुण हो 
चुके थे। “आराधनारास' एक प्रोढ कृति है । 


नेमिनाथनवरसफागु 

यह एक छोटा काव्य है। यह भगवान्‌ नेमिनाथकी भकितसे सम्बन्धित है । 
जिन नेमि जिनेन्द्रे गोतोकों शारदा भी गाती है, भला कवि उनकी भक्तिमे 
तललीन क्‍यों न होगा, 

“घमर विसारद सककछ विसारद सारद या परदेवी रे । 
गाईसु नेमि जिणिंद निरंजन रंजन जगह नमेवी रे ॥”! 

माठ प्रतिहारोकी महिमाको घारण करनेवाले भगवान्‌ नेमीष्वरको पुरन्दर 
भी भक्ति करते है । उन्हीं जिनवरके पास सती राजीमतीने उल्लासपूर्यक, संयम 
घारण किया था, और फलत: उसे मोक्ष मिला था, 


“प्रथम क्रशोक विशाल पुल पगर सुकुमाछ, 
नाद मनोहरुए चंचछ चामरु ए, 
हेमसिहासणकत भमामंडक झलकंत, 
दुदुमि अंबरिए त्रिणि छत्र डपरीए | 
ईम प्रतिहारण आठ, कसर जितो नगुपाठ, 
रचहं पुरंदरुए भूरि भगति घरुए, 
पाछीय जिनवर पासि, संयम मन उढ्लासि, 
सिचपुरि पुहूती ए राजमती ए सती ए ॥३३-३४॥ 


१. मोहनलाल दुलीचन्द देसाई, जन गुजर कविश्नों, प्रथम भाग, पृष्ठ ३२, पादटिप्पणी । 

२. मिश्रबन्धु, मिश्रबन्धु विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ २१७ । 

३. मोहनलाल दुलीचद देसाई, जन गुजर कविशो, तीजो भाग, बम्बई, १६४४ ई०, 
पृष्ठ ४३८ पर प्रकाशित । 


का हिन्दी सैस मक्ति-काब्य और कवि 


७. उपाध्याय जयसांगर ( वि० सं० १४७८-१४५९० ) 


मध्यकालमे जयसागर नामके तोन कवि हुए है | तीनो हो जैन थे और तीनों 
ही हिन्दों के समर्थ कवि माने जाते हैं। उनमें प्रथम को उपाध्याय जयसागर 
कहते हैं। उन्होंने जिनराजसूरिके पास दीक्षा ली थी, जो जिनोदयसूरिके पट्टधर 
थे। श्री जिनवर्धनसूरि उनके विद्यागुरु थे। श्री जिनभद्वसूरिने उनको पाल्हणपुरमे 
“उपाध्याय! पदसे सुशोभित किया था । 

उपाध्याय जयसागर संस्कृत और प्राकृतके गण्यमान्य विद्वान थे। उनकी 
अनेक रचनाएं उपलब्ध है, जिनमे 'सन्देह दोहावलीपर लघुब॒त्ति', 'उबसग्गहर- 
स्तोत्रवृत्ति', विज्ञप्ति त्रिवेणी', 'पर्वरत्नावलीकथा' और “पृथ्वोचन्द्रचरित्र' बहुत 
प्रसिद्ध है 

मन्जविद्यामे भी ये पारंगत थे। सेरीषिकासिघान गाँवमे, श्री पाश्व॑ताथ- 
जिन मन्दिरमे पद्मावतीसहित धरणेन्द्रने उन्हें दर्शन दिये थे । मेदपाट नामके देश- 
में, नागद्रह नामके शुभस्थानपर, नवखंडपाश्व॑चेत्यमे शारदा उनपर अश्रसन्न 
हुई थी। 

जयसागरके प्राचीन हिन्दोमे लिखे हुए अनेक मुक्तक काव्य प्राप्त हुए है, 
जिनमें 'जिनकुशलसूरिचतुष्पदि-( वि० सं० १४८१ ), 'वयरस्वामी गुरुरास'- 
( १४८६ ), गौतमरास*, 'नेमिनाथ विवाहलो'-( १४९८ ), “चेत्यपरिपाटी'- 
( १४८७ ), “नगरकोट महातीर्थ चैत्य परिषाटी', 'सतगुरुभबित', “आध्यात्मिक 
विवाह! तोर्थ ओर चेत्यभक्तिसे सम्बन्धित हैँ । इनके अतिरिक्‍त उन्होंने 'चतुविशति 
जिनस्तुति', “बष्टापद तीर्थबावनी , 'अजितस्तोन्र', 'स्तम्भनपाश्वनाथस्तवन”, और 
“विहरमान जिनस्तबन' आंदि स्तुति-स्तबवनोंका भी निर्माण किया था । 


१. जैनस्तोत्र सन्दोद, द्वितीय भाग, अस्तावना, ए० ६६ | 

२. सेरीषिकामिधाने ग्राम श्रीपार््शनाथजिनभवने । 
श्रोशष: प्रत्यक्षों येपा परदमावतीसहितः ।॥ 
श्री 'मेदपाट' देशे 'नागद्रह' नामके शुभनिवेशे | 
नवखण्डपाइवंचेत्ये सन्तुष्टा शारदा येषाम्‌ ॥ 


'अीजयसागरउपाध्यायप्रशस्ति:', श्री अगरचन्द नाइटा, ऐतिहासिक जैन काब्य- 
संग्रह, कलकत्ता, १६६४ बि० स०, १० ४०० | 


जैन मक्त कबि : जीवन और साहित्य जझ 


चैत्यपरिपाटी में पाटण, रायपुर, शत्र जबगिरि, गिरिनार, पालोताना और 
जूनागह आदि अनेक तोथोंका आँखों देखा वर्णन हैं। इसमें २१ पद्म हैं, जो 
सोरठा और बस्तु नामक छन्दोंमें लिखे गये हैं। इस कृति में अनेक स्थल उत्तम 
काव्यके निदर्शन है । 

'नगरकोट तीर्थ चैत्य परिपाटी' में नगरकोटके तीर्थों,मन्दिरों और प्रतिमाओं- 
का आलंकारिक वर्णन हैं। भाषापर गुजरातीका प्रभाव है । अतः स्पष्ट हैँ कि 
उपाध्यायजी गुजरातके ही रहनेवाके होगे। १५वीं शताब्दीके कंवियोंमें दृश्यको 
चित्रित करनेकी ऐसो सामर्थ्य बहुत कममे देखी जाती है । उदाहरणके लिए, 

“जंद वणिह् नंदड सुचिरु चरम जिणासरचंद। 
जग चकोरु जसु दंसणिदिं पामइ परमाणंद ॥। 
पासि पसंस्ं कोटिकए गामिहि महि अभिरासि। 
महमन कोइहलि जिम रमड तसु गुण अंबारासि ॥ 
हेमऊुमासिरि जिण सवर्णि ए सवि झ्ुणिया देव । 
देवलिय कोठी मयरि कर बीरजिण सेव ॥” 

“जिनकुशलसूरिचतुष्पदी' का निर्माण मलिकहलपुरमे हुआ था । यह एक 
सरस काव्य हैं। इसमे सूरि जिनकुशलूकी महिमाका वर्णन किया गया है । 
“बयरस्वामी गुरुरास भी गृरुभक्तिका हो निदर्शन है । सभी स्तुति-स्तोत्र 
उत्तम हैँ । 

“चतुरविशति जिन स्तुति! में २४ जिनेन्द्र का स्तवन है। भगवान्‌ ऋषभदेवके 
दर्शनोसे उत्पन्न होनेवाला आनन्द अनिर्व चनोय है, 

“सुविह्रणए जइ आज महं, दीठड रिसह जिणेस, 
नयण कम जिम उस्कसइहट, ऊगिड सकझूह दिनेस | 
रोम धविहि तु ऊधसई, हियढई परमानंद, 
नयण झमिय रस झलिणऊ, दीठड आदि जिणंद ॥” 


१. “चेत्यपरिपार्टी” की इस्तलिख्कित प्रति पाटण भण्डरमें, मुनि पुण्यविजयजीके स॑भह- 
में, सत्क प्रतिपत्र न० २-१० पर मौजूद है । 

२, इसकी हस्तलिखित अति भी उपयु क्त भण्डारमें है 

३. नगरकोट, महातीर्थ चेत्य परिपाटी, पद्य ११-१३ | 

४. दादा औ जिनकुशल सूरि, नाहटा संग्पादित, परिशिष्ट ग, पृ० ८२ । 

५. जैन गुजर कविश्रो, तीजो भाग, ए० १४७६ । 


७३ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


कविका विश्वास हैं कि भगवान्‌ महाबीरकी शरणमे जानेसे मनन्वचन- 
कायसे किये गये सभी राग-द्वेष दूर हो जाते है। उसने भगवान्‌ बीरसे ऐसे 
प्रसादकी याचना की है, जिससे वह भव-भवमे भगवानके पैरोंकी सेवा कर सके, 
“राग दोस बसि जो कियठ, मणव्य काय पमाय, 
त॑ मिच्छा दुक्‍कड हवउ, सरण वीर जिण पाश्य । 
करि पसाड मुझ तिम किमह, महावीर निणराय, 
इणि सबि अहवा अन्न सवि, जिम सेव तु पाय ॥”! 


८, हीरानन्दसूरि ( वि० सं० १४८४-३४९५ ) 


हीरानन्दसू रिकी गणना, १५वीं सदीके उत्तम कवियोम की जाती हूँ । वे 
पिप्पलगच्छके श्रीवीरप्रभसुरिके शिष्य थे। उन्होंने अपनी कृतियोमे मरमण्डलके 
साचोरपुरके वीर भवनका उल्लेख किया है, इससे प्रमाणित है कि थे राजस्थानके 
रहनेवाले थे । उनकी भाषा भी सरल राजस्थानी ही हैं। उस समयकी राज- 
स्थानी और हिन्दीमे इतना रूप-भेद नहों था, जितना आजकल हूँ। यदि यह कहा 
जाये कि वे एक ही थी, तो अत्युक्ति न होगी । डॉ० हजारोप्रसाद द्विवेदीने राज- 
स्थानीका गुजराती और हिन्दी दोनोसे हो अविच्छेद्य सम्बन्ध स्थापित किया है।' 
इस तरह स्पष्ट हैँ कि होरानन्दसूरि हिन्दीके महत्त्वपूर्ण कवि थे । उन्होंने 'बस्तु- 
पाक़तेजपालरास!' ( वि० स० १४८४ ), “विद्याविलास पवाढ़ों ” ( वि० स० 
१, वही, ए० १४७६ । 

२. पीपल गछि गुरुराय श्रीवीरप्रभ सूरि गहगहईए, 

पामीअ सुगुरु पस्ताय, मरुमडलि रुलिआमणुए। 

पुर साचुर मझ्ारि, वीर भुवण रुलिआमणुए, 

संघ सहित घरबारि, संवतत चऊद पंचाणवईए । 
जैन गुजर कविश्रो, तीजी भांग, जम्बूस्वार्मी विवाइला, अन्तभाग, पद्म ५२-५३ , ९०४२६। 
३. ढोलामारूरा दूहा, श्रीरामसिंद, स्यंकरण पारीक ओर नरोत्तमदास स्वामी सम्पा- 

दित, भूमिका, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १६१४ ई० १० । 
४. हिन्दी साहित्यका आदिकाल, पृ० £, बिदार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ , पटता, १६५२६०। 
५. यह पवाडा, बह्ौदासे प्रकाशित “गूजररासावलिः में प्रकाशित हो चुका है। यद 
'प्रवाद साहित्यमें सबसे प्रार्च/न है । 


जैन मक्त कवि : जीवन और साहित्य ज्‌ण्‌ 


१४८५ ), 'कलिकालरास” ( वि० सं० १४८६) , 'दशार्ण भद्रास”, “जंबूस्वामी 
बीवाहला' ( वि० सं० १४९५ ) और 'स्थुछिभद्र बारहमासा?की रचना की थी। 


कविने विद्याविलास पवाड़ोमे प्रथम जिनेश्वर, झ्ान्तिनाथ, नेमिकुमार और 
पा््यनाथको नमस्कार करते हुए, शारदासे वरदानकों याचना की है और उनसे 
सम्बन्धित मुख्य तीथोंके प्रति भी भक्ति-भाव प्रदर्शित हुआ है । 


“पहिछुं पणमीय पढम जिणेसर, सित्तुंजय अवतर, 
हथिणाउरि श्री शांति जिणेसर उज्जंति निमिकुमार । 
जीराउक्िपुरि पास जिणेसर, साचउरे वरद्धंमान, 
कासमीर पुरि सरसति सामिणि, दिउ मुझनई वरदान ॥*! 


“जम्बूस्वामी विवाहला', जम्बूस्वामीकी भक्तिसे सम्बन्धित हैं। उसके मंगल 
पद्मयमें बोर जिनेश्वर, गौतम गणघर ओर देवी सरस्वतीका स्मरण किया है । 


“बीर जिणेसर पणमीअ पाय, गणहर गोअम मनि धरीअ, 
समरी सरसती कवि अण पाय, वीणा पुस्तक धारिणो ए । 
बोलिसु जम्बू चरित रसारू, नव नव माव सोहामणुंभ, 
रयणह संख्या ढाल रसालू, मविअण माविहिं सोमछुए ॥ ३-२ पे 


स्थुलिभद्र बारहमासा'में मुनि स्थुलिभद्रके बारह महीनोंकी जोवनचर्याका 
भक्ति-पूर्वक वर्णन हुआ है । बारह॒वर्षीय अकाल पड़नेपर, जब भद्गबाहु स्थामी 
दक्षिणमे चले गये, तो पाटलिपृत्रमे जेनसंघके अधिष्ठाता स्थुलिभद्र हुए ।। उन्हें 
११ अगोंका ज्ञान था। इस बारहमासाम २८ पद्य हूँ। अन्तमे लिखा है कि जो 
आनन्दपूर्वक बारहमासा पढता है, उसके पास ऋद्धि-सिद्धि अचल होकर निवास 
करतो हैं।' 





१. कलिकालरास, अ्रीअ्रगरचन्द नाइटाके सम्पादनके साथ, हिन्दी-श्रनुशीलन, भारतीय 
हिन्दी परिषद्‌ प्रयाग, वर्ष १०, श्रंक !, जनवरी-मार्च १६५७ ई० में, पृष्ठ ५५-२६ 
पर प्रकाशित हुआ है। 

२. जैनगुजेर कविश्रो, प्रथम भाग, बम्बई, १६२६ ६०, ए० २५-२६ । 

३. जेनगुजर कविश्ो, तीजो भाग, ए० ४२८-४२६ । 

४. स्थूलिभद्र बारे मासडा, ए जे मण धरि आणंद कि | 
तिहां घरि अचल वधामणुं, ऐ बोले सूरि ही राणंद कि । 
स्थूलिभद्र बारहमासा, रप्वाँ पश्च, जेनगुजेर कविश्रो, तीजो भाग, प० २६ । 


७६ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कजि 


रे भट्टारक सकलकीत्ति ( बि० सं० १४९९ ) 


री सरस्वती गच्छके श्री पद्मनन्दी एक प्रभावशाली भट्टारक थे । वे भट्टा रक रत्त- 
कीत्तिके देहलो-पट्ूपर, वि० सं० १३७५ में प्रतिष्ठित हुए थे। उनकी प्रशंसा 
विजोलियाके शिलालेखों ( वि० सं० १४६५ और १४८६ ) में अंकित है । उनके 
दो शिष्य थे--भट्टारक शुभचन्द्र और मट्टारक सकलकीत्ति। सफ्लकीत्तिसे ईडर 
को भट्टारकीय गद्दोकी परम्परा आरम्भ हुई थो पु 


भट्टारक सकलकीत्ति अपने समयके एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उनका संस्कृत 
भाषापर एकाधिपत्य था ।' उन्होंने संसकृृतमें १७ ग्रन्थोंकी रचना की : पुराणसार, 
सिद्धास्तसारदीपक, मल्लिनाथचरित्र, यशोधरचरित्र, वषभचरित्र, सुदर्शनखरित्र , 
सुकुमालच रित्र, वर्धभानचरित्र, पा्र्वनाथ पुराण, मूलाचार प्रदीप, सारचतुवि- 
शतिका, धर्मप्रश्नोत्तरश्रावकाचार, सदभाषितावली, धन्यकुमारचरित्र, कर्मविपाक, 
जम्बूस्वामीच रित्र, श्रीपालचरित्र । 

भट्टारक सकलकीत्ति प्रतिष्ठाचार्य भी थे। उन्होंने सैकड़ों मन्दिर बनवाये, 
मूत्तियोका निर्माण करवाया और उनके प्रतिष्ठादि महोत्सव, स्वयं आचार्य बनकर 
सम्पन्न किये । उनके द्वारा प्रतिष्ठित मृत्तियोमें, तत्कालीन इतिहासकी अनेक 
बाते अंकित हैं । 

सकलकी त्तिका समय विक्रमकी १५वों शताब्दीबा उत्तरार्ध माना जाता है । 
उन्होने संघसहित, वि० सं० १४८१ में, बडालीमे चतुर्मास किया था। वहाँपर 
हो उन्होंने श्रावण शुक्ला पृणिमा, वि० सं० १४८१ को “मूलाचार प्रदीप को 
अपने कनिष्ठ आता जिनदासके अनुग्रहसे पूरा किया । 


१. जैनग्रन्थ प्रशस्नि संग्रह, प्रथम भाग, दिल्‍ली, पृष्ठ १६। 
२ जेनग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, प्रस्तावना प० ४-१० । 
३. तिहि अवसरे गुरु आविया, बडाली तगर मझ्नार रे, 
चतुर्मास तिहा करो शोमनो, श्रावक कीघधा हर्ष अपार रे, 
अमीक्षरे पधरावियां, बधाई गावे नर तार रे । 
सकल मंघ मिलि बन्दिया, पाम्या जयजयकार रे ॥ 
मंवत्‌ चोदह सो क्यासो भला, श्रावणमास लसतरे, 
पूर्णिमा दिवसे प्रण कर्या मूलाचार महंत रे । 
आताना अनुग्रह शकी कीधा ग्रन्थ महान रे ॥ 
बढ़ी, एृ० १० । 


जैन मक्त कवि : जीवन और साहित्य ज्‌ऊ 


भट्रारक सकलकीत्ति, वि० सं० १४४४ में, ईडरकी गहोपर आसीन हुए 
थे । वि० स॑ं० १४९९ में, महसाना ( गुजरात ) में उनका स्वर्गवास हुआ । हिन्दी- 
के लिए भी उन्होंने जो कुछ प्रयास किया, उसीके फलस्वरूप उनके शिष्य ब्रह्म 
जिनदास हिन्दीके उत्तम साहित्यकार बन सके । 

भट्टारक सकलकीत्तिको हिन्दीमे लिखी हुई पाँच कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं: 
'आराधनाप्रतिबोधसार', 'णमोकारफलगीत', नेमीश्वरगोत', “मुक्तावलोगीत' 
और 'सोलहकारणग्रतरास ।' 


आराधनाप्रतिबोधसार 

इसकी भाषा सरल है। उसमे प्रसादगुणका निर्वाह हुआ है । कबिने जिन- 
बाणी, गुरु और निर्ग्रन्य साधुओंको प्रणाम करके, संक्षेपमें झआाराधनासार कहा 
है । इसमे संस्कृत आराधनाका सार हैं। जो कोई नर-तारी इस आराधना 
सारको कहता और सुनता है वह भव-समुद्रसे पार हो जाता है। यह आराधना 
मनुष्योको ज्ञान प्रदान करती है । 


णमोकारफलगीत 

णमोकार मन्त्र पंचपरमेष्ठी की वन्दनासे सम्बन्धित हैँ । प्रस्तुत कृतिमें णमोकार 
मन्त्रका फल दिया हुआ हैं। यह एक गीति-कराब्य है, उसके प्रत्येक पश्चमें उत्तम 
भाव उच्छवसित हुआ है । भाषामे प्रसादगुण है । 
नेमीश्वरगीत 

यह गीत जयपुरके प० लंणकरजीके मन्दिर, गुटका तं० ९६ जोर बेहन 
नं० ३३८ में निबद्ध हूँ । 
मुक्तावल्लीगीत 

यह गोत, जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका न॑ं० ३६, वेहन नं० २४५७ मे 
प्रस्तुत है । 





१. श्रोजिनवरवाणी तमेवि गुरु निगँनेन्थ पाय प्रणमेत्रि । 
कहुं आराधना सुविचार संक्षेपि सारोद्धार ॥ 
आमेरशास्त्रभण्डारकी हस्तलिखित प्रति, पहला पत्न | 

२, जे भणई सुणईं तरनारि, ते जाईं भत्रि नेइ पारि । 
श्री ध्कलकीत्ति कह्य त्रिचार आराधना प्रतिबोधसार ॥ 
वही, अन्तिम पथथ। 
द्वि० जैन पंचायती मन्दिर बड़ौतके एक ग़ुटकेमें निगद्ध । 

८ 


५4 हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 
१०, श्री पद्मतिलूक (वि०की१५वीं शतीका अन्त-३ ६वीं शतीका भारस्स) 


श्री पद्मतिलककी एक मात्र कृति 'गर्भविचारस्तोत्र' है। उससे ऐसा कुछ 
प्रकट नहीं होता, जिसके आधघारपर उनका जोवन-वबुत्त अथवा गुरुपरम्परा 
आदिके विषयमे लिखा जा सके ! यह क्ृति उस गुटकेमे निबद्ध है, जो वि० सं० 
१६२६ में लिखा गया था, किस्तु 'गर्भविचारस्तोत्र' की भाषासे स्पष्ट है कि 
उसकी रचना १५वीं सदीके अन्त अथवा १६वीके आरम्भमें हुई थी । 


गरभ विचारस्तोतच्र 


इस स्तोत्रमे २८ छन्द है । गर्भवासके दु:खोका वर्णन करनेके कारण ही 
इसको “गर्भविचारस्तोत्र' कहते है । यह कोट कागड़ाकी ऋषभ-मुतिको लक्ष्य कर 
लिखा गया हैं। कोट कागडाके तीर्थथर ऋषभनाथ दुख ओर दुरितोको नष्ट 
करनेवाले हैं। उन भगवान्‌का जाप करनेसे जीवका मन शुद्ध होता है, और वह 
संसारके भ्रमणसे मुक्त हो जाता है, 


“प्लिरि रिसद्देसर पथ णमंति, पुर कोटह मंडण । 
कांड दुग्गह पढमंतित्थ दु्ठ दुरिय विहंडण ॥ 
सामी जंपड किपि दुरक णिय माणल केरठ | 
गरुवा जिणवर किमइ राखि मुझ मवनउ फेरड ॥ ” 


कविने लिखा है कि में अनादिकालसे निमोदमे घूमता रहा । वहसे 
निकला तो एकेन्द्रिय - अग्ति, वायु और वनस्पति आदि बना, मनुष्य जन्म न 
मिल सका, 


“झादि अनादि निगोद मांहि बहु कालछु भमिडं महं । 
सत्त साढदऊसासमज्शि भव पूरिय जिण महं। 
णिग्गोद्ह णीसरिउ णाह पड़ियड एगिंदिहिं 
पुडवि आड तहं, तेड वाड बणसह दुहु भेदिदिं ॥ 


पूव॑जन्मके पृष्य-संयोगस्ते मनुप्य-मव मिला । किन्तु इसके प्राप्त होनेमें भी 
जोवकों नो मास तक गर्भके दुख सहने पड़े । वह नो मास तक रमणोके तामि- 
तलके नीचे पड़ा-पडा दु.ख सहता रहा, 
६. यह गुटका ब बू क्रामताप्रसादजी जेन, अलीगजके पास है । 
२. गर्भविचारस्तोत्र, पहला पद्म, वि० सं० १६२६ के लिखे हुए गुट्केकी हस्तलिखित प्रति। 
३. वहीं, तीसरा पद्म । 


जैन सक्त कवि : जोवन और साहित्य । 


“चुब्च पुण्ण संजोगि पुणन्रि मणुत्र्तणु पाविठ । 
विविद्द दुक्ख णत्र मास सड॒ढ गब्मिहिं संताविउ ॥ 
रमणि नाभितक्ति नाछ कारि दुह पुष्फह अच्छह । 
कोसागा रिद्विं ता मुद्देठि पुण जोनि पडित्थद्‌ धर” 
भगवान्‌ ऋषभदेवके दर्शनोको महत्ता बताते हुए कविने लिखा हैं कि है 
भगवन्‌ ! तुम्हारे दर्शन करनेसे ऐसा विदित होता है जैसे मुझे चिन्तामणि ही 
मिल गयी हो, जैसे हमारे आगनमे कत्पवृक्ष विविध फलोसे फर गया हो, और 
जैसे हमारे घरमे सुरधेनुका ही अवतार हुआ हो । जिस किसोने भगवान्‌ ऋषम- 
नाथकों अपनी भक्तिसे प्रसन्न कर लिया, उसकी सभी मनोबाछित अभिलाषाएँ 
पूरी हो जाती हैं, 
“दंसण तुम्ह विहाण अच्छ चितामणि चड़ियड | 
सुरतरु अंगण अम्ह अच्छ विविहष्परि फरियड ॥ 
सुरहधेणु अंगणिह्िं णाह श्रम्हह॑ अवयरियड । 
जह भेद्यड सिरि रिसहणाह मणव्रंछिय सरियड ॥ 
इस काव्यकों भाषामे अपश्रंश और प्राकृतके प्रयोग अधिक है। फिर भी 
उसके सोन्‍्दर्यमें कहीपर व्याघात उपस्थित नहीं हुआ हैँ । भाषामे प्रवाह है और 
भावोमे स्वाभाविक्रता । उपयुक्त दृष्टान्तोसे रस उत्पन्न हो सका है । 


११. ब्रह्म जिनदास ( वि० सं० १५२० ) 


ब्रह्म जिनदास भद्वारक सकलकोत्तिके छोटे भाई और शिष्य थे। वे भी 
सकलकीत्तिके समान ही उत्तमकोटिके विद्वान थे। उनकी संस्कृत कृतियोंमें 
जम्बूस्वामी चरित्र, “हरिवंजपुराण' और “रामचरित्र' का नाम प्रमुख रूपसे लिया 
जा सकता है। 'जम्बूस्वामीचरित्र' की रचनामे उन्हें अपने शिष्य ब्रह्मचारी 
घर्मदासके मित्र-क्रवि महादेवसे सहायता प्राप्त हुई थी। “धर्मपंचविशतिका' अथवा 
'घर्मविलास' उन्हीकी रचना है। 


इनके अतिरिक्त उन्होंने 'यशोधररास', आदिनाथरास', '“श्रेणिकरास', 
१, वही, नोवाँ पद्म | 

२. बढ़ी, २७ववाँ पथ । 

३. बेन अन्थप्रशम्तिसंग्रह, प्रस्तावना, पृष्ठ ११ । 


६० हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


समकितरास', 'करकण्ड्रास', 'कर्मविपाकरास', श्रोपालरास', “्रधुम्नरास', 
“घनपालरास', हनुमच्चरित्र' त्था 'क्तकथाकोष' की रचना की थी । इन सब- 
की भाषा गुजरातो, हिन्दी और राजस्थानीका मिला-जुला रूप है। उनकी बाह्य 
रूप-रेखाको हिन्दी कहा जा सकता है, जिसपर ग्रुजराती और राजस्थानीका 
विशेष प्रभाव हैं । 

उनके रचे गये पूजा-प्रन्योमे 'जम्बूदोपपृजा', अनन्तब्रतपूजा', साद्धद्ववदीप- 
पूजा, “चतुविशत्युद्यापनपूजा,, 'मेघमालोद्यापनपूजा', “चतुस्न्रिशदृत्तरद्वादश- 
शतोद्यापन' ओर “बुहत्सिद्धचक्रपूजा' ज्ञात हो सके हैं। इनकी भाषा संस्कृत है प 

वि० सं० १४८१ में ब्रह्मजिनदासके अनुरोधसे ही उनके गुरु भट्टारक 
सकलकोत्तिने बडालोमे 'मूलाचारप्रदीप' की रचता की। ब्रह्म जिनदासने स्वयं 
वि० सं० १५२० में 'हरिवंशरास' का निर्माण किया । भ्रत उनका समय शै८वी 
शतीका उत्तराद्ध ओर १६वी का पूर्वार्ड माना जा सकता है। उतकी हिन्दी 
कृतियोका परिचय इस प्रकार है : 


आदिपुराण 

इस ग्रन्थमे २१५ पद्च है । रचनामे संस्कृतके आदिपुराणोका सहारा लिया 
गया है। समाप्त करनेकी शीघ्रतामे 'सम्बन्ध-निर्वाह' ठीकसे नहीं निभ सका। 
साथ ही प्रबन्धकाव्यका कोई गुण समुचित रूपसे विकसित नही हुआ हूँ। फिर भी 
भाषा काव्योपयुकत है । प्रसादगुणने सोन्दर्य-सृष्टि की हैँ । 

कर्म भूमिके उत्पन्न होनेपर, भगवान्‌ ऋषभदेवने षटकर्मोंकी स्थापना की थी । 

उन्होने ससारके प्राणियोंकों धर्माधर्मका विवेक भी प्रदान किया था। ऐसा करनेमें 

वे इसलिए समर्थ हो सके कि उन्होने स्वयं भी मुक्तिवधुकों प्रत्यक्ष कर लिया 
था । संसार उनकी जय-जयकार करता था । 


१. यशोधररास, भ्रादिनाथरास, समकितरास, धनपालरास और जनकथाकोंष, 
आमेरशास्त्रमण्डार जयपुरमें, तथा श्रवशिष्ट रास पचायर्ती मन्दिर, देदलीके 
शास्त्रभण्डारमें मौजूद है। 

२. इनके नाम विभिन्न गुटकोर्मेले लेकर, और परमानन्द्र शार्जाने प्रशस्तिसग्रह, 
प्रस्तावना में, एृष्ठ १२ पर, दिये है | 

३. आऑमत्‌ भष्नरक रत्नचन्दजीने, सरस्वती गच्छके जक् प्रमचनन्‍्दसे, सं० १८५६, मग- 
सिर सुद्दी ३, गाँव श्री मेतवालके मध्य पाश्वनाथ जपासरेमें, इस काव्यकी 
प्रतिलिपि करवायी | 
देखिए प्रामरशास्षमण्डारकी हस्तलिखित प्रत्ति | 


जैन भक्त कवि : जोवन ओर साहिस्य ६१ 


ब्रह्म जिनदासते उन भगवान्‌के गुणोंकों सदगुरुके प्रसादसे जाना था। 
भगवान्‌के गुणोपर रीक्षकर ही उन्होंने भव-भवमे भगवान्‌की सेवाकी याचना की ।' 


कथाकोषसंग्रह 

इस कोषमे छह कृतियाँ संकलित है : 'दशलक्षणबव्रतकथा, “निर्दोषसप्तमी- 
ब्रतकथा', “चाँदणषष्टिब्रतकथा,, “आकाशपचमीकब्रतकथा, "मोक्षसप्तमीत्रतकथा' 
ओर “पंचपरमेष्ठीगुणवर्णन' । 

“पंचपरमंष्ठी गुणवर्णन एक मुक्तक काव्य हैँ। उसका प्रत्येक छन्‍्द, एक 
पृथक भावकों सहेजकर चला है। उसमे गीतिपरता है, भाव-विभोरता और लय 
भी। यह पंचपरमेष्ठियोकोी भक्तिसे सम्बन्धित एक उत्तम काव्य है। इस काव्यके 
सुनने और समझने-मात्रसे ही, जीवके सभी मनोवाछित कार्य पूरे हो जाते हैं, 
ओर वह शिवपुरमे पहुँच जाता है । किन्तु सुनते और समझते समय उसका मन 
निर्मल होना चाहिए । 


धनपाछरास 
. इसमें धनपालके चरित्रका वर्णन हैं। धनपाल भगवान्‌ जिनेन्द्रका भक्त था । 
स्थान-स्थानपर उसको भक्तिका उल्लेख हुआ है । कविका विश्वास हैं कि चौबीस 
तीर्थंकर और स्वामिनों शारदाक्ों प्रणाम करनेसे मनोबाछित फल उपलब्ध 
होते है ।* 
१. पट कर्म स्वामी थापी पाएं, धर्माधर्म बीचार तो, 
मुगति रमणी प्रगट कीयो ए, तिभुवन जयजयकार तो । 
तेह गुण में जाणी या ए, सदगुरु तणों पसाबतो, 
भत्रि भवि स्वामी सेवसु ए, लागू सह गुरु पाय तो । 
वही, अन्तिम प्रशस्ति, पंक्ति ११-१४ । 
 श्रामेरशासत्रभण्डारकी स्तलिखित प्रति । 
. पढ़े गुण जे साभले, मनि धरी निरमलछ भाउ । 
मन वंछित फलरूवणा, पाये शित्रपुर ठाउ ॥ 
पंचपरमेष्ठीयुणवर्णन, श्रन्तिम पाठ, दूसरा पथ, आमभरशास्त्रभण्डरवालो प्रति । 
४. इस रासकी प्रतिलिपि, पाण्डे रूपचन्दके अध्ययनाथ, वि० स० १८०८, आवण 
सु्दी १, रविवारकों करवारयी गयी थी । 
आमेरशास्तरनण्डारकी हस्तलिखिन प्रति ! 
५. बोर जिनवर नमुं ते सार, तीर्थक्र चौबीसमो। 
वंछित फल बहु दास दातार, सारद सामिण बीनवुं ॥ 
घनपालरास, मंगलाचरण । 


न्प्ण 2० 


६२ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य ओर कषि 
मिथ्या दुकड़ 
यह ब्रह्म जिनदासकी एक सफल क्ृत्ति हैं। उसमे सादृइ्यगत सौन्दर्य हँ। कवि- 
ने एक स्थानपर लिखा है, जैसे दिनकरके निकलते ही कमर खिल जाते है, ठीक 
वैसे ही आदि जिनेश्वरके दर्शनोसे भव्योके मन विकसित हो जाते है । जैसे 
दिनकरसे अन्धकार फट जाता है, वेसे हो भगवान्‌ मोहको बविदीर्ण कर देते है | 
भकक्‍त युग-युगसे भगवान्‌के दरवाजेपर जाते रहे है, और वहाँ उन्होने नि:- 
संकोच होकर अपने पापोको कहा हैं। उन्हें विश्वास था कि दयालु भगवान्‌ 
अवश्यमेव क्षमा प्रदान करेंगे। जेत भक्त भो, त्रिभुवनके नाथ भगवान्‌ जिनेन्ध्रके 
पास गया है, 
“हूँ. वबिनती करूंहये आपणीय । 
तूं त्रिय्ुवन स्वामी सुणि घणीय ॥ 
जे पाप करया ते कहूँ अनुझ । 
ते मिथ्या दुकड़ होड नमंझ ॥२॥”' 
भगवानके अनन्त गुणोका वर्णन करते हुए, उनकी वन्दना करना, एक पुराना 
रिवाज्ञ हैं । यहाँ भी ऐसा ही एक दोहा हूँ, 
“जिनवर स्वामी मुगति हिं गामी सिद्धि नयर मंडणों। 


मच बंधण रबीणो समर सलछोणो, ब्रह्म जिनदास पाय बंदणों ॥॥१॥”” 
( भ्रन्तिम ) 


: यशोधरचरित्र 
इसमें भकक्‍तर यशोधरका चरित्र वर्णित है। संस्कृत ग्रस्थोका सहारा लिया 
गया है। भाषामे प्रसादगुण हैं। प्रारम्भमे ही कविने मुनिसुब्नतनाथ ( २०वें 
तीर्थंकर ), शारदादेती, गौतम गणधर ओर गुरु सकलकी त्तिको प्रणाम किया हैं-- 
“मुनिसु्रत जिन मुनिसुन्नत जी नतवुं ते सार। 
तोथंकर जे वीसमुं वांछित बहु दान दातार ॥ 


१, आदि जिणेसर भुवि परमेमर सयाल दुकब विणासणों । 
भुवि कमल दिणेसर मोह निमिर हर तत्त्व पदारथ भासणो ॥ 
मिथ्या दुकंड, पदला पश्च, आमरशाखसत्रभण्डारकी प्रति । 
४ २, इस काव्यकी प्रतिलिपि, परिडत रूपचन्दर्जाके पढ़नेके लिए, सवत्‌ १८२६ में करबायी 
गयी थी । 
प्रशस्तिसग्ह, १० २४८, जयपुर, १६५० ई०। 


औैमन मक्त कयि ; जोवन झोर साहित्य ६३ 


सारदा स्वामिणि वलीस्तवु जिमि बुद्धि सार हुं बेगी मार्गुं। 
गणधघर स्वामि नमसस्‍्करुं, चली सकछ कीरति गुरु मवतार |! 
तास चरण प्रणमीनें, करें सुरासुर सार ॥१॥ 


'यशोधरबरित्र'की महिमाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है, “गुणोंके 
अण्डार यशोधरचरित्रको सुनने-मात्रसे हो मिथ्यात्व और राग-मोह दूर हो जाते है, 
तथा शिवपुर उपलब्ध होता है । 

“गुणहतणुं मंडार सुणिईं, जे नर अनुदिन भणों, 
हिय मैं घरी बहु माव, ब्रह्म जिणदास इस प्रिभणें 
तेहने शिवपुरे ट्वाम ॥। 


सम्यक्त्वरास 
इसमें भगवान्‌ रामकी कथाके द्वारा सम्यक्त्वकी महिमा बतायो गयो है। 
रामचन्द्र सुन्दर तो थे ही, दिनकरके समान प्रतापशाली भी थे। वे शास्त्रवेत्ता, 
महामती, धामिक और देवशास्त्र-गुरुके परम भक्त थे। कविने उनकी भक्ति 
की हे। 
“जयवँंत जय जगि सार सुंदर रामचद्र बखानिये। 
छट्ष्मी धर अरु मरत शत्रुघ्न च्यारि पुत्र भरि जाणीहये ॥ 
कुछ कमझ दिनकर सकल श्ञासत्र सुशानवंत महामती | 
देव धम्मंह गुरु परीक्षण शामचन्द्र क्षतिपती ॥१॥” 


श्रेणिकरास' 

इसमें राजा श्रेणिकका वर्णन हैं। श्रेणिक मगधका राजा था। उसे बिम्बसार 
भी कहते हैं। इसीका पुत्र ब्रजातशत्रु या, जिसे जैन भास्त्रोमे कुणिक' कहा 
गया है । श्रेणिक भगवान्‌ महावीरके मौसा थे । वैशालीके राजा चेटककी एक 
लड़की त्रिशला, सिद्धार्थ ( महावीरके पिता ) को पत्नी थी, और दूसरी चेलना, 
श्रेणिककी रानी। श्रेणिक पहले बोद्धधर्मानुयायी बना और बादमे महावीरका 
भकक्‍त हो गया । महावीरके समवदरणमे श्रेणिक मुख्य प्रश्न-कर्त्ता था । 

कविने इस 'रास'के आरम्भमे हो लिखा हैं कि से भगवान्‌ महावीरके चरणों- 
में प्रणाम करता हें, और अन्य तोर्थकरोक़ी भी स्तुति करता हूँ, क्योकि वे 'मनो- 
वाछित को पूरा करनेवाले है । स्वामिनी शारदापर न्योछावर होता हूँ, वे श्रेष्ठ 
बुद्धि प्रदान करतो हैं, 


१. इसकी दस्तलिखित प्रति आमेरशास्त्रभण्डारमें मौजूद है| 





६४ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


“बोर जिणवर वीर जिणवर नम्रुं ते सार, 
तीर्थंकर चडवीससु वांछित बहु दान दातार, 
सारदा सामिणि वो तबु' बुद्धिसार हूं बेगि मागु', 
गणधर स्वामी नमसस्‍्करु श्री सकक कीरति मवतार, 
श्री सुवनकीरति गुरुसनि घरु करिसुं रास हु सार ॥ 


१२. मनि चरित्रसेत ( वि० सं० १७५वों झताब्दीका प्रथम गा द्वितीय पाद ) 


मुनि चरित्रसेनकी समाधि” नामकी रचना उपलब्ध हुई हैं । उससे मुनि 
चरिश्रसेनके जीवन और जीवनकालका कोई परिचय नहीं मिलता । 'समाधि'की 
भाषासे ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि वह १५वीं शताब्दीके उत्तरा्धकी रचना 
हैं। भाषामे सम्माइटठी, अप्यणाउ', पणासह्ष, और पाणिउ-जैसे शब्दोंका प्रयोग 
है। क्रियाओके उकारबहुला होनेसे अपभ्रशका पुट अधिक मालूम होता है । 
उसकी वेश-भूषा प्राचीन हिन्दीकी हूँ । 
यह रचना समाधि-भक्तिके अन्तर्गत श्षाती है। उसमें “दुक्घबरओ कम्मक्खओो 
समाहिमरण च बोहिकाहो वि। मम होठ तिजग बन्चव तथव जिणवर चरण- 
सरणेण'” वाली भावनाका ही प्राधान्य है। इसका अर्थ हैं कि समाधिमरण भो 
भगवान्‌ जिनेन्द्रकी क्ृपासे मिल पाता है। गणधर गौतमने लिखा है कि यदि भग- 
बान्‌को कृपासे समाधि मिल जाये तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र समृद्ध होते हैं, जीव 
सम्यग्दृष्टि बन जाता है, 
“गणहर सासिय ए जिय संति समाधी ।। 
दंसण णाण चरित्त समिद्धी, संमाधी जिणदेवहं दिद्ली । 
जो करेह सो सम्माइट्री ॥२१॥ 
'समाधिमरण के धारण करनेपर आत्मा और पुद्गलके एकत्वकोी ही भावना 
भानी चाहिए। दोनोमे कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनों पृथक्‌-पथक्‌ है। यौवन, 
स्त्री, धन और परिजन सभी अस्थायों हैं, कुछ समय बाद नष्ट हो जायेंगे । अतः 
है जीव ! धर्ममे आनन्दका अनुभव करो, 


१. यह कृति, ढिल्लीके मसजिद खजूरके जन पंचायती मन्दिरके शास्रभण्डारमें मौजूद 
है। यह उस पोधीमें निबद्ध है, जिसमें विनयचन्दकी “निर्मर पंचमीकथा? और 
कल्याणक विधिरास' भी अकित है| 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य इज 


“अटसउ जाणि जिया वेहरथ विभिन्ञा 

पुग्गछ कम्मवि अप्पड भिक्षा || सम्माधी० ।। 

जोबण घणिय घणु परियणु णासय 

जोब हो ! घम्रु सरीसड होसइ ।सम्माधी०।॥।३६॥ 

कविने एक स्थानपर लिखा है कि नेभिनाथके समाधिमरणका स्मरण करो । 

ऐसा करनेसे अन्तःकरणका समूचा विष नष्ट हो जायेगा। फिर वह अन्तिम दिन 
धुभ होगा जब मृत्युको भी जीतकर यहू जीव शिवलोक प्राप्त करेगा, ऐसी शक्ति- 
शालिनी समाधिका जो प्रतिदिन ध्यान करता हैं वह अवश्य ही अजरामर पदको 
प्राप्त करता हैं, 


“ज्रेमि समाधि सुमरि जिय विसु नासह । 
जिय पर मरकरि पाउ पणासइ ॥ 
सोहयुं सो दिवसु समाधि मरीजइ। 
जस्मण मरणह पाणिड दोजई ॥ 
अइसी समात्रि जो अणु-दिणु झावद । 
सो अजरामरू सिव सुदह पात्रइ ॥७०॥” 
'सम्राधि'को भाषामे सरलता है और भावोंमे भक्तिका तारतम्य। स्वासा- 
विकताने काव्यको सौन्दर्य प्रदान किया हैं । 


१३, लावण्यसमय (जि० सं० १५२१ ) 


लावण्यसमयका बचपनका नाम लघुराज था। उनके पिताक़ा नाम श्रीषर 
और माताका नाम झमकल देवो था। उनके तोन भाई थे : बस्तुपाल, जिनदास 
और मंगलदास । एक बहन थी लोलावती । वे श्रीमाली बणिक्‌ थे। उनके 
दादा पाटणनगरसे अहमदाबादम आकर बस गये थे। उनके सबसे बडे पुत्र श्रीधर 
अजदपुरमे रहते थे। वहाँ ही लघुराजका जन्म हुआ था। उनको जन्मतिथि पौष 
बदी ३, सं० १५२१ मानी जाती है | 


लघुराजके जन्माक्षरोपर विचार करते हुए मुनि समयरत्नने उनके पितासे 
कहा, तुम्हारा पुत्र तपका स्वामी होगा, अथवा वह कोई तीर्थ करेगा । बड़ा यति, 
महान्‌ विद्वान्‌ और गुरुके बचनोंपर चलकर बहुत बडा वैरागी होगा, 


१. विमलप्रबन्ध, पथ्॑ ३०-३६, जेनगुजेरकविश्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ ७६-७७ | 
९ 


३६६ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


“सुणड श्रेष्टि होशि तपथणी, कई ए जाशई तीरथ मणी, 
कई ए थाशई मोटड यती, वर विद्या होशई दीपती ॥४०॥”” 


इस हो नहार बालकको तपगच्छपति लक्ष्मीसागरसूरिने, जेठ सुदी दशमी (वि० 
सं० १५२९ ) के दिन, पाटणके मध्य, पालणपुरोके अपासरामें, महोत्सवपूर्वक 
दीक्षा दी ओर उसका नाम लावष्यसमय रखा। इस प्रकार ऊावण्यसमयके 
दीक्षागुरु लक्ष्मोसागरसूरि और विद्यागुरु समयरत्न थे ।' 


कतिने स्वयं एक स्थानपर लिखा है कि सोलहवे वर्षमें मुझपर सरस्वती 
माताकी कृपा हुई, और मुझमें कवित्व शक्तिका जन्म हुआ। जिससे में छन्द, 
कवित्त, चोपई, रास और क्षतेक प्रकारके गीत तथा राग-रागिनियोकी रचना 
कर सका । सिद्धान्त चौपई इन्हीका एक प्रसिद्ध काव्य है। नन्‍्दबत्तीसीकी रचना 
भी इन्होंने ही को थी । 

लावण्यसमयकी ख्याति चतु्दिकमे व्याप्त हो गयो थी। बडे बडे मन्त्रो, 
राजा-महाराजा, सरदार और सामन्‍्त, उनके चरणोमे झुकते थे। वि० सं० १५५५ 
में उनको पण्डित पद मिला । वें अनेक देश-विदेशोंमे त्रिचरण कर उपदेश देते थे । 
एक बार विहार करते-करते सोरठ देशमे आये और गिरिनारपर ठहरे। उन्होने 
अनहिलवाड़ पाटणके पास मालसमुद्र नामके गाँवमे चातुर्मास किया। उस समय 
उन्होंने वि० सं० १५६८ में 'बिमलरास'की रचना पूर्ण की। वि० सं० १५८९ में 
उनका स्वर्गवास हो गया। 

सिद्धान्त चोपई के आदिम हो कविने लिखा हे कि भगटान्‌ जिनेद्धके पेरोंमे 


१ गुरुवचने वईरागी थयु , मात तात पय लागो रहिउ, 
जेठ सुदी दिन दसमी तणड, ऊगणन्रीसई उच्छत्ष धणउ । 
पाटणि पाल्हणपुरी पोसाल, जग हुई चउपट चुसालू, 
दिई दीक्षा अति आणंदपूरि, गच्छपति लषिमीसागरसूरि । 
संघ सजन सह साथी समई, नाम ठबिउं मुनि लावण्यसमई, 
नवमइ बरष दीषवर लीघ, समयरत्न गुरु विद्या दीध । 
वही, पद्य ४१-४३, ए० ७७। 

२. सरसति मात मया तब लही, बरस सोलमई वाणी हुई, 
रचिआ रास सुंदर संबंध, छंद कवित्त चउपइ प्रबंध । 
विविध गोत बहु करिआ विवाद, रचीआ दोप सरस संबाद, 
वही , पद्च ४४-४५, १० ७७ । 

३. वही, पद्य ४४-४६, ए० उप | 

४. जेनगुजरकविश्रो, प्रथम भाग, एृ० ७०) पादटिणणी । 


औैन मक्त कबि : जीवन और घाहित्य एज 


नमस्कार करनेसे अपार हर्ष होता है। सद्गृरुके प्रसादसे मुझे देवों सरस्वतीको 
प्राप्ति हुई है । में भगवान्‌ महावीरके गुणोकों गाता हूँ, जिन्हें सुनकर हो जीव 
शिवपुरी प्राप्त कर छेता है। 

लावष्यसमयकी अन्य रचताओमे, 'स्थूलिभद्र एकबीमो'-वि० सं० १५५३, 
गौतमपृष्छा चउपई-वि० सं० १५५४, 'आलोयण विनती-वि० सं० १५६२, 
तेमिनाथ हमचडी->वि० स० १५६२, सेरीसा पार्श्वनाथस्तवन'-वि० सं० 
१५६२, (वैराग्यविनती-वि० सं० १५६२, “विमलप्रवन्ध-वि० सं० १५६८, 
“अन्तरिक्ष पाईर्व जिनछन्द'-वि० सं० १५८५, 'सुमति साधु विवाहलो”, यशोभद्र- 
रास! “रंगरत्नाकर नेमिनाथप्रबन्ध', 'पाइर्वजिनस्तवनप्रभाती! और “चत्तुविशति- 
जिनस्तवन', भक्तिपरक क्वृतियाँ है। 


प्रायः इनके प्रारम्भमे सरस्वतोकों वन्दना को गयी है। 'नेमिनाथ हमचडी*- 
के प्रारम्भमे छिखा हैं, 'सरसवचन दीयों सरस्वतीरे गायश्युं नेमिकुमारो, 
सामछवरण सोद्दामणों, ते राजीमती सरतारों रे इमचढ़ी ।” “अन्तरिक्ष पाइव॑- 
जिनछन्द' में भी 'सरसद्खनतयों सरसती मात, बोलीस आदि जस सीख्यात' 
लिखकर सरस्वतीसे याचना की गयी है । 'सुमति साधु विवाहलो' में लिखा है, 
'सरसति सामिणि दिउ मतिदान मह्त मनि अति उमाइकछउ ए ।' रंगरत्नाकर 
नेमिनाथ प्रबन्ध में कई पद्मोमे सरस्वतीके गीत गाये गये है, 


“तुझ तनु सोहई उज्श्वक कृति, पूनिम ससिद्दर परिझ्चक्कंतो, 
पेय घमधम घुर्घर भमकंती, हंसगमणि चाकइ चमकंतो ॥४॥ 
खाऊइ चमकंती, जगि जयवबंती, बीणापुस्तक पचर घरई, 
करि कमछ कमंडल काजे कुंडड रविमंडल् परिकंती करई ॥५॥ 
सारद सार दयापर देवों, तुझ पय कमलछ विमकछ वंदेवि, 
मायु सुमति सदा तई देवी, दुरमति दूरिथिकी निंदेवि ॥२॥”” 


'पाश्वेजिनस्तवन प्रभाती' में, भगवान्‌ पाइवंनाथकों विनती करते हुए कविने 
लिखा है, 


१, सकल जिणंदह पाय नमुं, हिजउई हरष अपार, 
अक्षर जेई बोलिसिउं, साचठ समय विचार । 
सेविअ सरसति सामिणी, पामिअ सुगुरु पसाड, 
सुणि भवीअण जब वीरजिण, पामिअ शिवपुर हाउ ॥१-२॥ 
जैनगुजरकविश्नों, प्रथम भाग, ए० ६६ । 
२. जैनगुजरकविश्रों, प्रथम भाग, एष्ठ ७१-८८ | 


६८ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


“बामानंदन ज्ञिनवर पास, तुतो त्रिमोबन छीछ विकास । 
बविनति छोडि सवपाश, हुँ छु देव तुमारो दास ॥१॥ 
ऋषभदेवकी वन्दना करते हुए, 'चतुविशतिजिनस्तवन 'के प्रारम्ममे ही लिखा है, 
“क्नक तिछक भाछे हार हाईं निहाले, 
ऋषमपय परवाक्े पापना पंक टदालछे। 
भर जिनवर माले फूटरे फूल माके , 
नरमब अजुआके राग निईं रोस टाछे ॥१॥” 
चैराग्य विनती' में भो भगवान्‌ ऋषभदेवकी ही विनतो की गयो है। 
भगवान्‌ भवसे तारनेवाले और सुखके कारण है, 
“जय पढम जिणेसर भ्रति अरवेसर, भादीश्वर ब्रिभुवनधणीय, 
इान्नुजय सुखकारण सुणि मवतारण बवीनतड़ी सेचक सणीय ॥१॥ 


१४. सवेगसुन्दर उपाध्याय ( बि० स० ६५१८ ) 


संवेगसुन्दर उपाध्याय, बडतपगच्छके जयधुन्दरसूरिके शिष्य थे। उनकी 
गुरु-परम्परा इस प्रकार थी: जयशेखरसूरि, जिनसुन्दरसूरि, जिनरत्नसूरि 
भोर जयसुन्दरसूरि । उनका समय वि० सं० १५४८ के आस-पास माना जाता 
हैं। उन्होंने 'सारसिखामनरास'की रचना वि० सं० १५४८ में की थी । 
सारसिखामनरास 
इस रासमे २५० पद्चय है। उनमे जनधर्म-सम्बन्धी अनेक शिक्षाओका उल्लेख 
' हुआ हैं। इसकी भाषापर गुजरातीका प्रभाव हैं । 
पादवंप्रभुकी वन्दनता करते हुए कविने लिखा हैँ कि में तेईसवें तोथंकर 
पाएवनाथके पेरोमे, एकच्ित्त होकर प्रणाम करता हूँ । मुझे यह एकबित्तता गृरुके 
प्रसादसे मिली है। 
१. जैनगुजरकविश्ों, प्रथम भाग, प्रष्ठ ६७, पद्म २३३-२३४ | 
२. पनरसई अडतालई संवत्सरि, मगसिरि सुदि दसमी गुरु मानुष्यपुरि, 
नितु नितु मगल जयकरुए । 
बही, पृष्ठ ६७, पथ्च २३५ | 
जयपुरके बढ़ मन्दिरमें, सारसिखामनरासकी जो प्रति है, उसपर भी रचनाकाल 
१५४४८ वि० सं० ही अंकित है । 
३. त्रेबीसमा श्री पासनाह प्रभु केरा पाय , 
हु प्रणमुं एकचित्त थई लही सुगुरु पत्राय ॥१॥ 


जैन मक्त कवि : जीवन और साहित्य ६५९ 


देवी सरस्वतीसे वरदान माँगते हुए कबिने कहा, “हे माता सरस्वती ! में 
आपसे एक बचन माँगता हूँ कि जो कविराज मुझसे पहले हुए हैं, मेरा मन उनके 
घरणोमें लगा रहे । (4 

उपाध्यायजीने नवकार मन्त्र और चौदह पूर्वोके प्रति भक्तिका प्रदर्शन करते 
हुए लिखा है, में गमोकार मन्त्र ओर चौदह पूर्वोंका ध्यान करता हूँ । उनकी महिमा 
अपार है, एक जिह्दासे वर्णन करते हुए पार नहीं पाया जा सकता प 

श्रुतभक्तिसे अनुप्राणित होकर उन्होंने लिखा है, जो कोई इस काव्यको 
हृदयमे धारण करता है, उसके सब पाप घुल जाते है, और अत्यधिक सुख प्राप्त 
होता है। वह दुःखसागरसे पार हो जाता हैं। उसे अविचल शिवसुख 
मिलता हैं । 

श्री संवेगसुन्दरने अपने गुरु जयसुन्दरकी भी आराधना की है। उनके गुर 
निर्मल यशके धारण करनेवाले थे । 


१५. ईइवरसूरि ( [|बि० सं० १५६१ ) 

ईश्वरसूरि सण्डेरगचछके श्रीशान्तिसूरिके शिष्य थे। उनकी गुरु-परम्परा 
इस प्रकार हैं: यशोभद्रसुरि, शालिसूरि, सुमतिसूरि और शान्तिसूरि । शान्ति- 
सूरिका समय १५५० वि० सं० के आस-पाम माना जाता है। इसी समय उन्होंने 
'सागरदत्तरास को रचना को थी। यही ईश्वरसूरिका भी समय है। उन्होंने वि० 
सं० १५६१ में ललितागचरित्रकी रचना की | ईश्वरसूरिने वि० सं० १५९७ मे, 
नाइलाईके मन्दिरमे, आदिनाथकी प्राचीन प्रतिमाका उद्धार कर, उसे पुनः प्रति- 


१. माता सरसति देवि कन्हई एक सुबचन मागुं , 
जे कविराज आगई हुआए तेह चरणे छागुं ॥२॥ 
- ध्याऊं श्री नवकार मंत्र चउद पुरव सार, 
वर्णनता एक जीभडीए न लहं।जई पार ॥३॥। 
३, “एक मना जे हिय धरीसई, भवना सईना पातिग धोसई, 
होसई सुख तेह अति धणूंए। 
ए हितसिष्या नितु हई३ घरस्थई, दुखसागर ते निश्चय तरस्यई 
शिव सुख अविचल पामस्यद ॥२३६-३७॥। 
४, यश कोरति जेह निरमलू ए जयसुंदर जेह 
संबेगनिधि गुरु गणहरुए बाराघुं तेह ॥४॥ 


कि । 


७० | हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


छित किया था| इस प्रतिमाको, श्री यशोभद्रसूरि, मन्त्रशभितके बलसे वि० सं० 
९९४ में छाये ये ।' 


ईदवरसूरिका दूसरा ताम देवसुन्दर भी था। उन्होंने 'जोवविचारप्रकरण- 
विवरण”, 'ललितांगचरित्र', 'श्रीपाल चौपई”, 'सटोक षटभाषास्तोत्र', 'नन्दिषेण 
मुनिके छह गोत', 'यशोभद्रप्रबन्ध, और 'सुमतिचरित्र'का निर्माण कया । इनमें 
“ललितागचरित्र का दूसरा नाम “'रासकचूडामणि' ओर "“ण्शोभद्रप्रबन्ध का 
दुसरा नाम फाल्गुचिन्तामणा! भी है। 'सुमतिचरित्र की रचना वि० सं० 
१५८१ में दीवालोके दिन, नाडलाईके मन्दिरमे हुई थो। उसकी भाषा संस्कृत 
है। 'ललितांगचरित्र' हिन्दों भाषाका काव्य है। 


ललितांगचरित्र 

इसमें नप ललितांगका चरित्र वणित है। ललिताग भगवान्‌ जिनेन्रका 
परम भक्‍त था। अतः इस काव्यका मूल स्वर भक्तिसे ही सम्बन्धित हैं । इसकी 
भाषा हिन्दो हैं; जिसमे प्राकृत ओर अपभ्रंशके शब्दोंका प्रयोग अधिक हुआ है । 
उसपर गुजरातीका भी प्रभाव है। ईह्वरसूरिके गुरु शान्तिसूरिके 'सागरदत्त 
चरित्र में भी प्राकृत, अपभ्रश और गुजरातोका मिश्रण है | 


इस काव्यमें सोलह प्रकारके छन्दोका प्रयोग हुआ हूँ। वे छन्द इस प्रकार 
है : गाथा, दूहा, रासाटक, पट्पद, कुण्डलिया, रसाउल्ला, वस्तु, इन्द्रवज्ञोपेन्द्र- 
वज्ञा, अडिल्ल, मडिल्ल, काव्याधंबोली, अडिल्लार्धदोली, सूडबोली, बर्णनब्रोली, 
ममकबोली, छप्पप और सोरठी। इस भाँति यह काव्य विविध छन्दोमे तो 
निबद्ध है ही, श्रेष्ठ अछकार ओर सरस गुणोसे भी संयुक्त है। कविने स्वय इसके 
काव्य-सोन्दर्यंको प्रशंसा करते हुए लिखा है, 

“साहंकारसमरथं सच्छन्द सरससुगुणसंज॒त्त । 
लकिमंगकुमरचरियं ऊरलणारूलियब्ब निसुणेह ॥४॥ ” 

पं० नाथूराम प्रेमीने भो इसके बाह्य और अन्त: दौनो हो प्रकारके सौन्‍्दर्यकी 

प्रशंसा की है। 


१, प्राचीन जैनलेखसंग्रह, मुनि जिनविजयजी सम्पादित, द्विताय भाग, इश६वाँ 
लेख । 

२. जैनगुजंरकविश्नो, प्रथम भाग, पृष्ठ १०७१ 

३. जैनगुजरकविश्रो, तीजो भाग, पृष्ठ ४३२ । 

४. हिन्दी जेन साहिलका इतिहास, पृष्ठ ३४ | 


जैन मक्‍्त कवि : जीअन और साहिध्य ७१ 


भगवान्‌ पार्ट्वप्रभुके पूर्वभवका नाम ललितांग था। उन्होंने जिनेन्द्रकी भक्ति- 
से ही तीथंकर पद प्राप्त किया था। अतः यह चरित्र, पाइईर्वप्रभुके ही पूर्वभवका 
चरित्र हैं। इसो कारण कविने इसको पुण्य चरित्र' कहा है, 

“हू पुण्यचरिय प्रबंध, लक्षिअंग नृपसंबंध । 
पहु पास चरियह चित्त, उद्धरिय एड चरित्त॥७३॥” 

श्रो ईश्वरसूरिने, मालवाके राजा नसीरुद्दीन ( १४९८-१५१२ ई० ) के 
प्रधान मन्त्री श्रीपृंज ( श्रोमाली वंश ) की प्रार्थनासे, इस ललित काव्यका निर्माण, 
वि० सं० १५६१ में किया था।' 


कविने 'ललितांगचरित्र के प्रारम्भमे ही बह्लादिप्रभु ऋषभदेव और तेईसबें 
तोथंकर पार््वनाथको नमस्कार करते हुए लिखा है, 
“पढस पढम जिणंदं, पढम निवं पढम धस्स घुर भरणे | 
वबसह वसह जिणेस, नमामि सुरनाभिय पयदेयं ॥ १ ।। 
सिरि आससेण नरवर, विशालकुछ ममर भोगिंदा । 
सोगिंद सहिय पासो, दिसड सिरि तुम्ह पहु पासो ॥ २ ॥”! 


१६, चतरुमलू ( वि० सं० १५७१ ) 


कवि चतरुमलका जन्म श्रीमालबशमे हुआ था। उनके पिताका नाम जसवन्त 
था। वे बड़े ही धर्मात्मा और सदाचारी व्यक्षित थे। उनके घर पृत्र-जन्म हुआ, 
जिसका नाम चतरु रखा गया । चतछर ज्यो-ज्यों बढ़ने लगा, उसमें जैनधर्मकी 
निष्ठा भी बढती गयी । जैन पुराणोंके अध्ययतसे, उनका मन नेमीश्वरके चरित्रमें 
विशेष रूपसे रमा। उन्होंने बि० सं० १५७१ में नेमीश्वरगीतकी रचना की ।_ 


कवि चतरुमलू “गढ़ गोपाचलु' अर्थात्‌ ग्वालियरके रहनेवाले थे। उस समय 


१. जेनगुजरकविशो, प्रथम भाग, पृष्ठ १०५ । 

२. श्रावग सिरीमल अरु जसबन्त, निहचे जिय धर्म धघरंत। 
चझम चलन भबि बंदतो, पुत्र एक ताकें घर भयौ। 
जनमत नाउ चतुरु तिन लियो, जैनधर्म दिठु जीयहु धरो । 
सेमि चरित ताक मन रहै, सुनि पुरान उर गानो कहे ॥। १ ॥ 
आमेरशाखभणडारकी हस्तलिखित प्रति। यद् प्रति १८२० वि० सं० की है | इसमें 
डड पद्व हैं। 

३. बढ़ी, पथ २। 


ऊरे हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


महा राजा मानमह ग्वालियरके राजा थे | कविने महार।जाके विषयमे लिखा है कि 
महाराज मानसिंहका धैर्य, भुजबल और साहस जग-प्रसिद्ध था। उसके राज्यमें 
सब सुखी थे, ओर राजाके समान ही प्रजा भो सुखोका उपभोग करती थी। उनके 
राज्यमे जैनघमंका भी बहुत प्रकारसे प्रसार हो रहा था । प्रत्येक श्रावक प्रतिदिन, 
छह आवश्यक कर्मोक्रा अनिवार्य रूपसे सम्पादन करता था। कवि चतरुमल भी, 
जुन-धर्मम निष्ठा रखते हुए भगवान्‌ नेमीश्वरके गीत गाते थे भ 
नेमीइबर गीत 

यह एक छोटा-सा गीत हैं। इस गीतका सम्बन्ध भगवान्‌ नेमीश्वर ओर 
राजुलके प्रसिद्ध कधानकसे है । प्रारम्भम ही कविने, अपने भक्ति-पूर्ण भावोकों 
प्रकट करते हुए, लिखा है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रको नमस्कार करनेवाला जीव भव- 
समुद्रसे पार हो जाता है, पंचगुरुओको प्रणाम करनेसे मुक्ति मिलती है, शारदाको 
सनानेसे अपार बुद्धि उपजती है, गौर जादोराय भगवान्‌ नेमीश्वरके गीत गानेसे 
गृरु गौतम प्रसन्न होते है । 

अन्तमे भी लिखा हैं कि इस गीतको पढने ओर घुननेसे ज्ञान उत्पन्न होता 

हैं । प्रत्येक जीवका कर्त्तव्य है कि मनको निश्चय करके नेमीश्वरकों भकित- 
में लगाये, 


“पढ़त सुनत जो उपज्ये ग्यान, 
मन निहवछ करि जिय घरहु। 
राजमती जिन संजमुछियौ, 
नेमी कुंवर नेभी सयर मी नयौ । 
____ नेमि ऊुंत्र नेमि जिन वंदि है॥ 

१. नेमि''देसु सुख सयलू निधान, गढ गोपाचलु उत्तिम ठान | 
एक सोवनका लंका जसि, तौ वरु राउ सबल वरबीर। 
भुव बल आयु जु साहस धीर, मानसिह जग जानिये। 
ताके राज सुखी सब लोगु, राज समान करहिं दिन भोगु। 
जैनधमं बहु विधि चले, श्रावग दिन जु करे षटकर्म। 
निहचे चितु लावेहि जिनधर्म, मेमि कुंवर नेमि जिन बंदि है । 

नेमीश्वरगीत, पद्म १ | 

२, प्रथम चलन जिन स्वामि जुहारु, ज्यों भव सायरु पावहि पार । 

लहइ मुकति दुति दुति तिरे, पंच परम गुरु त्रिभुवत सारु ॥ 
सुमिरत उपज बुद्धि अपार, सारद मनाविउ तोहि। 
गुरु गौतम मो दिउ पसीउ जौ गुन गाउ जादुराइ ॥। 


जैन सक्त कवि : जीवन और साहित्य तह] 


१७. भट्टारक ज्ञानभूषण ( वि" स० १५७२ ) 


ज्ञानभूषण नामके चार भट्टारक हुए है । चारों ही मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ 
ओऔर बलात्कारगणसे सम्बन्धित थे, किन्तु उनकी शाखाएं भिन्न-भिन्न थी। प्रथम 
जञानभूषण ईडर शाखाके भट्रारक्त सकलकीत्तिके प्रशिष्य और भुवनकीत्तिके शिष्य 
थे। 'जैन धातुप्रतिमा-लेखसंग्रह' से प्रकट है कि वे सागबाड़े ( बागड ) की 
गद्दोपर वि० स० १५३२ से १५५७ तक आसीन रहे। तदुपरान्त अपने शिष्य 
विजयकीत्तिको भट्टारकीय पदपर प्रतिष्ठित कर स्वयं अध्यात्मरसम मग्न रहने 
लगे । वे गुजरातके रहनेवाले थे। उनको ख्याति चतुदिकमे व्याप्त थी । उन्होंने 
केवल मन्दिरोका निर्माण, मूत्तियोंकी प्रतिष्ठा और विविध तीर्थक्षेत्रोंकी यात्राएँ 
ही नही की, अपितु विभिन्न देशोकी जनताकों आध्यात्मिक रसका पान भी 
कराया । वे व्याकरण, छन्द, अलंकार, साहित्य, तर्क और अध्यात्म आदि शास्त्र- 
रूपी कमलोपर विहार करनेके लिए राजहंस थे और शुद्ध ध्यानामृतकोी उन्हें 
लालसा थी)। परमार्थोपदेश', 'आत्मसम्बोधघन! ओर “तत्त्वज्ञानतरंगिणी' उनकी 
विद्वत्ताके योतक है । गुजराती उनको मातृभाषा थी। उन्होंने हिन्दीमे 'आदीश्वर- 
फागृ' की रचना की थी । 

दूसरे ज्ञाभूषण वे थे, जिनका सम्बन्ध सूरत शाखासे था। उत्तको गुरु- 
परम्परा इस प्रकार मानी जाती है देवेन्द्रकीत्ति ( वि० सं० १४९३ ), विद्या- 
नन्दि ( १४९९-१५३७ ), मल्लिभूषण ( १५४४-१५५५ ), लक्ष्मीचन्द ( १५५६- 
१५८२ ), वीरचन्द ( १५८३-१६०० )। ज्ञानभूषण वीरचन्दके शिष्य थे। 
उनके पश्चात्‌ ज्ञानभूषण ही भट्टारक बने और वि० सं० १६०० से १६१६ तक 
भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित रहे" । उन्होने 'जीवन्धररास', सिद्धान्तसारभाष्य', 
'कम्मपयडो टीका और 'पोषह रासका' निर्माण किया था" । 


१. संवत्‌ १५४२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ८ शनो श्रीमूलसंघे'''''''* ॥ 
सकलकीत्ति तत्पट्ट भ० श्री भुवनकीत्ति तत्पट़े भ० श्री ज्ञानभूषण 
गृरूपदेशात्‌ जागडा पोरवाड ज्ञातीय स० वाजु मनोजु' "४४ ॥ 
अनेकान्त, वर्ष ४, पृ० ५०२ | के 

२. श्री बुद्धिसागरसरि, जेंन धाठुप्रतिमा-लेखमंग्रह, प्रथम भाग, ५६७, ६७२ और 
१५०६ प्रतिमा लेख | 

३. नन्दिसंध पद्मावली, जैनसिद्धान्तमास्कर, चोथी किरण, एृ० ४३-४५ । 

४. भद्टारक सम्प्रदाय, जोहरापुरकर संम्पादित, जैन सरकृति संरक्षक संघ, शोलापुर, 
वि० सं० २०१४, पृ० १६३-१६७। 

५. श्रा परमानन्द शाखी, पोषहरास और भद्टारक शानभूषण, अनेकान्त, वर्ष १३, 
किरण ४-२, ए० ११४ | 
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तीसरे ज्ञानभूषण अटेरशाखाके अन्तर्गत हुए हैं। इस शाखाका प्रारम्भ 
भट्टारक सिहकीस्तिसे हुआ था। उन्होंने अनेक मृ्तियोकी प्रतिष्ठा करायी थो। 
उनका समय वि० सं० १५२० सिद्ध है। उनके बाद धर्मकीत्ति और तत्पश्चात्‌ 
घीलभूषण भट्टारक हुए । ज्ञानभूषण शीलभूषणके अनेक शिष्योमे प्रमुख थे, अत: 
उनके उपरान्त ज्ञानभूषण ही भट्टारक बने । ज्योतिप्रकाश' के एक उल्लेखसे 
पता चलता है कि उन्होंने विरिकालसे लुप्त हुए जैन तिथि-पत्रकी पद्धतिकों प्रकट 
किया था । वे १७वश्री शती ( विक्रम ) के द्वितीय पादम हुए थे । 


चौथे ज्ञानभूपण नागौर शाखाके भदट्ठारक रत्नकीत्ति ( द्वितीय ) के पश्चात्‌ 
भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित हुए थे। रत्नकीत्तिका समय वि० सं० १७४५ से १७६६ 
तक माता जाता है, अतः ज्ञानभूषणका समय इसके उपरान्त ही माना जा सकता 
है! । उन्होंने कतिपय मूत्तियोंकी प्रतिष्ठाके अतिरिक्त कोई साहित्यिक कार्य 
नहीं किया । 
यहाँ सम्बन्ध प्रथम ज्ञानभूषणसे है, जिन्होंने हिन्दीमे 'आदीश्वर फागु की 
रचना की थी। इनके पूर्व जिनपद्मसूरिका 'थूलिभहफागु! और राजेश्वरसूरिका 
नेमिनाथफागु' बन चुके थे। 'फागु' एक प्रकारका लोकगीत है। यह प्राय. 
बसन्‍्तमे गाया जाता था । भागे चलकर उसका प्रयोग किसोके भी आनन्द-वर्णन 
और सोन्दर्य-निरूपणमें होने लगा। जैन हिन्दी कवियोने भगवान्‌ जिनेन्द्रकी 
१, सं० १५२० वर्षे आषाढ़ सुदी ७ गुरो श्री मूलसधे भ० श्री जिनचद्ध 
तत्पदें भ० श्री सिहकीति लंबकंचुकान्वय अडली वास्तव्ये साहु श्री दिपौ 
भार्या इंदा'' इप्टिफापथ प्रतिष्ठितं ॥ 
जैनसिद्धान्तभास्करमें प्रकाशित प्रतिमालेख-संग्रह, १० १३। भद्गारक सम्प्रदाय, 
लेखाक ३०३। 
२. श्रीजेनदृष्टितिथिपन्रमिह॒ प्रणष्टं 
स्पष्टोचकार भगवान्‌ करुणाधुरीण: । 
बालावबोघविधिना विनय प्रपधच 
श्रोज्ञानभूषण.. गणैशमभिष्टुमस्तम्‌ ॥ 
भद्टारक सम्प्रदाय, लेखांक ३१६ | 
१. नागौरके पहद्मघीशोंकी प्रकाशित नामावली, जैनसिद्धान्तभास्कर १ ) ९० ८०, 
भट्टारक सम्प्रदाय, पाद टिप्पण ५३१ । 
४. इसकी एक इर्तलिखित प्रति (वि० सं० १६३४ ), आमेरशास्रभण्डार जयपुरमें 
४४8) ६५ पर मौजूद है। यह मालपुरामें पाण्डे श्री डू गाकी प्रेरणासे लिखी 
यी थी । 
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महिमाके अर्थ 'फागु'का प्रयोग किया है। बनारसीदास आदि कवियोने अध्यात्म 
फागुओ' को भी रचना को । 


'आदोद्वरफागु' में संस्कृत पद्म और फिर उन्हींका भाव हिन्दी पद्यमे दिया 
गया है। इसमे भगवान्‌ आदीश्वरका समूचा जोवनवत्त वर्णित हुआ है । प्रत्मेक 
तोर्थकरका जीवन पंचकल्याणकोम विभक्‍त हैं और इसी रूपमे उपस्थित करनेकी 
परम्परा पहलेसे चलो आ रही थी। आदीश्वरफागु' भो इसी शैलोमे लिखा गया 
हैं । इसकी रचना वि० सं० १५५१ में हुई थो । इसमे ५९१ पद्म हैं । 

समूचे हिन्दी साहित्यमे घुरदासका बालवर्णन प्रसिद्ध है। उन्होंने बालक 
कृष्णकी अनेक मनोदद्ञाओका चित्रण किया है। सच यह है कि वे इस क्षेत्रमें 
अकेले नही थे । मध्यक्रालोन जैन हिन्दी कवियोने तीर्थकरके गर्भ और जन्मसे 
सम्बन्धित अनेक मनोरम चित्रोका अंकन किया है। इन अवसरोपर होनेवाले 
विविध उत्सवोकी छटाकों सूरदास छू भी न सके हैं । यह जैन कवियोकी अपनी 
शेली थी, जो उन्हें अपनी पूर्व परम्परासे हो उपलब्ध हुई थी । 

इस कृतिमे आदोइबरके जन्मोत्सव-सम्बन्धी अनेक दृश्य हैं, जिन्हें कबिने 
चित्रवत्‌ ही उपस्थित किया हैँ । जन्मके पश्चात्‌ तत्काल ही इन्द्र बाऊक-आदोीश्वर- 
को पाण्डुक शिलापर स्तान करानेके लिए ले गया। देवगशण क्षोर-समुद्रसे रत्न-जटित 
स्वर्ण-कलशोम जल भर-भरकर लाने लगे । उस समय विभिन्न बाजोसे विविध 
ध्वनिर्याँ प्रस्फुटित हो उठी । उनके लिए उपयुक्त शब्दोंका चुताव कवि-सामर्थ्यका 
द्योतक है, 

“आह रतन जड़ित अति मोटाड मोटाउ छीघड कुंभ, 
क्षीर समुद्र शर्कू पूरीय पू्रीय आणीयू अंग ॥८१॥ 
आअहे द्वमि द्वमि तबकछीय वज्जइ प्रमि प्रस्ति सछक नाद 
टणण टदणण टंकारव झ्िणि झिणि झल्कर साद ॥८३॥” 
आदीश्वरकी माने उसे मोतियोका एक मोटा-सा हार पहना दिया हैँ । उससे 
बालकका सोन्दर्य बढा नहीं । बह एक बोझा-मात्र बनकर रह गया । किन्तु बेचारी 
माँ अपने दिलको क्‍या करें। वह अपने पृत्रको विविध आ।भूषणोंसे सजाना ही 
चाहतो हैं । वह सोचतो हैं कि बालकका स्वाभाविक सोन्‍्दर्य इससे ओर भी बढ़ 
जायेगा। माँकी यह अतृप्ति भी कितनी स्वाभाविक है । 


१. आहे एकाणउ अधिका शत पंचस लोक प्रमाण । 
सुधउ मणिसिईं लिखिसिईं ते नर अर्तिहि सुजाण ॥ 
आदी श्वर फागु, आमरशाखभण्डारकी हस्तलिखित प्रति, २६२वाँ पद्य | 
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“आहे कोटइ मोटा मोतीयनु पह्टिराब्यु हार । 
पद्दिरीयां भूषण रंगिन अंगि ऊूगा रज मार ॥४८॥* 
कविने बालकके प्राकृतिक सौन्दर्यतो विविध उपमानोके द्वारा अकित किया 
हैं। उसका मुख पूर्णमासीके चन्द्रके समान है । अनुपम है । संसारके किसी पदार्थसे 
उसकी तुलना नही को जा सकती । उसके हाथ कल्पवक्षकी घावके समान हैं 
मोर वे घुटनों तक हरूम्बे है, अर्थात्‌ उस बालकके महापुरुष होनेको सूचना देते हैं, 
“आहे मुख जिसु पूनिम चंद नरिंदंन मित पद पीठ । 
त्रिभुवन सत्रन मझारि सरीखडठ कोई न दीठ ।। 
झाहे कर सुरतरूु बर शाख समान सजानु प्रमाण । 
तेह सरीखड छरहकही भूप सरूपदहिं जांणि॥१४४,१४३६॥ 
काव्य-सोन्दर्य कविकी कल्पनापर तिर्भर करता हैं। वह जितनी उरबंरा 
होगी, सौन्दर्य उतना ही अधिक होगा । यहाँ उसकी कमी नहों है । बालकके नेत्र 
कप्रल-दलके समान है, अर्थात्‌ कमलके पत्तो-जैसे दीर्घायत और सुर्दर हैं। बालक- 
को वाणीमे कोमलता है । बालक केवल बाह्य सौन्दर्यन ही नहीं, अपितु आन्तरिक 
गुणोसे भी युक्त हैं। उसमें समूचे गुण इस भाँति भरे हुए है, जैसे मानो शरदू- 
कालीन सरोवरमे निर्मल नीर भरा हो, 
“झाहे नयन कमक दरू सम किछ कोमल बोकइ वाणी । 
बारद सरोवर निरमक सकल श्रकल गुण खानि ॥१४७॥ * 


इसी भांति कविने भगवान्‌क्े निरन्तर बढनेका वर्णन किया है। आदीश्वर 
दिन-दिन इस भाँति बढ रहे हैं, जेसे द्वितीयाका चन्द्र प्रतिदिन विकसित होता 
जाता है | उनमें शर्ने:-शने: ऋद्धि, बुद्धि ओर पवित्रता प्रस्फुटित होती जा रही 
है, जैसे समाधिलतापर कुन्दके फूल खिल रहें हो, 
“भाहे दिन-दिन बाकक बाघ बीज तणु जिम चन्द । 
रिद्धि विजुद्धि विशुद्धि समाषिछता कुछ कुद ॥९२॥” 
यौवन आनेपर आदीश्वर सम्राट्‌ बने । एक दिन उनके दरबारमे नीलाजना 
नामकी नत्तंकी नृत्य करते-करते ही दिवंगत हो गयी । सम्राटके हृदयमें वैराग्यका 
भाव उदय हुआ | वे सोचने लगे, आयु कमल-दलके समान चचल है तथा यौवन 
और घल करतलके तीरको भाँति अस्थिर है । पुत्र, कलन्न और सुमित्रसे मोह होता 
है, किन्तु विचार तो यढ़ करना है कि मरते समय कौन साथ देता है, 
“आदे भायु कमर दकू सम चंचकछ 'चपक दशरीर। 
यौचन घन इव अथिर करम जिम करतल नीर ॥१६६॥”' 
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“अहे पुत्र कछन्न सुमित्र वणीय धणीय छह झाथि । 
तेइ संझारि विचारि कहु कुण आवद साथि ॥१८०॥” 
उनका कथन हैँ कि आत्माके बिना यह शरीर किसो काम नहीं आता, जैसे 
सुगन्धके बिना पुष्प निरर्थक ही हैं . 
“आहे कुसुम असम परिमर छीमघउ कहु केइ्ठड सार । 
आतम नई नहोीं छाम शरीरे न पुष्ट छगार ॥१८६।॥” 
अनेक जेंन कवि ऐसे हुए हैं, जो एक ओर संस्कृत एवं प्राकृतके विशिष्ट 
विद्वान थे, अर्थात्‌ सिद्धान्त और तकशास्त्रके पारगामी तेराक थे, तो दूसरी ओर 
सहुृदय भी कम न थे। उनका काव्य उनको सहृदयताका प्रतीक ही है । कवि 
ज्ञानभूषणकी गणना ऐसे ही कवियोमे की जाती है । 


१८. भट्टारक शुभचन्द्र ( वि० स० ३७७३ ) 

भट्टारक शुभचन्द्र पद्मनन्दिको परम्परामे हुए हैं । उनका क्रम इस प्रकार है * 
पह्मनन्दि, सकलकी त्ति, भुवनकोत्ति, झ्ञानभूषण, विजयकीत्ति और शुभचन्द्र । इस 
भांति ये ज्ञानभूषणके प्रशिष्य और विजयकीत्तिके शिष्य थे। इन्होने भट्टारक 
श्री ज्ञानभूषणकी प्रेरणासे ही वादिराजसूरिके पाइबनाथ कांव्यकी पंजिका टीका 
लिखी थी । 


मट्टारक शुभचन्द्रका समय सोलहवी शताब्दीका उत्तरार्श्ध ओर सतरहवीं- 
का पूर्वार्द माना जाता है । उन्होंने स० १५७३ में आचार्य अमृतचन्द्रके समयसार 
कलशोपर अरध्यात्मतरगिणी नामकी टीका लिखों थी, ओर सं० १६१३ मे वर्णी 
क्षेमचन्द्रकी प्रार्थनासे 'स्वामीकात्तिकेयानुप्रेक्षा' की संस्कृत टीका की । अत, उनका 
रचना-काल तो मनिएचय रूपस बि० सं० १५७३ से १६१३ तक माना ही जा 
सकता है। उनके जन्म और मृत्युके विषयमे कुछ भी ज्ञात नही हो सका । 
भट्टारक शुभचन्द्र अपने समयके गण्यम्रान्य विद्वान थे। उनका संस्कृत भाषा- 
पर अधिकार था। उन्हें त्रिविधिविद्याघर' ओर “पट्भाषाकविचक्रवर्ती' की 
पदवियाँ मिली हुई थी । न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त, छन्‍्द, अलंकार आदि विषयोमे 
उनकी बिद्वत्ता अप्रतिम थी । 


१. पाण्डवपुराणप्रशरिति, अन्त भाग, श्लोक १६७-१७१, जैनग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह, प्रथम 
भाग, एंष्ट ४६-२० | 
कप किए 
२. प० नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य और इतिदास, पृष्ठ ३८३ । 


तक हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


भंट्टारक शुभचन्द्र ने 'पाण्डबपुराणको रचना वि० सं० १६०८ में को थी। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने वि० सं० १६११ में करकण्डुचरित्र और बि० सं० १६१३ में 
स्वामीकात्तिकेयानुप्रेक्षा की टीका लिखो। 'वाण्डवपुराण'की प्रशस्तिमे, उनके द्वारा 
लिखे गये २५ ग्रन्थोका उल्लेख हुआ है। श्री कस्तूरचन्द्रजी कासलीवालने उनके 
४० से भो अधिक ग्रन्थोंको सूचना दी है। भदट्टारक शुभचम्द्ने हिन्दीमे 'ततत्व्सार 
दृह्द! की रचना की थी । 


तस्‍क््वसार दुृह्ा 
इसकी हस्तलिखित प्रति 'ठोलियान जैन मन्दिर, जयपुर के शास्त्र-भण्डारमे 
मौजूद हैं। इसमें ९१ पद्म हैं। माषापर गुजरातोका अधिक प्रभाव है। सरल 
भाषामे उत्तम भाव सन्निहित हो सके है। मोक्षका निरूपण करते हुए कविने 
लिखा है, 
“क्रमंकलक विकारनों रे निःशेष होय विनाश । 
मोक्ष तश्व श्री जिन कही, जाणवा भावु अढ्पास ॥२६॥ 
कविने वर्ण और जातियोके भेदकों कृत्रिम माना हैं। उनको दुष्टिमे सभी 
जीवोकी आत्मा समान हैँ। आत्मामे ब्राह्मणत्व अथवा शूद्॒त्व नही आ सकता, 
क्योकि उसका स्वरूप तरतमाश रूप नहीं है। इसीको व्यक्त करते हुए कविने 
कहा हैं, 
“उच्च नीच नवि भ्प्पा हुबि, 
कमंकलूंक तणो को तु सोह। 
बंसरण क्षपत्निय बेइय न शुद्र, 
अप्पा राजा नवि होय क्षुद्र ॥०॥ 
आत्मा पवित्र है। वह घनी-निर्धन, दुर्बड-सबल, हर्ष-देष, और सुख-दु:ख 
सबसे परे है । ये दोष उसे नही सताते, 
“झ्प्पा घधनि नवि नवि निष्न्न, 
नवि दुबंझ नवि अप्पा धघन्न। 
मूर्ख हं ह्वेघ नवि ते जीव, 
नवि सुखी नवरि दुखी अतोत ॥७१॥” 


१. वद्दी, पृष्ठ ३८४ । 
२, प्रशस्तिसंग्रह, श्रीकस्तूरचन्द कासेलीवाल सम्पादित। श्रीमदाबीरजी अतिशयस्षेश्र 
कमटी, जयपुर, प्रस्तावना, एृष्ठ १२। 


जैन मक्त कवि ; जीवन और साहित्य छए्‌ 


एक स्थानपर कविने लिखा है कि शुद्ध चिदानन्दरूप अपना भाव हो ज्ञान 
है । उसका चिन्तवन करनेसे मोह-माया दूर हो जाते है, और सिद्धि प्राप्त होती 
है । आत्माको सिद्धिमें ही सुख मिलता है, अन्यथा नहीं, 


“ज्ञान निज भाव छुड चिदानन्द, 
चींततो मूकी माया मोह गेह देहए । 
सिद्धतर्णा सुखजि मल हरहि, 
आरसा साव जझ्ुभ एहए ॥९१॥। 


गृरुकी महिमाका उल्लेख करते हुए कविने स्वीकार किया है कि गुरुकी 
कुपाके बिता, शुद्ध चिद्रपके ध्यान करनेसे कुछ नहीं होगा । गुरुकी कृपासे ही 
शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो सकेगा, 


“श्री विजयकोत्ति गुरु मनि री, ध्याऊं झुद्ध चितृप । 
रे] छ 
मद्टाक श्री शुसचंद्र भणि था तु छुद्ध सरूप ॥९१।॥”! 
ऐसा प्रतोत होता है कि इस काव्यकी रचना, किन्‍्हों 'दुलहा' नामके घर्मप्राण 
व्यक्षितकों प्रेरणासे की गयी थीं। स्थान-स्थानपर उसका नाम आया है, 


“रोग रहित संगीत सुखो रे, संपदा पूरण ढाण । 
धमंब॒द्धि मन शुद्धि डी, 'दुलहा' भनुक्रमि जाण ॥९॥” 


चतुर्विद्ञति-स्तुति 

भट्टारक शुभचन्द्रकी यह कृति, श्री दिगम्बर जेन भन्दिर बधीचन्दजी, जय- 
पुरमे मौजूद है। इसकी भाषापर भो गुजरातीका प्रभाव है। 
क्षेत्रपाछ॒ गीत 

पाटौदी दि० जैन मन्दिर, जयपुर गुटका ने० ५३ में ६९वों संख्यापर 
निबद्ध है । इस गुटकेका लेखन-काल वि० सं० १७७५ हैं । 


अष्टाहिका गीत 
यह गोत भी उपयुक्त मन्दिरके हो गुटका तं० २१६ में पृ० २१ पर 
संकलित है । 


3७७ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


१९, विनयचन्द्र मुनि ( १६वीं झती प्रथम पाद ) 


मुनि विनयचन्द्र, माथुर संघीय भट्टारक बालचन्द्रके शिष्य थे । वे विनयचद्ध- 
सूरिसे स्पष्टटया पृथक्‌ हैं। विनयचन्द्रसुरि चोदहवी दाताब्दीके रत्नगिहसूरिके 
शिष्य थे! । 

सुनि विनयचन्द्र, गिरिपुरके राजा अजयनरेशके राज्य-काह्स हृए है। 
उन्होंने अजयनरेशके राज-विहारमे बैठकर ही अपने “चूनडो'काश्पका निर्माण 
किया था । अजयनरेशका समय १६वीं शताब्दीका प्रारम्भ माना जाता हैं, 
अतः यह सिद्ध है कि विनयचन्द्रका रचनाकाल भी यह ही है। इसके अति- 
रिक्त जिस गुटकेमे 'चुनडी' काव्य लिखा हुआ मिला है, वह विक्रम सवत्‌ १५७६ 
का लिखा हुआ है । इससे सिद्ध है कि काव्यका निर्माण वि० मं० १५७६ से 
पूर्व ही हो चुका था । 


चूनड़ी' कर 
चूनडी एक प्रकारकी ओढनी है, जिसे रेंगरेज़ भिन्न-भिन्न प्रकारके बेल-बुटे 
१. माथुर-संघहें उदय मुणीसरु। 
पणविवि बालइंदु गुरु गण-हह ॥ 
मुनि विनयचन्ध्, चूनडी, दूसरा पद, प्रथम दो पक्तियाँ, भ्रनेकान्त, वर्ष ५, किरण 
६-७, 9० २५४८। 
२. जैनगुजेरकबिओ, प्रथम भाग, पृष्ठ ५। 
३. ति-हुयणि गिरिपुरु जगि विवंवायउ | 
सरग-खड ण॑ घर-यलि भायठ ॥ 
तहिं णिवसंते मुणिवरे, 
अजय णरिदहो राय-विहारहिं । 
वेगें विरइय चूनडिय सोहहु, 
मुणिवर जे सुय घाराहि ॥३१॥ 
अनेकान्त, वर्ष ५, किरण ५-६, पृष्ठ २६१ | 
४. यह गुटका, ग० दीपचन्दजी पड्याकों, अजमेर ज़िलेके देराटू' नामक गॉवके जैन 
मन्दिरसे संग्बन्धित शास्त्रभण्डारमें मिला था। यह गुटका, कुरुजांगल देशके 
अन्तर्गत सुवस्पथ दुर्गमें सोनीपत नगरमें, बि० ल० १५७६ ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदाको, 
सिकन्दरशाहके पुत्र सुल्तान इजाईमके राज्यकालमें लिखा गया था । अनेकान्त, 
बष ५, किरण ६-७, एृष्ठ २५७ | 
५. यह काव्य, श्री दिगम्बर जैन बढ़ा भन्दिर जयपुरके गुटका न० १८३ में भी 
अंकित है। यह गुरक्ला वि० स० १५७० वैशाज सुद्ी ७ का लिखा हुआ है। 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य ८१ 


डालकर रेगता है । काव्यक्री चूनडी वह है, जो बिखरे प्रकीर्णजोसे छापी गयी 
हो । इसे चुण्णी' या 'चूणि' भी कहते है । मुनि विनयचन्द्रके इस काव्यमें, एक 
पत्नीने पतिसे ऐसी 'चूनडी” छपानेकी प्रार्थना की है, जिसे ओढकर जिन-शासनमे 
विचक्षणता प्राप्त हो जाये पु 
“चूनडी'मे साक्ेतिक रूपसे जेनधर्म-सम्बन्धी चर्चाओका संकलन हैं। उन्हें 
पढ़कर जैनधर्मके प्रति श्रद्धाका जन्म होता है । 
पत्नीकों पूरा विश्वास हैं कि ऐसी चूनडी'मे से, शरदकालकी जुन्हैयाको 
भाँति शीतल प्रकाश छिटकेगा, जिससे समूचा अज्ञानान्धकार नष्ट हो जायेगा । 
उसकी इच्छा है कि वह शोतल जुन्हाई, उसके हृदयमे वैसे ही निवास करे, जैसे 
मानसरोवरमे हंसवध्‌ रहतो हूँ, 
“पृणवर्ड कोसल-कुबछूय-णयणी 
अमिय गब्म जण-सिव-यर-वयणी । 
पसारवि सानद जोराह जिम 
जा अधारठ सयलु वि णासइ। 
सा महु णिवसड माणसहिं 
हंस-वधू जिम देवि सरासइू॥ १ ॥ 


तने मोह महातमकों तोड़तेके छिए दिनकरके समान पंचगुरुसे भी प्रार्थना 
की है कि उसका पति ऐसी चूनडी लावे, जिसके सहारे वह भवन-समुद्रसे पार 
हो सके 
चूनडी' की भाषामे, प्राकृत और अपश्रंशके शब्दोका प्रयोग अधिक हुआ है । 
१, हीरा दंत-पंति-पयरड्डंती । 
गोरउ पिउ बोलइ विहमती ॥ 
सुंदर जाइ सु चेंदहरि, 
महु दय किज्जउ सुहय सुलकवण | 
लइ छिपावहि चुनडिय 
हडें जिण-सासणि सुट्दु वियक्वण ॥३॥। 
२, विणएँ वदिवि पंच-गुरु, 
मोह-महा-तम-तोडण-दिणयर । 
णजाह लिहावहि चुनडिय 
मुद्ध पभणई पिउ जोडिवि कर । पहला ध्रुवक । 
११ 


८२ हिन्दी जन मक्कि-काब्य और कब्र 


उराका समूचा झ। प्राचोत हिन्दीका हैं। इससे कुल ३१ पद्म है. । इस काव्यपर 
एक विस्तृत सस्कृत टीका भी हे, छितु उसके सरचग्रिताका नाम, उसमें नहीं 
दिया है । 
निम्नेरपंचमीविधानकथ। 
इस कथामे भविष्यदतका चरित्र लिखा गया है। भविष्यद :., भगवान्‌ जिनेरद्र- 
तंग परम भक्त था। कयाका घूछ स्वर भविलसे ही सस्बस्वित ३, । 
प्रारम्भसे ही कविये पच गुरू, शारदा और अपने गुरुके गुर, मति उंदयव दकी 
बरदता की हैं, 
“पणविदि पच सहागुर, सारद धरितरि सणे। 
उदयचदु मुणि वर्दिवि, सुमरित्रि वाल मुण ॥/! 
कविका विद्वास है कि जो कोई मव्यजन इस कथाकों पढ़ता और पढ़ाता 
हैं, उसके रु पाप क्षण-मात्रमे नष्ट हो जाते है। किल्तु ऐसा तथी हो सका हे, 
जब कि बड़ गे और क्रोध्स मत हो, और उस सन बजे हो, 
“अवियहु पढ़टु पढ़ावहु दुरियिहु देहु जले। 
साणु मे करहु सम रूसहु, मणु खवेचडु अचलो ॥ अन्तिम ॥ 
कब्िका यट भी कप्त है कि जिसे भावचासे प्रेरित होकर यह प्ममी ऋथा 
बेटी गया है, बढ़ सम्मक्‌ भाव अतिचडछ गिड्िके दर्शन करानेमे पर्ण समभ्रे हे, 
“जेण मर्णंतर भडारा पंचमिय वय हों। 
अम्ददि से दरिसाविय श्रविचल्ल सिद्धिपहों ॥/” अन्तिम ॥ 
दस कयाओी भाषा भी प्राचीन हिन्दी है, जिसमे अपश्रण और प्राकृतके शब्दा- 
का मिश्रण हैं । 
पंचक्ल्याणकर सु 
तार्थकर्के गर्भ, जबा, त१, ज्ञान और मसोक्षओों पत्रवत्याणक कहते है । 
2. या काल अनका: ।, वंप ५, बिशंण ६-७ में पृष्ठ ५८ ८६८ उक्क प्रकारित लो 
युका है | 
० देँधिए परतायना सब्दिर उलल ५. मर्सालर दाजूस्के सरस्वती नगयारका ण्कृ 
दश्नलिग्सि, प्राीन प्रति । 
 मुसि विनेयवस्द्, लिर्कप बमाविधानकथा, ४#स्तजिखित प्रति, पचायती गन्दिर, 
दिज्ला, पथम पंच । 
4 पडायरी सस्दिर डिल्ली, मंसजित सजूरो सगरारक। उन्नति वार्शत हे । 
प० दा पबद्धजी पग टयाकि उप गुरकलें, तो उस्ें देशाद गोव्स उपलब्ध 'आ है 
ये रचना उपलब्ध है । 


न्श्छ 


जैन मक्त कवि - जीवन और साहित्य 


७ 
स्‍प्ण 


इस काव्यमें चौबीस तीर्थंकरोके पंचकल्याणकोफ़ी विधथियाका उल्लेख हुआ है 
वह उल्लेख जैनआगमानुकूल है, अत: प्रामाणिक है । 


शिप्रक 


कविने लिखा ह कि तीर्थकरके पाँच निर्मल बल्याणकझ सिद्धि प्राप्त करानेमे 
पूर्ण ऋपगे समर्थ है, 
“सिद्धि सुहकर सिद्धिपहु, पशवित्रि ति जयपथ्रासण केवल । 
सिद्धिह कारण धुणमिहउड, सयलूत्रि जिणकल्लाणद नियमल ॥! 
कषिका विश्वास है कि भगवान्‌ जिनेद्के पचकत्याणकोंकी भक्ति, निबिड 
अत्वक्ा रकों विदीर्ण करती है। वह अनेकानेक ब्रत-उपवासोके बराबर फ3 प्रदान 
करनी है, 
“एयनत्त एकुजि कबछाणड, विहि निब्वियड अहबइ गद्ठाणड । 
गिहु आयबित्यु जिणु मणह, चउदु ढोह उपवास गिरच्यह ॥। 
अहया सयलह खबण विहि, ब्रिणय बंद झुणि कहिड समस्यहं |!” 
भगनान्‌ ऋषभदेव, वासुतृज्य, विमदझभाथ और नमिप्रभुक्ी जन्म-निवियोदा 
उल्नेख करते हुए कबिने छिसा ह, 


 पदस परिक गुदजहि आसाइहि, रिखिह गब्धु वढढ़ि उत्तर साइहिं। 
> 


4. टिक 


अचारी छटद्गहिं,. तहिमि, वबंद्सि बासुपूज बब्भुच्छडठ ।। 


शः 


विमलु सुमिद्धउ श्रद्टमहिं, दसमिहि नमिजिण जम्मणु तहतउ ।।”! 
इस रासफी सी भाषा प्राचीन दिन्दी हो है। उतपर अपश्नण और प्राकृनका 
प्रभाव है । 


२०. कबि ठकुरसो ( वि० स० १७५७८ ) 
कृषि ठकुरसी, सण्डेलताल जातिमे उत्पन्न हुए थे। उनहा गोत्र पटाइ्या 
था। उनके विताका नाम घेल्ह था, जो एक कवि थे । उनकी माता धर्मनिष्ठ 
थो | दानोका ही प्रभाव पुत्रपर पडा, और ठकुरसी एक उदार कवि बन सके । 
उनका जप्म चम्पावती नामकों सगरीम हुआ था, जो उस समय धव- 
घान्यादित विभूषित थी। वहाँ भगवान्‌ पाइवनाथकरा एक जिन-मन्दिर भी था, जहाँ 


2, पेन्ड सुननु गुण गारऊ, जि प्रगट ठकुरसी नाक । 
पंचेज्डिय बेल, प्रशस्ति । दीवान बर्बीनन्‍्दर्जी जयपुरका उश्तलिखित अति, थुटका 
न्त० ४६०, १० १२६ । 


के हिन्दी जैन भक्ति-कांव्य और कचि 


बैठकर भट्टारक प्रभाचन्द्र धर्मोपदेश देते थे। वहाँ तोषक नामके विद्वान और 
जोणा, ताल्हु, पारस, बाकुलीबाल, नेमिदास, नाथूसि और भुल्लण आदि उत्तम 
श्रावक रहते थे । 

कवि ठकुरसोने 'कृपण-चरित्र , मेघमालाब्रतकथा', 'परच्चेन्द्रिय बेल, 
नेमोसुरकी बेछ', पारद्व॑सकुनसत्ताबत्तोसी', 'चिन्तामणिजयमाल' “गुणबेलि' और 
'सोमस्घरस्तवनों की रचना की थी। सभीको भाषा प्राचीन डिन्दीका विकसित 
रूप है । उसमे यत्र.तत्र अपअ्ंशके शब्दोका भी प्रयोग हुआ है । रचनाएँ सरस 
हैं । सभीमे प्रसादगृण मौजूद है । 
क्रपण-चरित्र 

कविसे इस कृतिकों वि० सं० १५८० में, पौष मासकी पचमीके दिन पूरा 
किया था । इस काव्यमे ३५ छृप्पय हैं। इसमे एक कंजुमका आँखो-देखा चरित्र 
चित्रित किया गया हैं । 


कविके नगरमे ही एक कृपण रहता था। वह कजूस था और उसको पत्नी 
उदार तथा धामिक। एक बार पत्नीने सुना कि मिरनारको यात्राके लिए संघ 
जा रहा है। उसने वहाँ चलनेका पतिसे आग्रह किया। उसने कहा कि वहां 
जाकर उत भगवान्‌ नेमिताशके दर्शन करेंगे, जिन्होंने मूक परशुत्नोको करुण दास 
द्रवित हो वैराग्य घारण किया था । उनकी वन्दनासे जन्म सफल होगा और 
अमर पद प्राप्त कर सकेंगे । 

व्यवकों बात सुनकर कुपण बेचेन हुआ और अपने एक दूसरे कृपण मित्रकी 
सम्मतिस पत्नोको, उसकी माँके घर भेज दिया । 


१. १० परमानन्द शाखी, कनिवर खकुरसी भ्रीर उनका कृतियोँ, अनेकान्त, वष १४, 
किरण १, ६० १२ | 


२, यह काव्य बम्बर्टक दिगस्वर ज॑न मन्दिरके सरस्वती भरटारमें, एक गुटकेमें 
लिखा है। 

३. में पदरा सौ असइ, पौप पाचे जमि जाप्पी। 
जिसो कृपणु इक दीठु, तिसो गुणु तामु बखाण्यो ॥ 
बन्बडके दिसम्बर जेस सच्दिरक सरस्वती अण्डारकी हस्नलिखित अति, शवों 
छप्पय, उद्धृत प० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साह्त्यिका इतिहास, बम्नई, 
१६१७ ३०, १० ३५। 


४. १० परमानन्द शास्त्री, कविवर रकुरपी और उनकी कृतियों अनेकान्त, वर्ष १४ 
किरण १, पृष्ठ ११। ५ 


जैन भक्त कति : जीवन र साहित्य < ५ 


४क्ृपणु कहे रे सील, मज्छु घरि नारि सताने । 
जात चालि घधणु खरखि, कहै जो मोहि न माबे ॥ 
तिहि कारण दुब्बछो, रयण दिन भूख न छागे। 
मीत मरणु भाइयौ, गुज्छु भाखी तू आग ॥ 
वा कृपण कहे रे कृपण सुणि, मोत न कर मनमाहि दुखु । 
पीहरि पठाइ दे पाषिणी, ज्यों को दिण तू होह सुखु ॥” 
जब संघ यात्रासे लौटा तो कृपणने देखा कि कई लोग असीम धन कमाकर 
लाये है । उसे अपने न जानेपर दु ख हुआ। इसी दुःखसे प्रपीडित होता हुआ 
वह मरण-शब्यापर लेट गया। उसने लक्ष्मीसे प्रार्थना की कि मेने तुम्हारी जीवन- 
भर एकनिष्ठतासे सेवा की, अब तुम मेरे साथ चलो। लक्ष्मीने उत्तर दिया, 
तूने न तो देवमन्दिरोमे जाकर भगवानके दर्शन-पूजनादिमे ध्यान लगाया, भर 
न तीर्थ्यात्रा, प्रतिष्ठा तथा चतुविध संघादिके पोषणमें धन व्यय किया, अतः में 
तेरे साथ नहीं जा सकती । 
5लब्छि कहें रे कृपण झूठ हों कईे न बोलो, 
जु को चकछण दुइ देइ गैक लागी तासु चालो। 
प्रथम चकछण मुझ एहु देव बेहुरें ठविज्जें। 
दूजे जात परतिट्ट दाणु चडसंघहे दिज्जें, 
ये चक्तण दुच ते भजिया ताहिविहूणी क्‍यों चलों । 
झखमारि जाह तुँ हौ रही वहुडि न सगि थारे बक्कों ॥ 
लक्ष्मीके इस उत्तरसे अत्यधिक दु खी होता हुआ कृपण मर गया । पत्नीने 
उसके धनको पुण्य-कृत्योमे व्यय किया । 
इस भाँति इस काव्यका मुख्य अश, कृपणकी क्ृपणतासे सम्बन्धित होकर 
भी, भवितसे युक्त है । जिनेन्द्रकी भवित, इस लोकमे तो लक्ष्मी--सम्पत्ति प्रदान 
करती ही है, परलोकम भी पुण्य करके उदयसे लक्ष्मी--चरम शोभा मिलती है, 
ऐसा इस काव्यका निष्कर्ष है। 
मेघमालात्रतकथा' 
कवि ठकुरसीने इस काव्यका निर्माण, चम्पावतों नामकी नगरोमे, वणिकपृत्र 
मल्लिदासके कहनेसे, वि० सं० १५८०, श्रावण सुदी छठ्के दिन किया था । 


१. यह काव्य, अजमेरके सद्टारक हष॑कीततिके शास्त्रभण्डारके एक गुटकेमें अक्तित है। 
२. हाथ व साह मह्तत्ति महंते, पहाचंद गुरु उयएसंते। 
पणादह सइजि असीते अग्गल सावण मासि छठिखिय मगर । 
मेघमालाजतकथा,अन्तिम प्रशरित,भने कान्त, वर्ष (४, किरण १, २०१३, पाद-डिप्पणी । 


८६ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य श्रोर कवि 


इससे ११८५ कडब॒क और २११ पद्च है । 

इस काव्यमे मेधमाछाब्रत करनेक्री विधियोका सागोपगराग वर्णन हुआ हैं। 
कथामे निवद्ध होनेके कारण, विधियोक उल्लेख रुक्षता नहीं आने पायी है । 
यत्र-तन भगवान्‌ जिनेद्ध और पचगुरुओकी भवितिकी बात भी कही गयी हूँ । 
पंचन्द्रिय बेल 

हुसको रचना बिंए स० १५८५ में, कात्तिक सदी १३ ' दिन 
इसमें पाँच इन्द्रियाकी वासनाक्रा चित्र उपस्थित किया सया हू । यद्यपि इसका 
मुछ र थे है, किस थैली इतनी रम्य है कि पाठक रस-विनोर हो जाता 
है । इस काव्यम केवल छट पद्म हैं । 

कॉविते प्रत्येक इब्धियका हानि दिखलानेक लिए, प्राय. दृष्टान्नाका सहारा 
लिया है। इससे कावब्यकी सरमणीबता और मा बढ़ गयी हैं । प्राण इन्द्रियया 
सम्बन्ध उन्नत है न 


न 


जा 


प्त्ष्पु 
&4+ 


, और गन्बलालपी सदव टनि उठाला है. कविने यह घमरके 
दएान्तसे १९ किया है । एक अमर कमलमे उगलिय सन्द हो गया कि तह रात- 
भर उसके सरसकी अधाकर छ सकें। ऊफिल्तु सू्ंदिसक पूर्व ही एक एल आया 
और कमलका नाइसहित उसलाइकर परासे कुचल या, जिससे शमर डा भी 
प्राण त्यागन पड़े । कविका ऊथन हैक घछ्राण इंच्रयकी देग्यवा रत।फ,> करत 
बालाका यही हाल टीता है । 

ह ससकी के 'रैलिगि। पति, आ रेप ख्भगरार, जयपुषमे साजूट ले । यह 4७ 

से हद ८ में लिया गयी थी । एकर्नरान नया मन्हिर दे लाभ मे है । 


० संबत्‌ ७5त्ासर पिच्याग्या, तेरसि स॒दि कातिंग मा । 
हु पांच इंदी बसि रास, सो हसन परत सुख चास्ये ॥ 
कावि टतरसा, प चच्धि4 बल, आ+रशासत्र बगट।रके। पति । 

३ “कम पसट्ली समर दिसि घाग गव रस झढ़ । 


रगणि पच्ेतों सदंदुपीं लीगार सबसों से मुठ । 

सा तोर्लार संस ने मुद्रा अगिश्वाण गधरस रूढी । 
मनसिते रबाणि गयाई, स्मलेस्मु आज अघाई । 

जब ऊर्ग ला रा विभरी, सर्वर विगत लो ऋमदी | 
तब नोगरिस्थी यह छोटे रसुस्थो आठ बढ़ोड़ | 
खिलि तिते गज एऊ आप्री दिनारू उगिवा ने पायौ। 
जल पेड सरावर पायो नोसरत कशरलछ पाखडी दीया । 
गटि सूडि पात्रतलि चाप्यी अलि मारयौ थरण क्यों । 
यश गध बिप वास हुओ अछि अद्घल अलटा मो । 

आऑडि मरण करण दि ठ दीजे जति गधजाभ नर कीजै | 
परचश्धित बज, प० परमाननद शाल , कविवर उपुरसी और उनकी झूनियाँ 
अनकान्त, वर्ष १८, किरण १, पृष्ठ १३। 


जैन मक्त कवि ; जीवन और साहित्य ८७ 


स्पर्शेन्द्रियी विधमता दिखलाते हुए कविने लिखा है कि इसी इच्द्रियके कारण 
बनमे स्वच्छन्द विचरनेवाला हाथी, लोहेकी श्वृंखल्ाआमे बंधता है, और अकुण के 
धावोको राहुन करता है! । कीचक, रावण और छांकरने भी इसी इन्द्रियको कारण 
अनेकों दुःख उठाये थे । 


नेमीसुरकी बेल 

इसका दुसरा नाम 'नेमिराजमती बेल भी हढो। इसका काई स्पष्ट संवत्‌ 
नहीं दिया है, किन्तु अनुमान है कि उपयुक्त रचनाओके आस पास हो यह भी 
रवा गया हागा । दससे भगवान नेमिनाथ ओर राजलके जीवनका परिचिस हैं। 
हमसे तीर्थंकर नेभीशइवरकी भक्ति ही एथान है । 


पाइत्रनाथ सकुन सत्ता वत्तीसी 


इस काव्यकी रचना वि० सं० १५७८ में हुई थी। इसकी हस्तलिबशित प्रति, 
पृ० टृणकरजीक मन्दिर, जसपुरमे, गूटका १० २५ में अकित है । 


सुण बल 

टुसकी हृस्तेलिसित प्रति, प॑ं० लणकरणजीके मन्दिर, जयपरम गटका ने० ९२ 
में लिसी हैं । यह गटका सं० १७२१ का लिखा हुआ हैं । 

#चिस्तामणिजयमारल और सीमन्धर-स्तववत का उल्लेख पं० वस्त्रचन्द कासली- 
वालने किया है ।* 


१. बन सझबर फल संउ फिरि, पय पीवन हु स्वच्छर । 
परसण इन्द्री प्रेरियों, बह दुख सहें गयन्द ॥ 
बाध्यों पाग सकुल घाके, मो कियो मसक चाले ) 
परसण पेरह्े दुख पायो, तिनि अरुण घावा धायो ।॥। 
प्रचेन्द्रिय बेल, नय[|मन्दिर देहलीकी| टस्तलिग्यित प्रति । 


कल 


प्रभण रस कोचऊ प्रचो, गढ़ि भीम मिलातल चुरनी । 
परमण रस रावण सामइ, वारधो लकेसुर रामइ । 
परसण रस दांकर राच्यौ, तिय अआगे नट ज्यो नाच्यों | 


नप्छ 


. यार काव्य, श्रीद्रि० जैन बद्य मन्दिर जयपुरके गुटका न० ४३ में, और 
श्री डि० जैन मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुरके गुट्का न० २५ में अकित है । 
४. र।जस्थानके उन शाखनग्डारोंकी ग्रत्य सूच', सांग 2, प्रस्तावना, पृ १४। 


हिन्द्री जैन-मक्ति काब्य भर कवि 


२१. विनयसमुद्र ( बि० सं० १५८३ ) 


विनयसमुद्र, उपकेशगच्छके हर्षसमद्रके शिष्य थे। हर्षसमुद्रके भी गुरुका 
नाम सिद्धियूरि था । विनयसमुद्रका रचतना-काल वि० सं० शृ५८३ से १६०५ 
तक माना जा सकता है। उन्होंने वि० सं० १५८३ में “विक्रम प्रबन्ध चोपई को 
और वि० सं० १६०५ में 'रोहिणेय रास'की रचना की थी। इस * पै्रय उनकी 
आठ रचनाएँ उपलब्ध है, सभी उपयुक्त समयके अन्तर्गत ही रची गत्ी । 

वे रचनाएं इस प्रकार है. 'विक्रमप्रबन्ध चौपई”, 'आरामणशोभा चौपई', 
'अंबड चउपई, 'मृगावती चौपई', 'चन्दनबाला रास, 'चिवसेनपद्मात्रती रास! 
और पद्मचरित्र'। इनमें अंबडचउपई श्री मुनिरलतसू रिके सस्कृतमे लिखे गये 
अंबडचरित्रका भावार्थ लेकर लिखी गयी है, अवशिष्ट सभी मौलिक है । इन 
रखताओपर गुजरातीका विद्येप प्रभाव है । 


विनयसमुद्रकी कऋतियोंमें भक्तिके उद्धरण 
पव्रिक्रमप्रबन्ध रास' में ४६९ पद्य है। इसके प्रारस्भमें ही सरस्वतीकी वन्दता 
करते हुए कविने लिखा है, 
“देवि सरसति प्रथम प्रणवेबि, वीणा पुस्तक घारिणी । 
चंद्र विहसि सु प्रसंसि वढलदू कासमीरपुर वाशसिणी ॥*' 
पदष्मचरित्र' में सोताका चरित्र प्रधान है। उसके शीलकी महिमाका वर्णन 


१. श्री उवए्सगछ गणवर सूरि, चरण करण गुण किरण मयूर । 
रयण प्रणु गुणगण भूरि, तसु अनुक्रमि जंपइ सिद्धसूरि || 
तेह नइ वाचक हर्ष समद्र तसु जमु उजल बीर समुद्र । 
तयु विनये विन या वुद्धि एह, रच्यु प्रबंध निरखि तणेह़ ॥ 
विक्रमप्रबन्ध रास, पद्म ४६७-४६८, राजरथानके जनशाखभगडारॉकी भन्पसृची, 
भाग ३, पृष्ठ २६ । 

२. अंबड मोट3 हुयों विसाल, तासु चरित्र सुणी रसाल, 
श्री मुनिरत्न सूसर्नो कह्मो, तेहथकी भावारथ लच्यो । 
अंबट जउपर्, अन्तिस प्रशस्ति, (!वाँ पद्य, जेनगुजरकविश्रों, प्रथम भाग, 
पृष्ठ श्६६ | 

2, यद्व काव्य, जयपुरके ठोलियेंकि दि० जेन मन्दिरके गुटका न० १०२ में अंकित है। 
रचनाकाल वि० सं० १५४८३ दिया है । 

४. पदमचरित्रकी रचना वि० सं० १६०४ में हुई थी। इसकी एक हस्तलिखित प्रति 
उदयपुरके शाखभण्डारमें मोजूर है। यह प्रति वि० म० १६५६, आपाद मास, 
शुक्लपक्ष १४ की लिखी दुई है। जनगुजरकविश्रो, माग १, पृ० १७० । 
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करते हुए कविने लिखा है कि जो कोई इसको कहता और सुतता है, उसके मन- 
की सभी आशाएँ पूर्ण हो जातो हैं 
“करीबी कथा ए सीता तणी, सीकूतणी महिमा जसु घणी। 
साषई सणिज्यों बहु गुण पुणी, पूरइ झास सदा सन तणोी ॥१७०॥/ 
'आराम शोभा चौपई' के आदिसमे भगवान्‌ अरिहन्त ओर रत्नत्रथकी महिमा- 
का वर्णन किया गया है, 
“श्री जिन शासनि जगि जयउ, जिणि राजा अरिहंत । 
दया धर्म भाषठ सकडठ़, भय भमंजण मगवंत ।।१॥! 
जिणवरि भाष्या श्रीमुखइ, बोलईं त्रिश्षि सुपवित्त | 
ज्ञान भनई दरिसण वछी, चरण तरव गुणजत्त ॥२॥ 
रवनन्नय जे नर ऊही, पारूईं ते नर धन्य | 
वकि विशेषि दंसण कही, सुख संयोग सुपुन्य ॥३॥” 
'मृगावतों चोपई” के आरम्भमे भो शारदा, गुरु, चोबीस तीयंकर और भग- 
वान्‌ अरिहन्तकी वन्दना की गयी है, 
“सासणि देवति शारदा, सुगुरुजी हर्ष समुद्र। 
वि समरथ चडबीस जिण, वारण भवह समुद्र ॥१॥ 
श्री जिनशासन वर नयर, राजा श्री भरिहंत । 
समवसरण छूईंठा सभा, माषह श्री मगवन्त ॥२॥”! 


रि - तल 
“चित्रसेनपद्मावती रास में नवकारमन्त्र की महत्ताका वर्णन किया गया है, 


“प्रथम क्षीर मश्रि हि ब5ऊं, ढ्वोऊ कार जिमसार । 
अंतिम साग्रइ गंग जलि, मंत्रह्ू वड॒ठ नवकार ॥४8।॥॥” 


इसो रासके प्रारम्भमें भगवान्‌ गान्तिनाथ, जो पाँचवें चक्रवर्तों भी थे, की 
बन्दना की गयी है, 





१. आराम शोसा चौपई, बीकानेरमें, वि० सं० १५४८३ में लिखी गयी थी। उसंका 
आरादि और अस्तका भाग, श्री सोइनलाल दु्लाचन्द देसाई्ने दिया है। 
जेनगुर्जरकविश्रो, तीजों भाग, ए० ६२५ । 

२. मृंग।वती चौपईकी रचना, वीकानेरमें, बि० स० १६०२ में हुई थी । 
बी, पृ० ६२६ । 

३. चित्रसेन पद्मावती रासकी रचना, जोथपुरमें बि० सं० १६०४ में हुई थी | 
बढ्ी, पृ० ६२७ । 

१२ 


९० हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


“सति जिणवर संति जिणवर सककछ सुखकर, 
पंचम चके सर पचर संतिकरणं सवि दुरिय दुखहर | 
अबर सवे तिथेसरु चडइसरस बावन गणघर ॥१॥ 


२२. कवि हरिचन्द (वि० सं० को $६वों शतीका प्रथम पाद ) 


जैनोमे तीन हरिचन्द हुए हैं । एक तो सस्कृतके प्रसिद्ध कवि थे। उन्होने 
'धर्मशर्माभ्युदय' नामक प्रसिद्ध काव्यकी रचना को थी । दूसरे भट्टारक हरिचन्द थे, 
जिनके गद्य-वन्धका उल्लेख बाणभट्टने किया हैं। उन्होंने चरक-टोका भी लिखी 
थी प्रस्तुत कवि हरिचन्द, इन दोनोसे पृथक्‌ थे। उतकी रचनाओंमे प्राचीन 
हिन्दीका विकसित रूप पाया जाता हैं। उनको एक रचना, वि० सं० १६२० के 
लिखे हुए गुटकेम मिलो हैं । इससे सिद्ध है कि उसका निर्माण वि० सं० १६२० 
के पूर्व ही हुआ होगा । कवि हरिचन्द अग्रवाल वंशमे उत्पन्न हुए थे । 

उनको रची हुई दो कृतियाँ उपलब्ध है, 'अनस्तमितब्रतसन्धि' और 'पचकत्या- 
णक । दोनोकी ही भाषामे प्राकृत और अपभ्रशके शब्दोका बाहुलय हैँ। फिर 
भो उनकी भाषाका मूल रूप, प्राचीन हिन्दीका विकसित रूप हो कहा जा 
सकता है । 


अनस्तमितत्रतसन्धि 
यह काव्य १६ सन्धियोम पूर्ण हुआ हैं। पद्धणिया छन्दका प्रयोग किया गया 
हैं। प्रत्येक सन्धिके अन्तसमे एक घत्ता है। इस काथ्यका विषय रात्रि-भोजनके 
निपेवसे सम्बन्धित है । शैछी इतनी मनोहर हैं कि निषेधकी रूक्षता रंचमात्र भो 
आभासित नही होती । कविने इस काव्यकी रचना भकित-भावसे की है, ऐसा 
उसने स्वय ही लिखा हैं, 
“भत्तिए जिणु पणवेवि, पयडिड पद्धणिया छंदेण”” 
?. १८ भगवदत्तके अनुसार भद्रार हरिचन्ध, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके भाई या निकट 
ससब्धी थ। राजशेखरने लिखा है. कि उज्जैनीमें काव्यकार परीक्षामें हरिचन्द्र 
ओर जन्द्रगुप्त दोनो परीक्तित हुए थे । श 
देज्िए, प० नाथूराम प्रेमी, जेन साठित्य और इतिहास, सशोधित साहित्यमाला, 
बम्बर, अवटूबर १८५६, १० ३०८। 
» उनकी अनस्तमितत्रतसन्धि! रचना, जयपुरके श्री द्वि० जन बछय मन्दिरके 
गुरका न० १७१ में अकिल है। यह गुटका वि० स० १६२०, पौष सुद्ी २ का 
लिखा हुआ है ! 
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सोधमेंन्द्र भगवान्‌ महावी रका स्नानोत्सव मनानेके लिए आया। भाते ही 
चौबीस तोर्थंकरोकों कुसुमाजलि अपित की । भगवान्‌ महावीरको प्रणाम किया। 
वे भगवान्‌ कलि-मल और कलुषको नष्ट करनेवाले है। उनका स्नानोत्सव जीवको 
सभी पापोसे मुक्त कर देता हैं, 
“आइ जिणिदु रिसहु पणवेष्पिणु, चडवीसह कुसुमंजक्षि देष्पिणु । 
वड्ढमाण जिणु पणविचि भाविं, कछमझू कलुसवि वछिडपावे | 
दुलहड पावेष्पिणु मणुय जम्मु, जिणनाहें देसिउ मुणितरि धम्मु | 
महु समज्ज मंसु नठ अहिकसेह, पंचुवर न कयाइ विगसेइ॥” 
कविने अन्तमे लिखा है कि वह इस काव्यकों गुरु-भक्ति और जिन-भक्तिसे 
ही पूरा कर सका हैं, 
“बीएहा जंडू तणाएं जाएं, गुरुमत्तिण सरसइहि पसाएं ॥ 
अयरबाक वचरवंसे, उप्पणद महृहरियदेण । 
भत्तिए जिणु पणवेवि, पयडिउ पद्ड़िया छंदेण ॥ 


पंचकल्याण' 
कविने प्रारम्भमे ही लिखा है कि में उन जिनेन्द्रके गर्भादेक कल्याणोका 
वर्णन करता हूँ, जिनके चरणोपर, इन्द्रोके मणि-जटित मुकुट झुका करते है, 
“शक्त चक्र मणि मुकुट बसु, खुबित चरण जिनेश । 
गरस्मादिक कब्छाण पुण, वण्णड भक्ति विशेष ॥ 
चारों प्रकारके इन्द्र, मन, वचन और कायसे, तीथंकरके गर्भ, जन्म, तप, 
ज्ञान और निर्वाण कल्याणकोका महोत्सव मनाते है, 
“वगम्म जम्म तप णाण पुण, महा अ्मिय कल्छाण । 
चडविय इदाक्का भायकिय, मणवक्काय महाण ॥ 
सौधर्म स्वर्गके इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे प्रभुके गर्भ-कल्याणका अवसर 
समझा, और उसने कुबेरको प्रभुकी जन्म-नगरीको सुन्दर बनानेकी आज्ञा दी, 
“सौधघम्मिदास जवधिधारा, कल्छाण गम्म जिण अवधारा ! 
णयरी रचणा अग्गादिण्णी, कुब्वेरसिक्ख सिर घर लिण्णी ॥”' 


१. इसकी दस्तलिखित प्रति, १६३४ ई० के लिखे एक गुटकेमे संकलित है। गुट्का 
बाबू कामताप्रसादर्जी जन, अलीगरजके पास है । 


हि हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


२३, देवकलश ( विक्रमकी १६वों शतीका उत्तरार्ध ) 


देवकलश, उपकेश्नगच्छके उपाध्याय देवकलोलके शिष्य थे। उनकी गुरु- 
परम्परा इस प्रकार है: देवकुमार, कर्मसागर, और देवकलोल । देवकलशके 
जन्म-स्थानके विषयमे कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु उपकेंशगच्छीय 
होनेके नाते यह कहा जा सकता हैं कि वे गुजरात प्रान्तके हो रहनेवाले थे। 
उनकी भाषापर भो गुजरातीका अधिक प्रभाव हैं । 
ऋषिदत्ता 

यह देवकलशकी एक-मात्र रचना है। इसका निर्माण बि० स० १५६९ में 
हुआ था। इसकी एक हंस्तलिखित प्रति, दिल्ली सेठ कूंचाके दिगम्बर जैन 
मन्दिरमे मौजूद है । 

“ऋषिदत्ता' एक कथा-काव्य हैं। ऋषिदता, राजा सिहरथकी पत्नी थी। 
इस काव्यमे उसके शीलगुणका उच्तम वर्णन है । अन्तमे सिहरथ और ऋषपिदत्ता 
दोनोने ही साधु-दीक्षा धारण कर ली ओर भहलपुर नामकी प्रसिद्ध नगरीसे निर्वाण- 
को प्राप्त हुए । भहलपुर भगवान्‌ शीतलूनाथकी जग्मभूमि मानी जाती है । 

इस काव्यको उत्तमकोटिम गिना जा सकता हैं। उक्तिवेचित्य और 
भावोन्मेषने ऐसा आकर्षण उत्पस्त कर दिया हैँ कि उससे पाठकके हृदयका 
तादात्म्य भवश्य ही हो जाता द्ू । आलम्बनप समानधर्मके निरूपणने 'रस' को 
जन्म दिया है । 

भाषामे ऐसा लालित्य है कि उपदेश अथवा वर्णवात्मकताकी शुष्कता भी 
सरस हो गयी हैं। सिहरथके पिता कतकरणके गृणोके वैभवका वर्णन ऐसा 
ही है, 


१. श्री उबए्स गछसिंगार, वाचकवर श्रीदेवकुमार, विद्या चबद अपार । 
तासु पाटि उवल्माय कर्मसागर, हुआ सर्वंगुणमणि रयणागर शास्त्रतणा आधार । 
तायु पट्टि उवश्नाय जयवन्त देवकललोल महिमावन्त, दिन-दिन ते उदिवन्त । 
ऋषिद्रत्ता चोपई,पअ्रन्तिम प्रशस्ति, पद्य २६६-२६८, जनभुजरकबिश्रो, भाग ३, १० ५५५। 
२. तास सीसदग कलरूसिईं हरसिइ, पनरह सइ गुणहत्तरि बरसिईं । 
रचिउ सीलप्रवध, ए चरित रिषिदत्ता केरउ । 
सील तणोंठ नापन उनवेरउ छड्ट प्रगट सबध ॥ 
दिगम्बर जेन मन्दिर सेठ्के कूँचा, दिल्‍्लीकी हस्तलिखित प्रति | 
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“कृणकतणी परि तनु अमिराम, तिणि कनकरथ दीघड बनाम । 
गुणियण सध घणू' तसु मगह, निरगण दीठा मन कमकमह ।। 
सूरवीर समरांगणि घीर, दाता जऊनिधि जिम गंभीर । 
बोलइ सुरूलित मघुरी बाणि, सहु को तिणि रोझइ अभिराम ॥१७-१८॥ 
शीलकी महिमाका वर्णन करते हुए कविने सुन्दर शब्दोम लिखा हैँ, 
“सीछईं हुई नीरोग पुण, सोरूई टलकइ किलकेस, 
सीलईइं रूप सरूप हुईं, सीछि न दुख छव छेस । 
सीछह जस जगि विस्तरइ, सोकछि न हुईं संवाप, 
सोलई संचई पुण्य घन, सीलि पखालइ पाप । 
सीलईं रीक्षइ लोक सधि, विद्युष करई सुपसाड, 
हमादिक सिद्धृह तणड, सीझ्ई सयक उपाउ ॥४-६-७॥ 
जो नर-नारी भावपूर्वक ऋषिदत्ता चौपई' को पढ़ते है और सुनते है, उनके 
सभी मनोवाछित कार्य पूर्ण हो जाते है, वे सकल शास्त्रसिद्धान्तोमे निपुण बन 
जाते है, तथा वे नवर॒स, नव॒तत्व और जिनवरके गुणोकों पहचान उठते है, 
“जे नर नारी भावदह मणिसिट्ट, 
आंणी मन ऊछट नितु सुणिसिई, 
भाव सकति भरपूरि । 
नितु नितु ते मनवंछित पांमइ, 
सकल शास्त्र सिद्धत वखाणह, 
नव तत नव्र रख वाणी जाणइ, 
जिनवर गुण विहसंति ॥।३०१-३०२॥ 


२४, मुनि जयलाल ( विक्रमकी १$ईवों शताब्दीका उत्तराध ) 


मुनि जयलालकी रचना विमलनाथस्तवन से मुनित्नीके जीवत और गुरु- 
परम्पराके विषयमे कुछ भी विदित नहीं होता। यह रचना जिस गुटकेम निबद्ध 
है, वह वि० सं० १६२६ का लिखा हुआ है, इससे सिद्ध है कि मुनि जयलाल 
वि० स० १६२६ से पूर्व कभी १६वीं शताब्दीके उत्तराधमे हुए है । 
विमलनाथस्तवन 

यह काव्य तेरहवे तोर्थकर विमलनाथकी भक्ठिसे सम्बन्धित है। बैराटपुर 
( जयपुर रियासत ) में विराजमान विमलप्रभुकी प्रतिमाकों लक्ष्य कर ही इन 

१, यह गुटका, औआ कामताप्रसादर्जी जेन, अलीगंजके संगहमें मौजूद है । 
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छन्दोंका निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा अतिशयपूर्ण थी । उसकी 
भक्तिसे पाप तो दूर भागते ही थे, पुण्य-जन्य वेभव भी उपलब्ध होते थे । किन्तु 
भक्तिमे विभोर कवि वैमव तो चाहता ही नहीं, मोक्ष भो नही चाहता, उसे तो 
भव-भवमे अनने प्रभुके दर्शनोंकोी ही प्यास है, 
“तुम दुसन मन हरषा, चंदा जेम चकोरा जो 
राज रिधि मांगठ नहीं, सत्रि भव दरसन तोरा जी ॥१३॥ 
भगवान्‌के दर्शन कर भकक्‍तका हषित हो जाना स्वाभाविक है। चकोर जंसे 
चन्द्रके दर्शन कर प्रसन्न होता है, वैसे ही भक्त भगवान्‌कों देखकर आह्वादित हो 
जाता है । राज्योके वैभवसे ऊपर उठना आसान नही है, किन्तु जो प्रभुके दर्शनोको 
ही भव-भवम चाहता है, उसके लिए यह कठिन भो नहीं है। कविताकी इन दा 
पंक्तियों ही भकति-रस जीवन्त-सा हो उठा है । 
कविका कथन है कि इस विश्वमे प्रभुके अतिरिक्त और कोई नि.स्वार्थ 
भावस सहायता करनेवाला नहीं है। विश्वके सभी प्राणी, यहाँतक कि माता, 
पिता और बनिता भी स्वार्थके साथी हैं । इस कथनका तात्पर्य हैं कि प्रत्येक 
प्राणी भगवान्‌ जिनेन्द्रका ही सहारा ले, अन्यका आश्रय व्यर्थ हैं, 
“मात पिता बनिता भाई, स्वारथि सवइ संगाई जी । 
तुम्ह सम प्रभु कोई नहीं, इहरत परति सहाई जी ॥१४॥ 
वेराटप्रके तेरहवे जिननायक श्री विमलप्रभुका गणगान करते हुए कबिने 
लिखा है, वे प्रभु सकल ऋद्धि-सिद्धियोके देनेवाले हैं। उनको भक्ति करनेसे 
मोक्ष तो स्वत्तः ही उपलब्ध हो जाता हैं। वे भगवान्‌ चतुविध संघका मगल करते 
है, और समूचे पापोंको जइसे उखाड़ फेकनेमे समर्थ है। मुनि जयलाल वन्दना 
करते है कि है भगवन्‌ ! आप अपना शुभ-दर्शन मुझे सदा प्रदान करें। इससे 
भकषतका जीवन कछुतार्थ हो सकेगा, 
“नेराटिपुर श्री विमल जिनवर सयक्क रित्रि सिधि दायगों। 
इमि धुणिड भत्तिष्ठि नियह सत्तिह्टि, तरमउ जिणनायगों ॥ 
श्री सयक संघह करण मंगऊर, दुरिय पाप निकंदणो। 
श्री जयलाल मुर्णिद जंपढ, देहि नाण सुदसणो ॥३७-१८॥” 


२५, भट्टारक जयकीत्ति ( विक्रमकी १६वो शताब्दीका उत्तराध ) 


भट्टारक जयकोत्तिको मुनि श्री जयकोत्ति भी कहते हैं। उनकी रचना 
भवदेव चरित्र, जिस गुटकेमे निबद्ध है, वह विक्रम सं० १६६१, वेशास्र सुदी १२ 
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का लिखा हुआ हैं । / और उनका काव्य 'पार््व भवान्तरके छन्द' जिस गुटकेमें 
अंकित है, बह बि० सं० १५७६ का लिखा हुआ है। इससे प्रमाणित है कि 
उन्होंने अपनो इन क्ृतियोंका निर्माण विक्रमकी १६वीं शताब्दोके उत्तरार्धमे कभी 
किया होगा । 

यह सुनिश्चित हैं कि भट्टारक जयकी त्ति, उन जयकी त्तिसे स्पष्टरूपेण पृथक्‌ हैं, 
जिन्‍्होने 'छन्दोनुआसन'का निर्माण किया था, ओर जो रामकीत्तिके गुरु थे।* 
वे सस्कृत्के विद्वान थे, और भट्टारक जयकीत्तिको उपर्युक्त दोनों रचनाएँ हिन्दोमें 
है । उनको एक भनन्‍्य कृति ब्रह्मचर्य उपदेशमाला'के नामसे प्राप्त हुई है, जो 
दि० जैन बडा मन्दिर, जयपुरके गुटका नं० २५८ में निबद्ध है । 

पारर्व भवान्तरके छन्द'का सम्बन्ध भगवान्‌ पादर्वनाथकी भक्तिसे है । इसमें 
तोथंकर पाश्वनाथके पूर्व भवोका वर्णन हुआ है। पाइ्व॑नाथ जैनोंके तेईसववें तीथ्थ- 
कर थे । इस काव्यमे वर्णनकी शुष्कता नही हैँ, अपितु एक प्रवाह-पूर्ण सोन्दय है । 


२६. श्री क्षान्तिरिंग गणि ( वि० की १६वीं शताब्दीका उत्तराध ) 


श्री क्षान्तिरिंग मणिकोी रचना खैराबाद 'पाइवजितस्तवन” उस गुटकेमे 
निबद्ध है, जो वि० सं० १६२६ का लिखा हुआ है | इससे निद्िचत है कि वे 
इस संबतसे पूर्व कभी हुए है। सम्भवतः वे १६वीं शताब्दी विक्रमके उत्तरार्द्धम 
मौजूद थे । 

नगर खेराबाद जिला सीतापुरमें है। उसके जैन मन्दिरमे पाश्य जिनकी 
प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता हैँ कि वह प्रतिमा अतिशयपूर्ण हैँ । उसमें कुछ 
ऐसी वीतरागता है कि उससे प्रत्येक दर्शक प्रभावित होता ही हैं । क्षान्तिरंग गणिने 
इसी प्रतिमाकों लक्ष्य कर पाइर्वजिनस्तवन” की रचना की है । 

भगवान्‌की महत्तामे भक्तको पूरा विश्वास है। वह जानता है कि भगवान्‌की 
कृपासे अज्ञान तो दूर होता ही है, किन्तु जन्म-जन्मके मनोवाछित फल भी प्राप्त 
होते है। खैराबादकों सुशोभित करनेवाली पार्श्व जिनेन्द्र को प्रतिमामे मोहिनी 


१. यद गुटका, श्री दि० जन बडा मन्दिर, जयपुरमें वेष्टन नं० २६५२ में निबद्ध है। 
२. यह गुटका प० दीपचन्द परण्डथाकों 'देरा्टू” नामके गाँवके जनमन्दिरके शाख्र- 
भण्डारकी शोध करते हुए प्राप्त दृभा था। 
अ्नेकान्त, वर्ष ५, किरण ६-७, जुलाई १६४२ ६०, १० २५७ | 
३. १० नाथूराम प्रेमी, जनसादित्य और इतिहास, १० ४०५ । 
४. यह गठका, बाबू कामताप्रसादजी जन, झअलीगजके पास है । 
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शक्ति है, किन्तु उस सौन्दर्यकों भव्यजन ही देख पाते है । युर, तर, किल्तर, वाग 
ओर नरेन्द्र सभी भगवानके चरणोमे झुककर अपना जन्म सफल बनाते हैं । 
“पास जिणंद्‌ खट्राबाद मंडण, दरषधरों नितु नमस्‍्य हो । 
रोर तिमिर सब हेलछिदिं हरस्यूं, मनवंछित फल वरस्यं दो ॥ 
सुबण विसाछ भविक मन मोहड , अनुपम कोरणि रोहइ हो । 
सुर नर किंनर नाग नरंसर, पणमइ प्रह सम पाया ही ॥ 
नगर खैराबादके पाइ्व जिनेन्द्रका रूप, नेत्र और मन दोनोकों हो अच्छा 
लगता है। उनके दर्शन करने-मात्रसे हो मनकी सभी अभिलाषाएंँ ऐसे पूरी हो जाती 
है, जैसे मानो वे कल्पवक्ष ही हो। कोई उन भगव्रानूसे, स्वर्ण-तिलकधारिणी 
लक्ष्मीकी याचना कया करे, बह तो स्वय ही भगवानके चरणामे स्थित होकर झुकी 
रहती है । क्षान्तिरंग गणिने भी उन भगवान्‌को प्रणाम किया है, उन्हें विश्वास है 
कि ऐसा करनेसे सुख दिन-प्रति-दिन बढता ही जायेगा, 
“इय पास जिणवर नयणमणहर, कप्पतरुवर सोहए । 
श्री नयर खथराबाद मढण, भवियु ज़णमण मोदहपण ॥ 
श्री कनक तिककु सुसीस सुंदर, लिक्ष्मी विनय मुणीसरो । 
तसु सीस गणि क्षांतिरंग प्रभगइ, हवइ दिन-दिन सुरबकरो ।। 


२७. श्री गुणसागर ( विक्रमको १६वीं शवाब्दीका उत्तराध ) 


श्री गुगसागरकी रचना 'पाइ्व॑जिनस्तवत' भो उपर्युक्त गुटकेमे ही निबद्ध है 
इस आधारपर उनका समय भी वि० सं० १६२६ से पूर्व माना जा सकता है । 
उनकी दूसरो कृति 'शान्तिनाथस्तवन', जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमें गुटका 
नं० ९७ में अकित हुँ! । 

श्री गुगसागरकी दोनो ही कृृतियाँ भक्तिसे सम्बन्धित है। पहलीमे भगवान 
पार्श्वनाथकी, और दूसरीसे भगवान्‌ शान्तिनाथकी स्तुति की गयी है । * 

'पाश्वंजिनस्तवन! एक दर्दान-स्तोत्र है। इसमे भगवान्‌ पा््वनाथके दर्शनोंकी 
महिमा बतलायी गयी है। भगवानकी भक्तिमे विभोर होते हुए कविने लिखा है 
कि पादर्व-जिनेन्द्रके दर्शनोंपर न्‍्योछावर हो जाइए । उनके दर्शनोंमे मन रंग लो 
ओर गीत गाओ । भगवान्‌के दर्शन सभी संकटोको--चाहे वे मार्ग, घाट और 
उद्यानमें उत्पन्त हुए हो, अथवा नागपाशके कारण आये हो, उपशपम्त करनेमें 
समर्थ है। केवल विकट संकट और कष्ट ही शान्त नहीं होते, अपितु बड़े-बड़े 





१. राजस्थानके जन राखिमण्डारोकी अन्यसवी, भाग ३, पृ० २९३ । 
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दुरित और वापोका भी निवारण हो जाता है। भगवानक्रे दर्शन अक्षय सम्पत्ति 
( मोक्ष ) के कारण है, उसे प्राप्त करनेके लिए सभी आनन्द, रंग और विनोद 
न्योछावर कर देने चाहिए, 
“पास जी हो पास द्रसण की बलि जाइयै, पास मनरंगे गुण गाइये। 
पास बाट घाट उद्यान मैं, पास नागे संकट उपससे | पा० । 
डपसमै संकट विकट कष्ट क, दुरित पाप निवारणों । 
आणंद रंग विनोद वारू, अयबै संपति कारणों ॥पा०॥” 


२८. बूचराज ( वि० सं० १७३७-१५९७ ) 


बुचराज हिन्दोके एक प्रतिष्ठित कवि थे। राजस्थानके जेन शास्त्रभमण्डारोंमे 
उनकी अनेक रचनाएँ प्राप्त हुई है । किन्तु किसीमे भी उन्होंने अपना परिचय 
नही दिया है। उनकी प्रसिद्ध कृति 'नेमिनाथवसंतु'मे केवल इतना लिखा है कि 
वे मूलसंघके भट्टारक पद्मनन्दिको परम्परामे हुए है। उनके वंश और माता- 
पिता आदिका कोई उल्लेख नही है । सन्तोषतिलक जयमाल में 'रचनानस्थल' 
हिसार ( पंजाब ) दिया हुआ है । उनको रचनाओपर राजस्थानोका प्रभाव है। 
अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे राजस्थानके रहनेवाले थे। वे ब्रह्मबूचाके नामसे 
प्रसिद्ध थे । ब्रह्मचारी होनेके कारण वे जगह-जगह धूमते-फिरते थे, अतः किसी 
ग्रन्थके हिसारमे समाप्त करनेसे, हिसारकों उत्तको जन्मभूमि मान लेता प्रामाणिक 
नही है । 

बूचराजका रचनाकाल वि० सं० १५३७-१५९७ माना जा सकता है | ऐसा 
उनको रचनाओसे प्रकट ही हैं। उन्होंने अपना दूसरा नाम वल्ह, बोल्ह और 
वल्हव भो लिखा है । हो सकता है यह उनका उपनाम हो । इनकी छुथाति 
अधिक थी । वि० सं० १५८२ में इनको 'सम्यवत्व कोमुदी'की एक हस्तलिखित 
प्रति चाटसू नगरमे भेंट की गयी थी । उनकी उपलब्ध रचनाओका परिचय निम्न 
प्रकार है ; 


मयण जुज्झ 
यह एक रूपक काव्य हैं। इसका निर्माण वि० सं० १५८९ में हुआ था। 
इसमें भगवान्‌ ऋषभदेव और कामदेवका युद्ध दिखाया गया है । ऋषभदेव मोक्ष- 
रूपो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैँ, किन्तु कामदेव बाधा उपस्थित करता हैं, अतः 
युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है । कामके प्रमुख सहायक मोह, माया, राग,द्वेष हैं। 
१३ 
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बसन्‍्त उसका दूत है । वह पहलेसे जाकर कामकी जीतका वातावरण तैयार करता 
है। वृक्ष एवं लताएँ नया रूप घारण करती है। पृष्प विकचित हो जाते है । 
को किल कुह-कुहुकी रट लगाती है। अमर गुंजार करते है । युवतियाँ श्ंगार रचाती है, 
“वज्यड नीसाण वसंत झायड छल कंद सिखिल्लियं । 
सुंगंध मछ॒या पवण झुलिय, अंब कोइल कुलिय । 
रुणझुणिय केवड्ट ककिय महुवर सुतर पत्तिह छाइव॑ । 
गावंति गीय बर्जंति वीणा तरुणि पाइक भाईयं !॥३७॥। 


सन्‍्तोषजयतिरूक 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर नागदा, बूँदी ( राजस्थान ) 
के गुटका संख्या १७९ में पत्र १७ से ३० तक संकलित है । इसमें १२३ पद्म है । 
गाथा, षट्पद, दोहा, रढ, पद्धणी, अडिल्ल, रासा, चदायणु, गीतिका, त्रोटक, 
रगिबका आदि छन्दोका प्रयोग हुआ है। इस काव्यकी रचना हिसार नगरके 
मध्य, वि० सं० १५९१, भाद्गरपद धुदी ५, शुक्रवार, स्वाति नक्षत्र, वृष लग्नमे 
हुई थी ।| 
इसकी भाषा प्राचीन हिन्दी है। उसपर राजस्थानोका प्रभाव है। इसमे 
कविने लोभ, मोह और रोषपर लिखते हुए सन्‍्तोषकी महत्ता स्थापित की हैँ । 
इसका भन्तिम पद 'रड' छन्दम है, 
“पढहिं जे के सुद्ध माएडि 
जे सिक्‍्खहिं सुद्ध छिखाव, सुद्ध ध्यान जे सुणहिं मनु भरि | 
ते उत्तिम नारि नर मर सुक्ख भोगवर्ि बहु प्यारे ॥ 
यहु सतोषह जयतिरूय जंपिड “'वल्द्' समाह्‌ । 
मंगल चौविद्द संघ कहु करइ वीरु जिणराह ॥१२३॥” 
छोभके प्रभावकों कहते हुए कविने लिखा है कि वह मुनियो तकको नही 
छोडता, 
“वण मप्लि मुनीसर जे वसहि सिर रमणि छोभु तिन हियइ मांहि । 
इकि छोमि लाग्गि पर भूमि जाहि पर करहि सेव जीड ज्ीड मणहि ॥” 


१. संतोषहु जयतिलउ जंपिउ हिसार नयर मश्न में 
जो सुगहि भविय इक्क मन, ते पार्वाह वछिय सुब्व ॥१२० ॥ 
संवत्‌ पनरइ इवयाण, भहृवि सिय पाक्खि पंचमी दिवसे 
सुक्क वारि स्वाति बृखे, जेउ तह जाणि वंभना मेण ॥ १२१॥ 
सन्तोषजयतिलककी नागदावाली इस्तलिखित प्रति । 
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चेतन पुद्गछ ढमाल 
यह कृति उपर्युक्त मन्दिरके उसी गुटकेमे पत्र ३२-४४ पर अंकित है। इसमें 
१३६ पद्य है। उनमे चेतनकों पुदूगलकी संगति न करनेको बात कही गयी है । 
चेतनको विविध प्रकारसे सावधान कर थिदानन्दकी भक्तिकी ओर प्रेरित किया 
गया है । इस कृतिकी भाषापर अपजश्लंशका अधिक प्रभाव हैं। अधिकाश शब्दोकी 
प्रवृत्ति उकारान्त है ! 
कविने एक पद्ममें लिखा है कि भगवान्‌ जिनेन्द्र इस संसारमे दीपकके 
समान है । इस दीपकके उदित होनेसे मिथ्यारूपी अन्धकार भाग जाता है। इसी 
दीपकके प्रकाशमे यह जीव संसाररूपी समुद्रको भी तैरकर पार हो सकता हैं, 
“दीपगु इकु सवनि जगि, जिनि दीपा संसारि। 
जासु उदय सहु मागिया, मिथ्या तिमरु अध्यारु॥२॥। 
जिण सासण मक्दि दीवढा, 'वढ्ह' पया नवकारु। 
जासु पसाए तुम्हि तिरहु, सागरू यहु संसारु ॥३॥” 
भव-भवमे जिनेन्द्रके पैरोकी सेवाकी याचना करता हुआ भक्‍त कवि कहता है, 
“करि करुणा सुणु वीनती, तिभुवण तारण देव । 
वीर जिणेसर देह्ि मुझे, जनमि जनमि पद सेव ॥२९॥”” 
चेतन और पुद्गलमे मह॒दन्तर है । चेतन चिरन्तन हैं और पुदुगल विनश्वर । 
चेतनमे गति है और पुद्गलमे जडता। जैसे फूल मर जाता हैँ ओर परिमल 
जोबित रहता है, बसे हो शरीर नष्ट हो जाता है और चेतन जिन्दा रहता है । 
इस तथ्यकों कोई-कोई हो जानते है, 
“फूल मरइ परमलु जीवइ, तिस्सु जाण सहु कोइ । 
हंस चकछह काया रहद किवरूु बरावरि होइ ॥<८३॥ 
कवि दृष्टान्त देनेमे निपुण है। जबतक मोती सीपमे रहता है, उसके सभो गृण 
पलायन कर जाते हैं, इसी भाँति जबतक चेतन जड़के साथ है, उसे दुःख-ही- 
दु'ख भोगने पड़ते है, 
“जब छगु मोती सीप महिं, तब लगु सम युण जाई । 
जब छगु जीयडा संगि जड़, तब छगा दूख सहाई ॥१०७॥ 


टंडाणा गीत 
टंडाणा टांड' शब्दसे बना है। टाडका अर्थ है व्यापारियोका चलता हुआ 
समूह । यह विद्व भी गतिवान्‌ प्राणियोंका समूह हो है, भतः इस गीतमें टंडाणा 
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छाब्द संसारके अर्थमे लिया गया है। इसमें प्राणोमात्रकों संसारसे सजग रहनेके 
लिए कहा गया है, 
“मात पिठा सुतसजन सरीरा दुहु सब छोग विराणावे । 
इयण पख जिम तरुवर वासे दसहुँ दिशा उडाणावे ॥ 
विषय स्वार्थ सब जग वछे करि करि बुधि बिनाएपने । 
छोडि समाधि मद्दारस नुपम मधुर विन्दु कपटाणाने |” 


नेमिनाथवसन्तु ओर नेमीइबरका बारहमासा 
बूचराजको ये दो कृतियाँ अत्यधिक सुन्दर हैं। पहलीमे नवयौवना, विरहिणी 
राजोमतीकी उन मनोदशाओका चित्रण है, जो नेमिनाथके अकस्मात्‌ वराग्य लेनेके 
उपरान्त वसन्‍्त आनेपर बनी थी। दूसरीमे राजीमतीको विरहावस्थाका 
वर्णन है। 
पतिके पथका अनुसरण करनेके लिए राजीमतोने वैराग्य भी ले छिया था । 
तपस्विनी होनेके उपरन्त नवयौवना राजीमतोका वसनन्‍्तकों देखकर प्रथम अनुभव 
हुआ, 
“अमृत अंबु लउ मोर के, नेमि जिणु गढ़ गिरनार 
महारे मनि सधुकरू निह चसइ, संजमु कुसमु मझार ॥२॥ 
सखिय बसंत सुहाक रे, दीसइ सोरठ देसौ 
कोहुक कुष्क्ट, मधुकर सारि सब वणई पहसो ॥३॥ 
विचकसिरों यह महके हर, मंवरा रुणझुण कारों 
गावहि गीत स्व॒रास्वरि, गंभव गढ़ गिरनारों ॥४॥ 


पद्‌ 
बूचराजके ८ पद दि० जैन मन्दिर नागदा बूँदी ( राजस्थान ) के गुठका 
नं० १७९, पत्र १० पर लिखे हैं। दो पद निम्न प्रकार हँ--- 
“रंग हो रंग हो रंगु करि जिणवरु ध्याईये 
रंग हो रंग होइ सुरंग सिउ मन छाइसे ॥ 
छाईये यहु मनुरंग इस सिउ अवबरंगु पतंगिया 
डुछि रहइ्ट जिड मजीठ कपड़े तेव जिण चतुरंगिया ॥ 
जिवलगनु वस्तरू रंग तिवलगु इसहि कान रंगाव हो 
कवि 'वल्ह” छालचु छोड हठा रंगि जिवरु ध्याव हो ॥३॥ 
रंग हो रंग हो मुकति वरणो मज्ुु छाइये 
रंग हो रंग दो सव संसार न आईये 
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आईये नहु संसारि सागरि जीय वहु दुख पाइये 

जिस वाहन चहुगति फिरया छोड़े सोह सारगु ध्याइयै 

ठिम्नुणह तारणु देठ अरहतु सुगुण निज्ञु गाइये 

कवि वलद' कालचु छोड झंडा मुकति सिडरंग छाइये ॥४॥।” 


२९ छोहल ( वि० सं० १०७५७ ) 


छीहल सोलहवी शताब्दीके सामथ्यंवान्‌ कवि थे। विविध शास्त्र भण्डारोमे 
उनकी पाँच रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। किन्तु उनमे कविका यत्किचित्‌ भी जीवन- 
परिचय निबद्ध नही हैं। उनपर राजस्थानीका प्रभाव है। अत. यह सिद्ध है कि 
वें राजस्थानके निवासी थे । उनकी क्वृतियाँ मुक्तक है | उन्हें आध्यात्मिक भक्िति- 
का निरदर्शन कहना चाहिए । उनमें दो तो रूपक हो हैं । समूची मुवतक रचनाकों 
रूपकके रूपमे तिर्माणकी शैलों जैनोकी अपनो है । 


पंचसद्देली गीत' 

इसका निर्माण बि० सं० १५७५, फाल्गुन सुदी १५ को हुआ था । इसमें 
६८ पद्म है। मालिन, तम्बोलनी, छीपनी, कलालनी और सुनारिन पाँच सहेलियाँ 
हैं । पाँचोने अपने-अपने प्रियके विरहका वर्णन किया है। वास्तवमे वह परमात्मा- 
का हो विरह है। जब प्रिय मिल जाता है, तो वह भी ब्रह्मके मिलन-जैसा ही 
है। प्रेम उत्पन्न होकर विरहमे पृष्ठ होता हैं। उसकी साधना अधूरी नही रह 
पाती । प्रिय-मिलन होता है । उससे परम आनन्दकोी प्राप्ति होती हैं। यह एक 
सुन्दर रूपक-काव्य हैं। इसमें पाँच सहेलियाँ भिन्न-भिन्न जीवोकी प्रतोक है । 
उनका प्रिय-मिलन ही ब्रह्म-मिलन है | यहाँ रूपकके माध्यमसे ब्रह्म-मिलनको धुनमे 
विरहजम्य पीड़ा मुख्य है। 

मालिनका पति, उसे भरे योवनमे छोडकर कहीं चला गया है। उसका दु ख 
अनन्त हैँ । कमल-वबदन मुरका गया हैं और वनराजि-जेसा शरीर सुख गया है । 
पियाके बिना उसे एक-एक क्षण, एक-एक बरसके बराबर लगता है । जिस द्वारीर- 
रूपी वृक्षपर यौवन-रससे भरे स्तनरूपी दो नारगी लगे थे, वह विरहकी अग्निमे 


१. यह गीत, लूणकरणज पाण्डया मन्दिर, जयपुरके गुटका न० १४४ में अकित है । 
२, संवत्‌ पनर पचुहृत्त रउ पूनिम फागृुण मास । 

पंच सहेली वरणवी कवि छीहल्ल परगास ॥। 

पंचसहेली गीत, पश्य ६८, वद्दी गुठका । 
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सूखने छगा है, और सीचनेवाला दूर है। उसने चम्पाकी पंखड़ियोंसे एक नया 
हार गूथा था। यदि वह इसे पतिके बिना पहने तो अंग्रोको अंगारों-सा प्रति- 
भासित हो, 


“कमकवदन कुमकाइया सूकी सूख बनराह । 
विन प्रोया रइ एक बिन बरस बराबरि जाई ॥ 
तन तरवर फक्क छग्गोया दुष नारिंग रसपूरि । 
सूकन छाया विरह-प्तकऊ सींचनहारा दूरि ॥ 
शखम्पाकेरी पंखडी गूंध्या नवसर हार । 
जद इहु पहिरठ पोव बिन छागइ अंग अंगार ॥”! 


पतिके बिना विरहने तम्बोलनोकी चोलीके भीतर घुसकर उसके द्वारोरको 
मारा है। उसके पत्ते झड गये है और वेलि सूख गयी है। वसन्तकी रात काटना 
दूभर हो गया है। प्रीष्मके सम्तप्त दिन कंसे कटें, छाया देनेवाला पति परदेश 
चला गया हैं । छीपनीके दिलकी पीरको दूसरा जान ही नहीं सकता । उसके 
तनरूपी कपडेको, विरहरूपी दर्जी दु खहपी कतरनीसे, दिन-रात काटता चला 
जाता है, पूरा ब्यौत नही लेता । विरहने उसके सुखको नष्ट कर, दु खका सचार 
किया है, किन्तु एक उपकार भी किया हैं, जो उसकी देहको जलाकर छार कर 
दिया । इससे उसको दु खोस मुक्ति मिल गयी । कलालीकी देहपर मदमाते 
यौवनकों फांग ऋतु बिखरी हुई है । किन्तु पति दूर हैं, अतः वह किसके साथ 
००% हु दूजी कहइ तबोलनो सुनि चतुराई बात 

विरहइ मारया पीव बिन चोली भीतरि गात ॥२४॥ 

पात झंडे सब रूख के बेल गई तन सुक्कि 

दूभर राति वसत की गया पीयरा मुक्कि ॥२६॥ 

तन बाली बिरहउ दहइ परोया दुक्ख असेसि 

ए दिन दुभरि कउ भरदइ छाया प्रीय परदेति ॥१२८॥ 

२. तीजी छीपनि आखीया भरि दुइ छोचन नोर। 

दूजा कोइ न जानई मेरइ जीयइ की पीर ॥३१॥ 

तन कंपडा दुख कतरनी दरजी विरहा एह । 

पूरा ब्यौतं न योतइ दिन-दिन काटइ देह ॥३२॥ 

सुख नाठा दुख संचरया, देही करि दहि छार। 

विरहइ कीया कत बिन इम अम्हंसु उपगार ॥३६॥ 
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होली खेले । उसे तो “विसूरि-विसूरि” कर मरना हैँ।' सुतारिन विरहरूपी 
समुद्रमें इस भाँति डूब गयी है कि उसकी थाह नहीं मिल पाती। उसके 
प्राणोंकी मदवरूपो सुनारने हृदयरूपो अंगीठीपर जला-जलाकर कोयला कर 
दिया है।. 

कतिपय दिनोंके उपरान्त फिर वे पाँचों मिली । अब उनके चेहरे आाह्वादित 
थे। उनका साई आ गया था। उनके दिन सुखमें बीत रहे थे। वियोग देने- 
वाला वसन्‍्त चला गया। अब वर्षाऋतुका आगमन हो गया, तो पति भी था 
गया है | मनको सब आश्ाएं पूरी हो गयी हैं। तम्बोलनीने चोलो खोलकर, 
अपार यौवनसे भरे गातको निकाला और पतिके साथ बहुत प्रकारसे रंग किया, 
नयनसे नयन मिलाया । इसे हो रभस आलिंगन कहते है। इसके लिए कबीरका 
दिल मचला था और उससे भी पूर्व मुनि रामसहका । साधक जीव जब ब्रह्मसे 
मिलता है, तो ऐसे ही अंगसे अंग मिलाकर मिलता हैं। बिना एक हुए वह 
रह ही नही सकता। तम्बोलनीका यह मिलन रहस्यवादकी तुरीयावस्था है । 
परम आनन्द उसीका पर्याथवात्रों है। बह मिलन देखिए, 


“चोकी खोल तस्योकनी काहया गान्न अपार । 
रंग कीया बहु प्रीयसुं नयन मिकछाई तार ॥५९॥ 


पन्‍्थीगीत 

यह मन्दिर दोवान बधीचन्दजी, जयपुरके गुटका नं० २७, वेह्ठन नं० ९७३ 
में निबद्ध है। इसमें केवल छह पद्च है। यह भी एक रूपक-काव्य है। इसमे 
प्रचलित कथाका सहारा लेकर रूपककी रचना की गयी है । 

एक रास्तागीर राहमे चलते-चलते सिहोके वनमे पहुँच गया । वहाँ रास्ता 
भूल जानेसे वह इधर-उधर भटकने लगा । ऐसी ही अवस्थाम उसे, सामने एक मद- 
मत्त हाथी आता हुआ दिखाई दिया। उसका रूप रोद्र था और वह क्रोधमें 


१. पाता यौबन फाग रिति परम पीया दूरि। 
रली न पूरी जीय की मरउ विसुरि विसुरि ॥४२॥ 
२. कहइ सुनारी पंचमी अंग अपना दाह । 
हुं तउ बूंडी विरहमइ पाउ नाही थाह ॥४५॥ 
होया अंगीठी मूसि जिय मदन सुनार अभंग । 
कोयला कीया देह का मिलया सबेइ सुहाग ॥।४६॥ 
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अपनी शुण्डाकों इधर-उधर हिला रहा था। पशिक भयभोत होकर भागते लगा। 
हाथी भी उसके पोछे-पीछे रंग चला। 
आगे एक अस्धा कु था। वह घास-फूससे ढेंका था। पन्‍्यी उसे न जान 
सका और उसमे गिर गया | उसने एक सरकनी टहती पकड़ लो, जो क्ुएँकी 
दीवालमे उग आयी थी। उसके सहारे लटकता हुआ वह कठिय दुःख भोगने 
लगा। ऊपर हाथी खडा था, चार दिशाओमे चार सर्प थे, नीचे अजगर मुँह 
बाये पड़ा था । टहनीकी जडको दो चूहे काट रहे थे । 
उस कूपके पास एक बडका वृक्ष था। उसमे मधुनमक्खियोका छत्ता 
छगा था | हाथीने उसे हिला दिया। अगण्य मबखी उडने लगी । साथ ही छत्तेसे 
मधु भी चू उठा और उसको बुंदें पन्‍्थोके मुँहपर गिरने छगी। उप्चकी रसना 
उनका रसास्वादन ले उठी | उस आनन्दम वह अपने धोर दू खको भूल गया, 
“उहिससौ मधु कणी अट्दिर ऊपर पड़त रस रसना छीयों १ 
वा ब्यूंद के सुष छागि लोमी सब्बे दुर्ख बीसरि गयो ॥४॥! 
यहाँ मधुका बूँद ही सासारिक सुख है। जीव पथिक है । अज्ञान भयानक 
हाथी है। संसार ही कुआँ है । गति सर्प है। व्याधियाँ ही मक्खियाँ है । निगोद 
अजगर हैं। यह संसारका व्यवहार है । अतः है गेंवार ! तू चेत जा । जो मोह- 
रूपी निद्राम सोते है, वे अत्यघिक असावधान हैं। शरीर और इन्द्रियोके रसमे 
भटककर इसने जिनेन्द्र-जैसे परम ब्रह्मकों भुला दिया है, अतः उसका नर-जन्म 
व्यथ है। छोहूलका कथन है कि अबतक तू नाना दोर्घ दुःखोकों सहन करता 
रहा हैं। अब जिनेस्द्रको बतायो युक्तिसे तू मुक्तिके परम सुखको प्राप्त कर 
सकता है, 
“ससार कौ एडु विवहारी चित चेतहु रे गंवारो ! 
मोह निद्रा में जे सुता, ते प्राणी अति बेगुता ॥ 
प्राणी बेगुता बहुत ते जिन परम ब्रह्म बिसारियों । 
अम भूलि इंदि तनौरसि नर जनम बृथा गंवाइयौ ॥ 
बहु काछ नाना दुख दीरघ सह्या 'छोहल' कहै करि धम्मे । 
जिन भाषित जुगतिस्यौ स्यौ मुक्ति पद छह्ौ ॥६॥”” 
डउद्रगीत 


यह गीत भो उपयुक्त गृटकेस हो संकलित है । इसमे केवल चार पद्म हैं । 
कृति सुन्दर है । जोब दस पास गर्भमे रहता है । उसे अत्यधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। 
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वह सोचता है कि इस बार उबरनेपर जिनेन्द्रकी भक्ति करूँगा । जन्म लेता 
हैं । संसारकी हवा ऊमतो हैं, तब वह मूर्ख सब कुछ भूल जाता है । 


“उदर उदधि में दस मासाह रहो । 
विंड अधोमुषि बहु संकटि सह्यो । 
बहु सल्यो संकट उदर अंतरि चिंतन चिंता घणी । 
डबरोी अबकी बार जै हु भगति करिस्यो जिणतणी । 
ऐसोल संकट पद्विहि बोले बहुडि जगत जामण रयो। 
संसार की जब चाहति छागि मूढ सब्र बीसरि गयो ॥।१॥ 


बालकका जन्म हुआ । जमीनपर लोटता रहा । जब भूख लगी, माँका 
स्तन रोकर पी लिया । मुखसे छार चूती रहो। लक्ष्य-अलक्ष्य और भक्ष्यामध्ष्यमे 
कोई अच्तर नही किया । बालपन खो दिया, जिनवरकी भक्त नहीं की । फिर 
योवन आया, उसके नशेमे चारो ओर घूमा, परघन और परतियको ताकता फिरा। 
ऐसा करनेमें उसे आनन्द आया। किन्तु वह मृ्ख यह न समझ सका कि यह 
“विषफल' है, अमीफठ' तो जिनकी सेवा है। परक्रह्म विसार देनेसे काम, माया, 
मोहने उसपर अधिकार कर लिया | भावपूर्वक जितवरकी पूजा नहीं की, यौवन 
व्यर्थ ही खो दिया, 


“जोचन मातो नर चिह्ठु दिसि मम, परथन परतिय ऊपरि मनखै । 
मनखे परधन देग्थि परतिय चित ठाइ नरषए । 
छंडे अमीफल सेव जिनकी विषय विषहऊ चाखए । 
काम माया सोह व्याप्यों परअकछ्म विसारियों । 
पुजियो न जिनवर सावसेथी बृथा जीवन हारीयों ॥३॥'? 


बेरो बुढापा आ गया । सुधिनब्रुधि नष्ट होने लगी । कानोंने छुतना बन्द कर 
दिया । नेत्रोकी ज्योति धुंघलो पड़ गयो । किन्तु जीवनके प्रति मोह और अधिक 
बढ गया । छीहलका कथन है कि हें नर! तू भ्रममे पडकर भटकता क्‍यों फिर रहा 
है। युक्‍्तिपूर्वक जिनेन्द्रकी भक्ति कर | तू मुक्तिलोलाका आनन्द ले सकेगा, 


रह 


“जरा बुढ़ापा बैरी आइयो, सुन्रि-बुधि नाढी जब पछिताइयों । 
पछिताइयो जब सुधि नाठो, श्रवण सबद न बुझए। 
जीवण कारणि करे छाकछच, नयन मरग न न सूझर । 
अब कहै छोहऊ सुणौ रे नर, अम भूछे कोई फिरो । 
करि सगति जिन की जुगति स्थो, सतो सुक्रति छीझइ चरो ॥७॥ 
१४ 
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पंचेन्द्रियवे लि 


यह कृति दि० जैन मन्दिर, पाटौड़ो, जयपुरके गृठटका नं० ६५, पृ० ३०७ 
पर अंकित है। इसमे भी मनको इन्द्रियोकी संगतिसे हटाकर जिनेन्द्र -भक्तिकी 
ओर उन्मुख किया गया है । जैनोंका बेलि-साहित्य विशाल है। वेलि शब्द संस्कृत- 
के 'वल्ली' और प्राकृतके 'वेल्लि' से समुद्भूत हुआ है। वाइमय+ उद्यान घान- 
कर, उसको प्रवत्तियोंको वृक्ष अथवा वृक्षागवाच्री नामोसे अभिद्वित किया जाता 
रहा है । जैन वेलि-साहित्य तोन प्रकारका होता है. ऐतिहासिक, कथानकवाची, 
और उपदेश्षात्मक | प्रस्तुत कृतिका स्वर तीसरे प्रकारका हैँ । अन्तमे जिनेन्द्र- 
भव्तिको ओर मोड देनेके कारण उसकी भक्ति-परकता भी स्पष्ट ही है । 

इसमे चार पद्म हैँ। मनको सम्बोधन करके लिखा गया है। मन चंचल है, 
भटकनेकी उसकी आदत है। उसे आराध्यकी भक्तिकी ओर मोडनेका काम 
भक्त कवि करते रहे हैं। कबीरका चेतावणी कौ अग' ओर तुलसीदासकी 
“विनय-पत्रिका' इस दिशाकी महत्त्वपूर्ण कडियाँ है । जैन और बौद्ध कवियोका 
तो उसपर परम्परागत अधिकार हो है। यहाँ छीहलूने लिखा है कि यदि घट 
पवित्र नही है, तो जप, तप और तीर्थ सभी कुछ व्यर्थ हैं। पहले घटका पवित्र 
होना आवश्यक है। उसका उपाय है जिनवरका चिन्तवन । उससे भव-समुद्र तिरा 
जा सकता हैं, 


“कल्ति-विष-कोटि विनासीौ जिनवर नाम जु छाये । 
जै घट निरमक नाहीं का जप-तप तीथ॑ कराये । 
का जप तप ठीथ कराये जै परद्रोह न छडो। 
लूंपट इन्द्री छघु मिथ्याती जन्म जपणोौं मंडो । 
छीहक कहे सुरागै रे नर बावरे सीख सयाणी करीए। 
खचितवन परम बक्म कीजे तौ सब दुह सायर तरीए ॥४॥ ” 


नाम बावनी 


इसमे ५० पद्म है। यह एक उत्तम काव्यका निरदर्शन हैं। इसमें विविध 
विषयोपर तल्‍्लीन होकर लिखा गया है। अन्तमे जिनेन्धके नाम-माहात्म्यका 
उल्लेख है। उत पद्योकी विनयपत्रिकाके पदोसे तुलना की जा सकती है। यह 
कृति मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका नं० १२५ में संकलित है । इस गुटकेका 
लेखन-काल वि० सं० १७९२, ज्येष्ठ सुदी २ दिया हुआ है। नामबावनो'का 
निर्माण वि० सं० १५८४ में हुआ था। 
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३०. भट्टारक रत्नकीत्ति (वि० स० १६००-३६५६ ) 


रत्नकीत्तिके पिताका नाम सेठ देवीदास और माताका नाम सहजलदे था । 
वे जेनोको हुँबड जातिमे उत्पन्न हुए थे। बागड़ प्रदेशका घोधानगर उनका जन्म- 
स्थान था । बुद्धि तीव्र थी। बचपनसे ही सिद्ध होने लगा था कि बालक होनहार 
है । एक दिन वहाँ भट्टारक अभयनन्दि आये । बालककी प्रतिभाने उन्हें प्रभावित 
किया । उन्होंने माँ-बापको स्वीकृतिसे उसे शिष्यरूपमे स्वोकार कर लिया । 


भट्टारक अभयनन्दि अपने युगके ख्यातिप्राप्त व्यक्ति थे। वे एक ओर 
सिद्धान्त, काग्य, ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद एवं मन्त्र-विद्यामे पारंगत थे, तो 
दूसरी ओर व्यवहारकुशल तथा प्रभावशाली भो थे। रत्नकीत्ति उन्हीके पास रहें, 
अध्ययन किया । कतिपय वर्षोमे ही वे भी प्रामाणिक विद्वान माने जाने लगे । 
व्युत्पन्न तो थे ही। अभयनन्दिने उन्हें अपना पदुश्िष्य घोषित किया, और 
वि० स० १६४३ में भट्टारक-पदपर अभिषिक्त कर दिया। वहाँ वे संबत्‌ 
१६५६ तक बने रहे । कुछ पहलेसे उनका रचना-काल माना जा सकता है । 


यदि कोई व्यक्ति विद्वान हो, चरित्रवान्‌ हो, सुन्दर हो और [लक्ष्मी उसके 
चरणो तले भूलुण्ठिन होती रहती हो, तो वह भ्रतिमानव ही कहलायेगा । रत्न- 
कीत्तिमे ये सभी गुण थे । सीन्दर्यके क्षेत्रमे शायद वे अपने युगके सबसे अधिक 
सुन्दर युवक ये । वे दूसरे उदयन ही थे। दीक्षा, संयमश्नी, मुक्तिल॒क्ष्मी आदि 
अनेक कुमारियोके साथ उनका विवाह हुआ था। उनके सोन्दर्यके गीत उनके 
शिष्योने गाये हे । कवि गणेशकी कतिपय पंक्तर्याँ है, 


“झरध शशिसम सोहे शुम माछ रे। 

वदन कम झुम नयन विज्ञारू रे ॥ 
दृशन दाड़िम सम रसना रसाल रे। 

अधर विम्वाफक विजित प्रबारू रे॥ 
कंठ कम्बूसम रेखान्नय राजे रे। 

कर किसछय-सम नख छवि छाजे रे ॥”! 


उनका शिष्य-परिवार पर्याप्त बड़ा था। एक शिष्या बोरमतिने वि० सं 


१. बलात्कारगणकी सरतशाखाकी ही एक परम्परा भ० लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य अमय- 
चन्द्रसे प्रारम्म हुईं। उनके पद्वशिष्य थे अभयनन्दि। अभयनन्दिके शिष्य थे 
रत्नीकीत्ति । भञ्न रक सम्प्रदाय, जीवराजग्रन्थमाला, शोलापुर, पृष्ठ २०० | 
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१६६२ में भगवान्‌ महाबो रकों मूत्ति प्रतिष्ठित करायो थी । शिष्य जयसागरने 
बलसाढ नगरमे हुए प्रतिष्ठा-महोत्सवका वर्णन किया हैं। उसमे भट्टारक रत्न- 
कीति अपने संघसहित शामिल हुए थे। शिष्योमे कुमुदचन्द्र सर्वश्रेष्ठ थे / उनकी 
प्रत्येक रचतामे गुरु रत्नकोत्तिका स्मरण किया गया है। उन्हीकों वि० सं० 
१६५६ में अपने पटुपर प्रतिष्ठित कर रत्नकोत्ति नितान्त उदासीन हो गये थे । 


उनकी रचनाएँ 
भट्टा रक-पदसे अनेक उत्तरदायित्व सम्बद्ध थे। उनका ढीक निर्वाह करनेके 
लिए कठोर हृदयकी आवश्यकता थी। अधिकाश भट्टारक ऐसे हो हो जाते थे । 
किन्तु रत्नकोत्तिका हुदय सरस था। थे जन्मजात कवि थे । उनका मर्म सर्देव 
द्रवणशोल रहता था। उनके रचे ३८ पद इस कथनके साक्षी है । राजुलने बहुत 
हेटका, किश्तु निष्ठुर नेत्र नहीं माने। हृदय फाडकर बह चले, उस गिरिकी 
ओर जानेको आकाक्षा थी, जहाँ नेमीश्वर रहते थे। नहीं तो फिर और बया 
करते । यहाँ तो कुछ भो अच्छा नही लगता । रजनी कभी समाप्त हो नहीं होती, 
धबरज्यो न माने नसन निशोर । 
सुमिरि सुमिरि गुन मये सजल घन, उमंगि चले मति फोर (| 
सचंचकछ चपल रहत नहिं रोके, न मानत जु निहोर। 
नित उढि चाहत गिरि को मारग, जे ही विधि खचन्द्रचकोर ॥। 
तन मन धन यौवन नहीं भावत, रजनी न जावत भोर । 
रतनकीरति प्रभु वेग मिक्तो, तुम मेरे मन के चोर ता 


नेमिनाथफागु 
इसमें ५१ पद्म है। इसकी रचना हासौट नगरमे हुई थी। इसका भो 
सम्बन्ध नेमीश्वर-राजुलके प्रसिद्ध कथानकसे है । दिगम्बर कवियोंने बहुत कम 


१, गं० १६६२ वर्ष वेशाख बदो २, शुभ दिने श्रीमूलसघे सरस्वतीगच्छे 
बलात्कारगण श्रोकुन्दकुन्दाचार्यान्‍्वय भ० अभयचन्द्रदेवा तत्पट्े भ० 
अभयनन्द तच्छिष्य आचार्य श्रीरत्नकीरत्ति त्तस्य शिष्याणी बाई बीरमती 
नित्य प्रणमति श्रोमहावीरम्‌ । 
वहीं, लेखांक २०२२, पृष्ठ १६३। 

२. नमिविलास उत्हासस्यु, जे गास्ये नर-नारि। 

रत्नकीरति सूरीवर कहे, ते लहे सोख्य अपार ॥॥| 

हासोट माहि रचना रची, फाग राग केदार । 

श्री जिन जुग धन जाणीये, सारदा बर दातार ॥ 


नेमिनाथफागु्की दस्तलिखित प्रति, पथ ५३, श्री यशःवीत्ति-सरखती-भवन, 
ऋष्भदेव । 











जैन मक्त कवि : जीवन और साहित्य १०९ 


फागुओंकी रचना की है। उनमें भद्वारक ज्ञानभूषणका आंदोब्वरफागु सबसे बड़ा 
है । पिछले पृष्ठोपर इसका उल्लेख हो चुका है। भट्टारक विद्याभूषणके “नेमिनाथ- 
फायू में भी २५१ पद्य है। तोसरा ब्रह्म रायमल्ल रचित 'नेमिनाथफागु' है। यह 
एक छोटी कृति है। प्रस्तुत रचना चौथा फागु हैं। इसमे राजुलको सुन्दरताका 
एक चित्र इस प्रकार है, 
“बन्द्रवदनी सगलोचनी मोचनी खंजन मीन । 
वासग जीत्यो वेणिडर, श्रेणिय मघुकर दीन ॥ 
युगछ गछ दाये शशि, उपमा नासा कोर | 
अधर विन्तम सम उपमा, दंतनू निमल नीर ॥। 
चिद्युक कमल पर घटपद, आनंद करे सुधापान । 
गरवा सुन्दर सोमतो, कम्बु कपोछने बान ।|”” 


नेमिबारहमासा 
यह एक लघु कृति है। इसमें केवल १२ त्रोटक छन्द है । विरहृवर्णनके 
अन्तर्गत बारहमासा' आवश्यक तत्त्व माना जाता था। बारह महीनोमे विरहिणी- 
को क्या दशा होती थो, यह दिखाना ही अभीष्ट रहता था । जायसीके 'नागमती- 
विरहवर्णन' में भी 'बारहमासा' द्यामिल है। कविने ज्येष्ठमास' का वर्णन किया 
हैं। इस मासमें “काम” अधिकाधिक सता उठता हूँ । वह किसी उपायसे उपशम 
नही होता । उसको ऐसी बेचैनी रहती है कि न तो भोजन अच्छा लगता हैं और 
न आभूषण ही सुद्ाते हैं, 
“आ जेष्ट मासे जग जलूहरनो उमाहरे। 
काई बाप रे वाय विरही किम रहे रे।॥ 
आाररते आरत उपजे अंग रे। अनंग रे संतापे दुख केह्दे रे ॥ 
केहने कद्दे किस रहे कामिनी आरति अगाछ। 
चघारु चंदन चीर चिते माछ जाणे ब्याल ॥ 
कपूर केसर केकछि कुंकम केवड़ा उपाय | 
कमक दुक जल छांटणा वन रिपु जाणे वाय ।। 


१, इसकी भं! इस्तलिखित प्रति उपयु क्त भवनमें मौजुद है। उसकी अन्तिम प्रशस्ति है, 
“लि० संवत्‌ १६१४ वर्ष कात्तिकमासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्या तिथो भौम दिने 
लिखितमिद पुस्तक॑, जयतु । श्रीकाष्ठासंघे नंदीतटगच्छे विद्यागणे भट्टारक 
न्रोविद्याभूषण तत्‌ शिष्य ब्रह्मश्री जयपाल पटनार्थ तथा परोपकारार्थ भवतु। 

२, इसकी हेसस्‍्तलिखित प्रति, दि० जैनमन्दिर, संधीजी, जयपुरके शानभण्डारमें है। 


११० हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


सावे नहीं मोजन भूषण, कर्ण केरा माप । 
परी नग में पान नीकों, राकि करें कर माप ।” 


मध्यकाछोन कवियोने 'विरह' का विवेचन करते हुए काम शब्दका बहुत 
प्रयोग किया है। किन्तु यह 'काम' धाब्द कामदेवका नहीं, अपितु 'विरह! का 
पर्यायवाची रहा है। पहले विरह' के अर्थमे 'काम' का प्रयोग होता था। 
कालिदासके 'कामार्त्ता हि प्रकृतिकृपणा चेंतनाचेतनेषु' मे भो काम विरह' का 
ही प्रतीक हैं। अत: कोई यह न समझे कि नेमिताथके विरहमे राजुल 'काम- 
प्रपीडिता' रहती थी । 


३१. बहा रायमल्ल ( वि० सं० १६१४ ) 


ब्रह्म रायमल्‍्ल सत्तरहवी शताब्दोके प्रथम पादके समर्थ कवि थे। उन्होंने 
हिन्दीके अनेकानेक काव्योकोी रचना की। इनकी भाषा सरस ओर प्रसादगृणसे युक्त 
हैं। इनके पूर्व सोलहवी शताब्दीके अन्तिम पादमे पाण्डे राजमल्ल हो चुके हैं । 
दोनोमे भेद स्पष्ट है. । पाण्डे राजमल्‍ू सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रशके विगिष्ट 
विद्वान्‌ थे। उन्होने हिन्दीमे तो केबल छन्द-शास्त्र लिखा है। उन्द-शास्त्रमे भी 
अधिकतर दृष्टान्त अपभ्रंशके ही है। कविवर बनारसोदासने इन्ही राजमल्लका 
उल्लेख किया है । डॉ० जगदीशचन्द्र जैनने इन्ही राजमल्लके विषय लिखा है 
कि आप जैनागमके बड़े भारो वेत्ता एक अनुभवी विद्वान थे । 

ब्रह्म रायमल्ल जन्मसे ही कवि थे। उनमे हृदयपक्ष प्रधान था। उन्होंने 
जो कुछ लिखा हिन्दोमे लिखा, सस्कृत-प्राकृतमे नही। उन्होंने जन नैयायिकी और 
सेद्वान्तिकोका भी अध्ययन किया था, किन्तु उनकी शष्कतासे प्रभावित नही हुए । 
उन्होंने जैन धर्मके मूछ तत्वोाको मानवकी मूल वृत्तियोंके साथ आगे बढाया । उनके 
काव्योमे सरसता है । 

संस्कृत “भक्‍्तामर स्तोत्रवृत्ति को इनको रचना माना जाता है। इसके 
जाधारपर रायमल्लका जन्म हुबड' वशमे हुआ था। उनके पिताका नाम महा 


१, १० नाथूरामजा प्रेमीने दोनोको एक ही सममा था। 
हिन्दी जेन साहित्यक्का इतिहास, पृ० ५० | 

२. उद्धृत कामताप्रसाद जैन, हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, प० ७६ | 

३. सेथ्के केँचा मन्दिर, दितलौकी प्रतिमें लेखकका नाम मुनि रत्नचन्द पड़ा है, श्रतः 
इस विष्यमें खोजकी भ्रावश्यकता है। 


जैन मक्त कवि ; जीवन और साहित्य १११ 


और माताका नाम “चम्पा' था। उनकी माता अनेक गुणोंसे सम्पन्न थीं और ब्रता- 
दिक कार्य करती हो रहती थी । वे जिनेनद्रकी भक्त थी और इसी कारण उनके 
पुत्र रायमल्ल भी ब्रती ओर 'जिनपादकंजमधुप' बन सके थे । माताका प्रभाव पुत्र- 
पर पडता है । ब्रह्म रायमल्‍लके गुंसका नाम मुनि अनन्तकीत्ति था। वे मूलसंघ 
शारदगच्छके आचार्य रत्नकोत्तिके पट्टपर अवस्थित थे ।' 

ब्रह्म रायमल्लके रचे हुए सात हिन्दी काव्य उपलब्ध हुए है। इनमे 'नेमी- 
इवररास” वि० सं० १६१५, में, हनुवन्त कथा' वि० सं० १६१६ में, 'प्रयुम्न- 
चरित्र" स० १६२८ मे, 'सुदर्शनरास' सं० १६२९ मे, श्रीपालरास' सं० १६३० 
में और “भविष्यदत्त कथा' सं० १६३३ में रची गयो। “निर्दोषसप्तमी ब्रतकथा' 
भी इन्हीकी कृति है। उसपर रचता-संवत्‌ नहीं हैं। इनको भाषामे गुजरातीका 
पुट है। अपभ्रंशके शब्दोका भी प्रयोग हुआ है । 


नेमीश्वर रास 

यह रास भगवान्‌ नेमोश्वरकी भक्तिमे बना है। उसमें भगवान्‌ नेमिनाथ 
तथा राजुलकी कथाका आश्रय लिया गया है। कथानकके रुचिकर होते हुए भी 
काव्य साधारण कोटिका है । 


हनुब॒न्त कथा 

जैनोकी प्राचीन कथाओके अनुसार हनुमान्‌ अंजना-पुत्र थे। अंजना भगवान 
जिनेन्द्रकी परम भक्त थी। पुत्र भो तदनुरूप ही बना । जैनोंके बलभद्र रामको 
भक्ति कर वे अमर हो गये । आराधष्यके भक्तोकी भी भक्ति होती रही है । हनु- 
मान्‌की भक्तिमे भी अनेक काव्य और रासादिकोका निर्माण हुआ हैं। 'हनुवन्त 
कथा भी उसी परम्पराका एक काव्य है । 

पवनंज राय, हनुमानके पिता थे। उनके यहाँ भगवान्‌ जिनेन्रके पूजनको 
तैयारियाँ हो रही हैं । कुमकुम भौर चन्दन घिस लिया गया है, उसमे कपूर मिला 
दिया है। केतकोके पुष्प मंगवा लिये है, उनमें-से सुगन्धि निकल रही है । पवनंजैने 
पूजनकी थाढी भगवान्‌ जिनेन्धरके चरणोंमें समपित की | उन्हें विश्वास है कि 
ऐसा करनेसे आत्मा शुद्ध होगी और एक दिन मोक्ष भी मिल जायेगा, 


१. जन अन्थप्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग, दिल्‍ली, ४० १००। 

२. इसकी एक हस्तलिखित प्रति, सेठ कूँचाके मन्दिर, दिल्‍लीमें तथा एक प्रति जन 
सिद्धान्त भवन भारामें मौजूद है। इसी प्रतिके भ्न्तमें रचना-काल वि० सं० 
१६१६, बेसाख बदी नवमी दिया है | 


११२ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


“कू' कू' चंदन घसिवा घरणी, मांझि कपूर मेकि अति घणी । 
जिणवर चरण पूजा करी, अवर जन्म की थाछी घरी | 
'राय' मोग केतकी सुवास, सो माविया वंदक जास | 
“जिणवर आगे घरें पषालि, जाणि मुकति सिर बंधि पालि ॥४१-४२॥ 


सन्ध्याका समय हैं। पवनंजैराय मिन्रोसहित अपने मन्दिरकें ऊपर बैठे हैं । 
धोसलोकी ओर उडते हुए पक्षी आसमानमे शब्द कर रहे हैं। सरोवरके किनारे 
आते ही उतका 'पुलक' और भी मुखरित हो उठा। वहाँके वक्षोंपर हो उनके 
घोसले हैं । दिशाओका लाल मुख काला पड गया है । चकवा-जकवों भी पृथक्‌- 
पृथक हो गये है ! चित्रमे स्वाभाविकता है और रस भो, 


“पदुन गत मयौ झआययों साण, पंषी शब्द करे असमान। 
मित्त सहित पवनंजे राय, मन्दिर ऊपर बैठों जाय ॥ 
देखे प्री सरोवर तीर, करे शब्द अति गद्दर गह्दीर । 
दसे दिसा मुष काछो भयो, वकहा चकिट्टी अन्तर छयो ॥! 


कविने वीर बालकका ओजस्वी चित्र खोचा है। हनुमान्‌ क्षत्रियके पुत्र थे। 
वीरता उनका स्वभाव था । उनके बाल-तेजसे शत्रुन्बटाएँ ऐसे विदीर्ण हो जाती 
है, जैसे बाल-सूर्यसे अन्धकार फट जाता है। सिंह चाहे छोटा ही हो फिर भी 
दन्तियोकों मारनेमे समर्थ होता ही है। सघन बृक्षोसे व्याप्त वन कितना ही 
बिस्तीर्ण हो, अस्तिका एक कण ही उसे जलानेमे समर्थ हैं, 

“बालक जब रवि उदय कराय, झन्चकार सब जाय पछाय ॥ 
बालक सिंह ह्ोय भक्ति सूरो, दन्तिघात करे चकचूरो | 
सघन वृक्ष बन अति बिस्तारो, रक्तो अग्नि करे दह छारो ॥ 
जो बालक क्षत्रिय को होय, सूर स्वसाव न छाड़े कोय ॥' 


प्रयुम्नचरित्र 

इसकी एक हस्तलिखित प्रति आमेरश्षास्त्रमण्डारमे सं० १८२० की लिखी 
हुई मौजूद हू । इस काव्यकोी रचना हरसोर गढ़के जिनेन्द्र मन्दिरमें हुई थी। 
वहाँ देव, शास्त्र, गुरके भक्त श्रावक लोग रहते थे। प्रशस्तिमे ग्रन्थका रचना- 
काल वि० सं० १६२८ दिया गया है। प्रारस्ममें ही जगत्‌के ताथ तोर्थंकरकी बन्दना 
करते हुए कविने लिखा हैं कि उनका स्मरण करनेसे मन उत्साहसे भर जाता है। 
अठारह दोष दूर हो जाते है, भोौर छियालीस गुण उत्पन्न होते है, 


ज्ञेन भक्त कवि जीवन और साहित्य ११३ 


“हो तीथंकर बंदू जगनाथ । 
तोह सुमिरण मन होह उछाह तो हुआ छ अरु द्ोय जी सी ॥ 
तिह कारण रहे घट पूरि गुण छीयालीस सोभे भरा जी । 
दोष अठारह किया दूर तो रास भणौ परचद्यमन को जी ॥” 


सुदर्शन रास 
यह रास आमेरशास्त्रभण्डारम मोजूद है। काव्यकी रचना वैशाव शुक्ला 
सप्ममी वि० सं० १६२९ में हुई थी। वह सम्राट अक्बरका राज्य-काल था। 
कविने अकबरके लिए लिखा है कि वह इन्द्रके समान राज्यका उपभोग कर रहा 
था। उसके हृदयमें भारतके षट्‌ दर्शनोंका बहुत अधिक सम्मान था, 
“साहि अकबर राजई, अहो भोगवे राज अति इन्द्र समान । 
और चर्चा उर राखे नहीं अहो छः दरसण को राखे जी मान ॥२॥/”” 


काव्यको भाषापर गुजरातीका प्रभाव है और उसको रचना साधारण ही 
कही जा सकतो है। भगवान्‌ आदिनाथको प्रणाम करते हुए कविने मंगराचरणमे 
लिखा है, 
“प्रथम प्रणमों आदि जिणिंद, नामि राजा कुछ उदयाजी चंद । 
नगर अयोध्या अपने स्वामी पूरब छाख, चौराली सी जो भाई, 
मरुदे जी मात्त हें उर धरिउठं ॥।”? 


श्रीपालरास 


इसकी एक प्रति आमेरशास्त्रभण्डारमे मोजूद है। इसमें ४० पन्ने है। कुल 
पद्योंकी संख्या २९७ है । इसका लिपि संवत्‌ १६८९ ओर रचना सं० १६३० है । 
इसमे राजा श्रीपालकी कथा है । वें 'कोटोभट” कहलाते थे । अर्थात्‌ उनमे एक 
करोड भटोंका बल था । सोन्दर्यमें कामदेवके समान थे । पूर्व कर्मोके विपाकसे 
वे कोढ़ी हो गये । एक राजा अपनी कन्या मैनासुन्दरोसे नाराज़ होकर उसका 
विवाह उनके साथ कर गया । मैनासुन्दरी भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्त थी। उसने 
भगवान्‌की भक्ति की और जिनेन्धकी एक मूर्तिके प्रक्षालतत-जलसे ही अपने पतिका 
कोढ ठोक कर लिया । श्रोपाल फिर पहले-जैसे हो सर्वागसुन्दर हो गये । 

इस प्रकार काव्यमें जिनेन्द्रको भक्ति ही प्रमुख है। मनोरम कथानक ओर 
भक्तितपूर्ण भावोने काव्यको उत्तम कोटिका बना दिया हैं। भाषामें शिथिलता है 
किन्तु खटकनेवाली नहीं । मंगल पद्म इस प्रकार है, 

१५ 


११४ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


“हो स्वामी प्रणमों श्रादि जिणंद, बंदों भजित होई आनंद । 
संभौ बंदौ जुगति स्थौ, हो अभिनंदन का प्रणमों पांह ॥ 


भविष्यद्स कथा 

धनणछकी अपभ्रंश 'भविसयत्तकहा! प्रो० याकीबी-हारा सम्पादित होकर 
सन्‌ १९१८ में स्यूनिककी रॉयल एकेडेमीसे प्रकाशित हुई थी। धनपालके 
पइचात अनेकानेक भविष्यदत्तकथाओका निर्माण होता रहा। प्रस्तुत काव्य भी 
उसी परम्पराकी एक देन है । 'भविष्यदत्तकथा को पंचमी-ब्रत-कथा भी कहते हैं । 
इसमें पच्रमी-ब्रतका माहात्म्य बताया गया है। प्रन्थका मुख्य आधार भक्ति है। 
भगवान्‌ जिनेन्द्रकी सकितिके कारण ही भविष्यदत्त अपने सोतेले भाई बन्धुदत्तके 
द्वारा दिये गे भीषण दु'खोका उन्मूलन कर सका। उसकी माँ 'सुमपंचमी' 
व्रत रखती है, ओर वह स्वयं भगवान्‌ जिनकी पूजा करता है। अतः ठीक 
समयपर एक देवने सहायता की और उसको पत्नी तथा घन-सम्पत्ति दोनो ही 
प्राप्त हो गये । 

इसकी एक प्रति वि० सं० १६९० को लिखी हुई आमेरशास्त्रभण्डारमें 
मौजूद है। इसमें ६७ पन्ने है। प्रशस्तिमे लिखा है कि इसका निर्माण सं० 
१६३३ में कातिक सुदी चौदसकों शनिवारके दिन हुआ था। उस दिन स्वाति 
नक्षत्र और सिद्धि योग था। 

इम काव्यकी रचना ढूँढाहड देशके सागानेर नामके स्थानपर हुई थी । सागा- 
नेरकी शोभाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है कि उसको चारो दिशाओंमे 
सुन्दर बाजार थे, जिनमे मोती-ही रोका व्यापार होता ही रहता था। वहाँ भगवान्‌ 
जिनेन्द्रका एक बहुत ऊँचा मन्दिर भो था। उसमे वेशकीमतो तोरण टेँगे थे, 
बहुमृल्य चेदोवा तने थे। वहाँ राजा भगवतदास राज्य करता था। अनेको राज- 
कुमार उसकी सेवा करते थे। प्रजाको सब प्रकारका सुख था। दुःखी और 
दरिद्रोडी भी आशाएंँ प्री होती रहती थी । बहाँ बढे-बड़े धनवान्‌ श्रावक रहते 
थे। वे जयजयकार करते हुए भगवान्‌ अरिहन्तको पूजा प्रतिदिन करते थे, 


“देस हूंढाहउ सोभा घणी, पुंजे वहां भाक्ति सगतणी | 
निमरू तके नदी बहु फिरे, सुख से बसे बहु सांगानेरि ॥ 


१ सोलह से तैतीसा सार, कातिक सुदी चौदस सनिवार । 
स्व्रांति नक्षत्र सिद्धि शुभजोग, पीडा खन व्यापै रोग ॥ 
अन्तिम प्रशरित ! 
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चहुंदिसि बाण्या भला बजार, मरे पटोछा मोती हार । 

भवन उत्तुंग जिनेश्वर तणा, सोम चंदा तोरण घणा ॥ 
राजा राजे सागवतदास, राजकुँवर सेवहिं बहु तास | 

परजा छोग सुखी सुख बसें, दुखी दलिद्वी पुरवे आस |। 
श्रावक लोग बसे घनवंत, पुजा करहि जयहि अरहत । 
उपराउ परी बैरन कास, जिहि अहिसिंद सुर्ग सुख वास ॥” 


३२. कुशललाभ ( वि० सं० १६१६ ) 


कुशललाभ जेमलमेरके रावल हरराजके आश्रित कवि थे। रावल हरराजका 
समय सत्तरहवों शताब्दोका प्रथम पांद माना जाता है। कुशललाभका रचनाकार 
भी यह ही था। उक्त रावलजीके कहनेसे हो उन्होंने राजस्थानीके आदिकाव्य 
'होला मारू रा दृहा' के बीच-बीचमे अपनी चौपाइयाँ मिलाकर प्रबन्धात्मकता 
उत्पन्न करनेका प्रश्रास किया था। इसपर डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीका कथन है, 
“मुझे लगता है कि भावपूर्ण पदोके बीच रासलीछा आदिके समय कथासूत्रको 
जोड़नेके लिए ये चौपाई-बद्ध पद बादमे जोडे गये होगे। ढोलाके दोहोका कथासूत्र 
मिलानेमे कुशललाभने इसी कौशलका सहारा लिया था । ५ यह कहना ठीक नहीं 
है कि समय-समयपर उसमे दाँव-पेच-भरी हुई कथाओकी चिप्पियाँ लगाकर 
उसे मुक्तकसे “आख्यानक काव्य” बना देनेके प्रयत्न हुए है ४ इत चौपाइयोसे 
विरहरसमे कोई व्याघात नहीं पहुँचा है, अपितु कथाके एक सूत्रम बँध जानेसे 
'प्रबन्धकाव्य' का आनन्द आया है, तो फिर वे कथाओकोी चनिप्पियाँ' कैसे हो 
सकती है। इसके अतिरिक्त वे दाँव-पेंच-भरी तो तब हो, जब उन्होने 
मूलकथाकी स्वाभाविकताकों विनष्ट किया हो । किन्तु ऐसा नहीं हुआ हैं । 

कुशललाभ खरतरगच्छके समर्थ गुरु श्री श्री अभयदेव उपाध्यायके शिष्य थे । 





१. हिन्दी साहित्यका श्रादिकाल, बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ , पटना, १६५२ ई०, 
पृष्ठ ६७ | 

२. नामवरसिह, हिन्दीके विकासमें अप्रंशक्ा योग, सादित्यसवन लिमिटेड, 
इ्लाहाबाद, नवीन संस्करण, १६५४ ई०, पृष्ठ २८२ | 

रे. श्री षघरतर गच्छि सहि गुरुराय, गुरु श्री अभयधर्म उवश्लाय । 
तेजसार रास, अन्त, १५वाँ पद्य, जनगुजरकविश्रो, प्रथम भाग, एछ २१४ | 
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ऐसा प्रतोत होता है, जैसे उन्हें कवित्व-शक्ति जन्मसे ही मिली थी। उन्होंने 
भक्ति, श्रृंगार ओर बीर-जैसे प्रमुख रसोपर सफल कविताएँ को । उनकी र॒ंगार- 
परक रचनाका नाम “माधघवानल चौपाई” है। इसे 'माधवानल-कामकन्दला' भो 
कहते हैं। इसकी रचना भी श्रावक हरराजको प्रेरणासे ही फागुन सुदो १३, 
रविवारके दिन सं० १६१६ में हुई थी। इसमें साढ़े पाँच सौ चौगदयाँ है। 
इसमे माधवानल और कामकन्दलाके प्रेमको कथा हे। कही लोकपर्यादाका 
उल्लंघन नही हो सका, यहा इसको विशेषता हैं। आज भो यह ग्रन्थ राजस्थान 
ओर गुजरातमे बहुत प्रसिद्ध हैं । 

कुशललाभने भक्तिसे प्लावित अनेकानेक क्राव्योको रचना की और उनमे 
कतिपय ये हैं: ्रोपूज्यत्राहणगीतम्‌, “स्थूलिभद्रछत्तोसी', 'तेजसार रास, 
स्तम्मनपाश्व॑नाथस्तवनम्‌', गौडोपाइ्वनाथस्तवनम्‌' और 'नवकारछन्द' । 


श्रीपूज्यवाहणगीत म्‌ 
यह गीत, ऐतिहासिक जैन-काव्यसग्रहमे संकलित हैं। काव्य सरस हैं, 
भाव सुर्दर और भाषा रम्य । कविने भक्तपूर्ण भावोसे श्रीपृज्यवाहणके चरणोमे 
अपनी पुष्पाजलि अधित की हैं । 
गुरुके प्रवचनोके अर्थकों वक्षोने समझा है, और उसीमे तन्‍्मय होकर मानों 
वे झूम उठे है। कामिनी कोयलमधुर स्वरमे गुरु महाराजके ही गीत गा रही है। 
'पृज्यती देशना' से प्रभावित होकर ही मानों गम्भीर गगन बारस्बार गाज 
रहा है। मयूरोको थिरकत और चकोरोको पुलकपूर्ण आँखोमे गुरूपदेशका शुभ 
भाव स्पष्ट झलक रहा है, 
“प्रवचन वचन विस्तार अरथ तरवर घणा रे। 
कोकिक कामिनी गीत गायइ श्री युरु तणा र। 


१ रावल मालि सुपाट धरि, कुंवर श्री हरिराज । 
विरचिएह सिणगारसि, तास कुतूहल काज ॥। 
संवत्‌ सोल सोलोतरइ, जैसलमेर मझारि । 
फागुण सुदि तेरसि दिवप्ति, विरचि आदित्यवार ॥ 
गाथा साढी पाँचसइ, ए चउपइ प्रमाण । 
माधवानल चौंपई, अन्तिम प्रशस्ति, प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, पृष्ठ २४७-२४८। 
२. ऐतिहासिक जेंन-काव्यस्ग्रह, श्रगरवन्द नाइटा द्वारा सम्पादित, कलकत्ता, 
बिं० स० १६६४, पृष्ठ ११०-११७। 
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गाजइ-गाजह गगन गस्सीर श्री पूज्यनी देशना रे। 
सवियण भोर चकोर थायह झ्ञुम वासना रे ॥६३॥ ” 
गुरुके ध्यानसे स्तान करते ही शीतल वायु मस्त बालस चल रही है। सारा 
संसार सुगन्धिसि महक रहा हैं और वह सुगन्धि गुरूपदेशकी ही है। गुरु 
महाराजके कारण ही विश्वके सातो क्षेत्रोम धर्म उत्पन्न हो सका है। यदि ऐसे 
गुरुका प्रसाद उपलब्ध हो सके तो अवश्य ही सुख मिलेगा, ऐसा भक्‍तकों 
विश्वास हैं, 
“सदा गुरु ध्यान स्नान छहरि शीतल वहइ रे । 
कीत्ति सुजस विसाछू सकक जग मह महइ रे । 
साते क्षेत्र सुढाम सुधमंह नींपजद रे। 
श्री गुरु पाय प्रसाद सदा सुख सांपजद र ॥६४॥ 


स्थूलभद्ग-छत्तीसी 
यह काव्य बीकानेरकी अनूप संस्कृत लायब्रेरीके एक गुटकाके पृष्ठ ९१-९८ 
पर संकलित हैं । इसमे रचना-काल नही दिया है । कुल ३७ पद्च है। यह काब्य 
आचाय॑ स्थलभद्गरकी भक्तिमे निर्मित हुआ है । इसकी भाषामे सरसता और भावोमे 
स्वाभाविकता है। प्रारम्भभे हो सस्थूलभद्र-छत्तीसी' कहनेको प्रतिज्ञा करते हुए 
कविने लिखा हैं, 
“सारद शरद चन्द्र कर निर्मछ, ताके चरण कमल चितलाइकि। 
सुणत संतोष होइ श्रवणण कुं, नागर चतुर सुनहु चितचाइकि ॥ 
कुशलछक्ाम बुति आनन्द भमरि, सुगरु प्रसाद परम सुख पाहकि । 
करिहं थूलभउ छत्तीसो, अतिसुन्दर पहबध बनाइकि ॥१॥ 
यह काय्य गुरु-भक्तिके अन्तर्गत आता हैँ । गुरको महिमा अपार है। छिष्य 
कितने ही अपराध करे, किस्तु उसे विश्वास रहता हैँ कि उदार गुरुसे क्षमा मिल 
ही जायेगी, 
“बसा वाइक सुणी भयड लछजित मुणि, 
सोच करि सुगुरु कट्ट पास आवईं । 
चूक झबच मोहि परी चरण तदि सिर घरि, 
शाप अपराध आपडई खमावइ ॥३७॥ 


१. राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, चतुर्थ भाग, अगरचन्द नाहटा 
संभ्पादित, साहिबय सस्थान, उदयपुर, १६५४ ई०, ए्ठ १०५। 
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ऋषि स्थूलभद्र निर्मल हो चुके है । उन्होंने पापरूपी मलोकी विगलित कर 
दिया है। उनके सुयशके वर्णत करनेमे भक्त-कविकों परम आनन्द प्राप्त 
होता है, 
“घबन्य थूलिमद्र रिषि निम्मंठ परखि, 
ताहि कऋइ सरिस कुण नर कहावह । 
घरति जे ब्रह्म तप सुजस तिनका, 
सूचन कुशक कवि परम आनन्द पावइ ।।३७॥” 


तेजसार-रास 
यह रास गुरु अभयधर्म उपाध्यायकी प्ररणासे छिखा गया था। इसकी रचना 
वीरमपुर नामके नगरम वि० सं० १६२४ में हुई थी । वाचक कुशललाभका कथन 
है कि इस जिनपूजाक़ों जो कोई पढता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते है । 
“श्री घरतर गच्छि सद्ठि गुरुराय, गुरु श्री असयधर्म उवझाय । 
सोलइसई चउबीसि सार, श्री वीरमपुर नयर मझार | 
अधिकारई लिनपूजा तणइ, वाचन कुशल छाम इम भणई । 
जे चांचई नई जे सांमलछड, तेहना सहू मनोरथ फलई॥ १५-१६॥ 
यह दोप-पूजासे सम्बन्धित काव्य है। इसकी उपलब्ध प्रति पौष शुक्ला १४ 
वि० सं० १६४४ की तपागच्छके सहजविमलने राजपुरमे को थी। श्रोसहजविमल 
तपागच्छाधिराज परमगुरु भट्टारक श्रोहेंमविमलसूरिके शिष्य मुख्य पण्डित श्री 
सुमतिमण्डल गणिके शिष्य थे । 
प्रारम्भमे ही जिन-प्रतिमाके पूजनक्को महिमाका उल्लेख है। जिन-प्रतिमा 
जिनेन्द्रके समान हो है। उसकी पूजा करनेसे इहभत्र और परभत्र दोनो ही 
सेभल जाते हैं, 
“श्री सिद्धाथ कुछप्चिल्लुं चरम जिगेशर वीर । 
पान्नुगि प्रणणी तसतणा सोविश्नवन्नसिरोर ।। 


१. हृति तेजसार दीपपूजाविधये रास समाप्त, स० १६४४ बेप, पोस सु० 
१४ राजपुर नगरे, तपागच्छाधिराज श्रोश्ोपरमगुरु भट्टारक श्री हेमविमल- 
सूरि, तत्‌ शिष्य मुख्य पण्डित श्री सुमतिमंडण गणि, तत्‌ शिक्ष्य सहूज- 
विमलेन लिखितो अय॑ रास | 
जनगुर्जरकबिश्रो, प्रथम भाग, ए० २१५। 
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ज़िनवर श्रीमुषि ऊपदिस्ड सविकछोक सुधकाजि । 

जिन प्रतिमा ज्ञिन सारणी माषि श्रीजिनराजि # 

प्रतिमा जिननी जिनसूरि आणहि एकंति 

तु अहिमव परमत्र सुष लहई इम माषई अरिहंत ॥१-३॥ 
स्तम्भनपाश्वनाथस्तवनम्‌ है 
श्री कुदालछाभने इस स्तवनकी रचना खम्भातमे, वि०सं० १६५३ मे की थी । 

स्तम्भन पाश्वनाथकी सातिशय मूर्ति है। संस्कृतमे स्तम्भन पार्श्थताथकों लेकर 
अनेक स्तुति-स्तोत्रोकी रचना होती रही है। तरुणप्रभाचार्य और जिनसोमसूरिके 
स्तम्भनपाइ्वेनाथस्तवनोका संकलन “मन्त्राधिराजकह्प” में हुआ है। हिन्दोमे 
कुशललाभका 'स्तम्भनपाइवनाथस्तवनम्‌' उसी परम्परामें है। इस स्तवतका आदि 
और अन्त निम्न प्रकारसे है, 


आदि 
“प्रभु प्रणसुरे पास जिणेसर थमणो, 
गुण गावारे शुज मन उलट अति घणों । 
ज्ञानी विणरे पहनी आजाद न को लहे, 
तोहें पणिरे गीवारथ गूरु ईम कहे ॥” 
भ्नन्त 


“ईंम्रि स्तब्यों स्थंमण पास स्वामी नयर श्रीषमायतें, 
जम सहा गुरु श्रीमुष सुणिव वांणि सास्न्न आगक संमते | 
ए आद मूरति सकक सुरति सेवता सुख पमीए, 
मनभाव आंणि काम जांणि, कुशछलाभ पर्जपये ॥”' 
गौडीपाइबनाथस्तवनम' 
गौडो पाईर्वनाथकी भो सातिशय प्रतिमा है। उसके दर्शन करनेसे रोग-शोक 
दूर हो जाते है । श्री यशोविजयका सस्कृतमे लिखा हुआ “गौडीपाद्दर्वनाथस्तवन' 
अत्यधिक प्रसिद्ध है । श्रो कुशछलाभका “गौडोपा््र्यनाथस्तवन” हिन्दीकी रचना 
है। इसमें २३ पद्म है। स्तवनमें गौडोपाइवनाथकी भक्ति ही मुख्य है। कविने 


१. इसकी हस्तलिखित प्रति, श्री दि० जेन मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुरके ग्रुटका मं० 
£२ में निबद्र है। 

२. यह स्तवन, बढोदर।के श्री शान्तिविजयजीके भण्डारमें मौजूद है। इसकी दूसरी 
प्रति, जथपुरके पं० लूणकरणजीके मन्दिरमें, गुटका नं० ६६ में अंकित है। 

३. जतस्तोत्रसन्दोह १, मुनि चतुरविजय-द्वारा सम्पादित, अहमदाबाद, ४० ३१४४। 

४. जन गुजंरकविश्रो, पहला भाग, ९० २१६। 
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प्रारम्भमे उस सरस्वतोकी हाथ जोंडकर वन्दना की है, जो सुराणी है, स्वामिनो 
हैं, और वचन-विलासको ब्रह्माणी है। वह एक ऐसी ज्योति है, जो सम॒चे विश्वमे 
व्याप्त है, 
“घरसति सामनी जाप सुराणी, वचन विकास विम॒छ ब्रह्माणी, 
सकल जोति संसार समाणी, पाद परणमुं जोडि युग पाणि ॥१॥” 
गौडीपाइर्वताथकी वन्दना केवल नर ही नही, किन्तु असुर, इन्द्र, देव, व्यन्तर 
ओऔर विद्याधघर आदि सभो करते है। भगवान्‌ पा््व जिनेद्ध समूचे संसारके 
नाथ हैं। भगवात्‌के दर्शन उस विन्तामणिके समान है, जो सभी मनोवाछितो- 
को पूरा कर देती है। जिनके दर्शनोमे ऐसी शक्तित हो, उसकी महिमा अपर- 
म्पार है, 


“तेणि धरा जस तुअ उद॒धि तिहां दिप असंखित, 
ब्योम धरणि पायाल आण सुर बहे झखंडित । 
असुर इन्द्र नर अमर विविध ब्यंतर विद्याधर, 
सेवे तुज पाय सय न माज सुजपे निरंतर | 
जगनाथ पास जिनवर जयो मनकामित चिंतामणी, 
कवि कुशछूछाम संपति करण घत्रलधींग गोडीधणी ॥। 
अन्तिम कलश ॥ 


नवकार छन्द 

इसमे १७ पद्म है। इसकी हस्तलिखित प्रति अहमदाबादके ग्ुलाबविजयजी-+ 
के भण्डारमे मौजूद है। इसमे पच परमेष्ठीकी वन्दना की गयी है। श्री कुशल- 
लाभने लिखा हैं कि उसका नित्य जाप, संसारकी सुख-सम्पत्तियोको प्राप्त कराता 
है, और सिद्धि भी प्रदान करता हैं। एकचित्तसे पचपरमेष्ठीको आराधना करनेसे 
अनेकों अभिलषित ऋद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, 


"नित्य जपीई नवकार संसार संपति सुखदायक, 
सिद्धमंत्र शाइवतो इम जंप श्री जगनायक । 
नवकार सार संसार दे कुशकूकाम वाचक कहे, 
एकचित्ते आराधोई विविध ऋद्धि वंछित छहे ॥ अन्तिम कछश ॥ 


१. जैन गुजरकविश्रो, पहला भाग, ए० २१६। 
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३३. साधुकीर्ति ( बि० सं० १६१८ ) 


साधुकीत्तिकी गुरु-परम्परा इस प्रकार हैं: मतिवर्धन, मेसतिलक, दयाकलश 
और अमरमाणिक्य । अमरमाणिक्य साधुकोत्तिके गुरु थे। ये खस्तरगच्छके 
साधु थे, उन्होने स्थान-स्थानपर जिनचन्द्रमूरिका स्मरण किया है। एक साधु- 
कीत्ति और हो गये है, जो बडतपगच्छके जिनदत्तसूरिके शिष्य थे। दोनोमे मिन्नता 
स्पष्ट है । 

साधुकीत्ति भक्त-कवि थे। उन्होंने अनेक स्तुति-स्तोत्रोंकी रचना को । उनमे 
प्रसिद्ध ये है: 'पदसंग्रह', सत्तर-भेदी पूजाप्रकरण, 'चूनडो', 'रागमाला', 
'शन्रुजय स्तवन”, “नमिराजि चौपई”। इनको भाषापर गुजरातीका विशेष 
प्रभाव है । 


सत्तर-भेदी पूजाप्रकरण 

इसकी रचना अणहिलपुरमें वि० सं० १६१८ श्रावण शुक्ला ५ को हुई 
थी ।* इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरम गृटका 
नं० ३३ में संकलित है। श्री कस्तुरचन्द कासलीवालने इसका रचनाकाल वि० 
सं० १६५८ लिखा है, जब कि इसके अन्तिम पदसे वि० सं० १६१८ सिद्ध है | 
इसका आदि-भाग इस प्रकार है, 

“ह्योति सकक जगि जागतो है, सरसति समरसु मंद । 
सत्तर सुविधि पूजातणी, पमणिसु परमानंद ॥”” 

चूनड़ी 

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमे गुटका नं० १०२ में निबद्ध है । 
इस गुटकेका लेखनकाल सं० १६४८ है, अतः यह सिद्ध है कि रचना सं० १६४८ 
से पहले ही हुई होगी। इसको पूरी रचना “थाउलपुरि सोहामणउ, गढ़ मढ मन्दिर 
बाई हो चालमे की गयी है । 


रागमाला 
इसकी प्रति भी ठोलियोंके दिगम्बर जेन मन्दिरमे गृटका तं० ३३ में 


१. साधुकीत्ति, आषादभूति-प्रबन्ध, अन्त भाग, पद्म १८२-१८१, जेनगुर्जरकविश्नो, 
भाग १, पृ० २२० । 

२. संवत्‌ १६ अठार श्रावण सुदि । पंचम दिवसि समाजड ॥३॥ 
जैनगुर्जरकविश्नो, भाग १, ० २२० । 
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शत्रुंजय स्तवन 
इसकी रचना १७त्री शताब्दीके प्रथम पादमे हुई। इसको एक हस्तलिखित 
प्रति श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईके पास हैं। उसका आदि-अन्त इस प्रकार हैँ । 
आदि 
“पय प्रणमी रे, जिणवरना शुभ भाव रूई । 
पुंढरगिरि रे, गाइसु गुरु सुपसाऊ छई ॥” 
क्नन्त 
“हम करीय पूजाय थाजों गद्दि संघ पूजा आदरई, 
साहम्मिबच्छक करई मवियाँ, भत्र समुद्र छीझा तरई, 
संपदा सोहग तेह मानव, रिद्धि वृद्धि बहु छह ई, 
अमरमाणिक सोस सुपरइ, साधु कीरति सुख रहई ॥ 
नमिराजर्षि चोपई 
इसकी रचना नतागोरमे वि०सं० १६३६ माघ शबला ५ को हुई थी। इसकी 
प्रति १७वीं सदीकी लिखी हुई ही मोजूद है, जिसमें ५ पत्रे है । 


अन्य स्तोत्र-स्तवन 

'एकादशी स्तोत्र', विमलगिरि स्तवन', 'आदिनाथ स्तवन', सुमतिनाथ 
स्तवन', 'पुण्डरीक स्तवन”, 'जियादि कवित्त', निमिस्तवन और “नेमिगीत' भी 
साधुकीत्तिको हो रचनाए है । 


३४. हीरकलश ( बि० सं» १३२४ ) 


हीरकऊलश खरतरगच्छके दवेताम्बर साधु थे। इसी शाखामे श्री जिनचनद्र- 
सूरिका जन्म हुआ था, जिनका नाम सुनते ही बादि जन पलायन कर जाते थे । 
उन्हीके पहुपर आगे चलकर श्री देवतिलक उपाध्याय विराजमान हुए । उनमें 
अगाष पाण्डित्य और सुजनताका अमृतपूर्व समन्यय था। उनके शिष्य हृषंप्रभु 
नामके मुनि हुए | हीरकलश उन्होंके शिष्य थे। 





- जैनगुर्जरकविश्ों, भाग १, पृष्ठ २२०-२२१। 

. जैनगर्जरकविश्ो, भाग ३, एष्ठ ६६६। 

« वड़ी, पृष्ठ ७०० । 

जेनगुजरकविश्रो, भाग १, पृष्ठ २३४-२४० तथा भाग ३, पृष्ठ ७२४५-२८ । 
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हीरकलशका रचनाकार वि० सं० १६२४ से १६७७ तक माना जाता है । 
ही रकलशकी सात रचनाएँ प्राप्त हैं : 'सम्पक्त्वकोमुदी,, 'सिहासन बत्तीसी , 
“क्रुमतिविध्वंस चौपाई”, “आराधना चौपई”, “मुनिपति चरित्र चोपई', सोलह 
स्वप्मसज्माय', 'अठारह नातरा सम्बन्धी सह्चाय ।' 


सम्यक्त्वकौमुदीरास 

इसकी रघना वि० स० १६२४ माह सुदो १५ बुधवार पृष्यनक्षत्रमें हुई 
थी। कविने रचनास्थलका उल्लेख करते हुए लिखा है कि मेंने इस रासको 
रचना 'सवालष” नामकी नगरीमे को, जहाँके घाभिक-स्नेहनें मुझे बाँध लिया 
था । इसकी सबसे प्राचोन प्रति वि० सं० १६५२ भाद्र बदी ४ भौमवारकी 
लिखी हुई मौजूद है, जिसे बनासुत परीष बीरदासने अपने पढनेके लिए लिखा 
था। इस काव्यमे १०५० पद्य हैं और सभो चौपाइयोमे निबद्ध हैं। इस रासमें 
अनेक भकतोके चरिश्रोका सरस वर्णन है। भाषामे लय है और भावोमे भक्तिकी 
सरसता । 


सिंहासन बत्तीसी 

इस काव्यकी रचना वि० सं० १६३६ आसोज बदों २ को, सवालष देशके 
अन्तर्गत सेडता नामके नगरम हुई थी। इसकी एक प्रति मेवाडके सरस्वती 
भण्डारमे वि० सं० १६४६ कात्तिक सुदी १२ रविवारकी लिखी हुई मौजूद 
है। इस प्रतिमे इलोक-संर्या ३५०० है। सभी पथ्य चौपाई और दोहोमे है। 
वैसे तो इस काव्यमे विक्रमादित्य भोजका चरित्र वणित है, किन्तु वास्तवमे दानकी 
महिमा बताना ही कविका मुख्य लक्ष्य था। दानकी महिमाका उल्लेख जैन- 
शास्त्रोके अनुसार ही किया गया है । 


कुमतिविध्बंस चोपई 

इस काव्यके निर्माण-कालका उल्लेख करते हुए कविने लिखा है, इसको 

१. सवत सोलहसई चउबीस, माही पूनम बुध सरोस पुष्य नक्षत्रई लेह, 
देश सवालष नयरी जेह, धर्म तणउ जिलां वाध्युनेह, तिहा कीई चउपई 
जेह । 
जैनगुजरकविश्रों, भाग १, पृष्ठ २३४-२३५ । 

२, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग १, डॉ० मोतीलाल 
सेनारिया संम्पादित, हिन्दी विय्यापीठ, उदयपुर, १६४२ ई०, एप्ठ १५२-१४३ । 


११४ द्विन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


रचना वि० सं० १६७७ जेंठ सुदी १५ बुधवारके दिन कर्णपुरी नामके नगरमें 
हुई थी ।” इसकी एक प्रति वि० सं० १७५९ को लिखी हुई मौजूद है । 

इस काश्यमे मूत्ति पूजाका समर्थन किया गया है। उस समय मुसलमान और 
हिन्दुओंके कुछ सम्प्रदाय मूत्ति-पुजाको कुमति मानने लगे थे। इसमें उसका 
निरास किया गया है । 


आराधना चौपई 

इसकी रचना वि० सं० १६१३ माह सुदो १३ गुरुवारकों नाणौरमे हुई 
थी । इसकी एक प्रति बीकानेरके नाहटा श्रीके पास है, जिसमे केवल ४ पन्ने है । 
दूसरों प्रति आसोज बदी १३ वि० स० १८६९ की लिखी हुई महर भण्डारमे 
मौजूद हैं। इसमें केवल ७ पन्ने है । एक तोसरो प्रति ओर भी है जो १७वीं या 
१८वों सदीकी लिखी हुई हैं, जिसमे ६ पन्‍ने है । इस काव्यमे २४ तीथंकरोकी 
आराघना की गयी है। 


मुनिपति चरित्र चोपई 

इस चोपईकी रचना वि० सं० १६१८ माह बदी ७ रविवारको बीकानेरमे 
हुईं थी । इसको प्रति वोरगामके संघ भण्डारमे मौजूद हैं। इसमे कुल ७३३ पद्म 
है। इसमे मुनिवर मुनिपतिके चरित्रकी महिमाका वर्णन है! पूरा काव्य “मुनि- 
भक्ति” से भोतप्रोत है । 


सोलह स्वप्न सझाय 

इस छोटे-से काव्यका निर्माण वि० सं० १६२२ भादों सुदी ५ को हुआ था। 
गर्भमे आनेके पूर्व तीथंकरकी माता १६ स्वप्त देखा करती है। उन्हींका यहाँ 
उल्लेख है । इसमे कुल २० पद्च है । 
अठारह नातरां सम्बन्धी सझाय 

इसकी रचना वि० स० १६१६ श्रावण शुक्लामे हुई थी। अम्बू स्वामोने 
जिन १८ नातराओंका उल्लेख किया है, उन्हीका इसमे वर्णन हे । इसमे कुल 
५२ पद्च है। 


१. सोलहसे सत्तोत्तरवास, कर्णपुरों तयरी-उल्हास । 
जेहि पुनिम ने बुधवारे, श्री संवेगि जोग-अवतार ॥ 
कि €ः 
जनगुजरकबिश्ञो, भ[भ १, पृष्ठ २४० । 
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३५. पाण्डे जिनदास ( वि० सं5 १६४२ ) 


“जम्बू चरित्र में पाण्डे जिनदासने अपना परिचय दिया हैं। वे आगरेके 
रहनेवाले थे। उनके पिताका नाम ब्रह्मवारों सच्तीदास था। कुछ विद्वानोका 
कथन हैं कि उन्होने ब्रह्म सन्तोदासके पास शिक्षा प्राप्त की थी । हो सकता है कि 
उन्होंने शिक्षा भी अपने पिताके समीप ही ग्रहण की हो । एक हो व्यक्ति गुरु 
और पिता दोनो हो सकता है। यदि “ब्रह्म! विशेषण शंका उत्पन्न करता हो तो 
यह भी असम्भव नहीं है कि श्री सन्‍्तीदासने पुत्रोत्यत्तिके उपराम्त ब्रह्मचर्य ब्रत 
धारण किया हो पु 

इनका रचनाकाल बादशाह अकबरका समय माना जाता है। इन्होने स्वयं 
भी ऐसा ही लिखा है। इनके आश्रयदाता अकबरके प्रसिद्ध भन्‍्त्री टोडरशाह 
थे। उनके पुत्र दीपाशाहके पढनेके निमित्त ही जम्बूस्वामीचरित्रकी रचना हुई 
थी। टोडरशाहके परिवारके रिषभदास, मोहनदास, रूप मगद और लछमीदास- 
का उल्लेख भी उन्होंने किया है। वे सभो घामिक व्यक्ति थे और उनकी ख्याति 
भी विशेष थी। दोपाशाहने मथुरामे एक “निषिद्धिका का निर्माण करवाया 
था। हो सकता है उन्होंने मथुराके प्राचीन जैन-स्तुपोका भी जीर्णोद्धार कर- 
वाया हो । 


पाण्डे जिनदासके लिखें हुए अनेक काब्योका पता चला है। वे इस प्रकार हैं : 
“जम्बूस्वामीचरित्र', योगीरासा', 'जखडी', “चेतनगीत', 'मुनोश्वरोकी जयमाल', 
मालोरासा,, ओर “पद । इनमें अन्तिम चार तो नवीनतम खोजके परिणाम है । 
लेतनगोत' श्री दि० जैन मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुरके गुटका नं० २७ मे, 'मुनीश्वरो- 
१, ब्रह्मचार भयो संतोदास, ताके सुत पाडे जिनदास । 

तित या कथा करी मनलाय, पुन्य हेत मित तत वर ताहि ॥९५॥ 

दि० जैन मन्दिर, बडौतके सरस्वती भण्डारकी प्रति । 
२, अकबर पातस्थाह का राज, कीनी कथा धर्म के काज, 

भूल्यो बिसरयौ अक्षर जहा, पंडित गुणी सवारो तहा ॥९२।॥ 
२, कोई धर्मनिवि पासा साह, टोडल सुत आगरें सनाह । 

ताके नाव॑ कथा यह करी, मथुरा में जिहि निसही करी ॥९३॥ 

ऋषभदास अरु मोहनदास, रूप सगद अरु छिष्येभीदास । 

धर्मबुद्धि ता रहोयौ चित्त, राज करे परवार संजुत्त ॥९४॥ 
४. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका्की दस्तलिखित हिन्दी अन्थोंकी खोजके त्रवारषिक 

२०चे विवरणमें पाए्ड जिनदासका विवरण, न० ३ । 
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की जयमाल', गुटका न० १६० में, मालोरासा', गुटका नं० १६२ मे और 'पद', 
गुदका नं० ३२ में सकलित है। इनके 'पद-संग्रह का रचनाकाल बि० सं० १६७१ 
जेठ बदी १३ दिया हुआ है। 


जम्बूरवामीचरित्र 
“जस्बूस्वामीचरित्र'को रचना वि० सं० १६४२ मे हुईं ।। इसमे जम्बूस्वामी 
नामक एक जैन-भकतका चरित्र है। इसकी वह प्रति, जिसका उल्लेख काशो 
नांगरी प्रचारिणी पत्रिकामे है, सं० १७५१ को लिखी हुई है । हिन्दीके प्रसिद्ध जैन 
कवि विनोदीलछालते अपने पढनेके लिए लिखी थी | जम्बूम्वामी जैनोके अन्तिम केवली 
थे और उनकी भकितमें ऐसी अनेकानेक रचनाएँ बनती चलो आ रही हैं । हिन्दी- 
में लिखा हुआ यह प्रस्तुत चरित्र भाषा ओर भाव दोनों ही दृष्टियोसे उत्तम 
कोटिका हैं । 
जब राजा श्रेणिक भगवान्‌ महावीरके समवशरणमे गया तो मानस्तम्भके 
समापस्थ होते ही उसका मन कोमल हो यया, 
“मानस्थ्यम्म पास जब गयों, गयो मान कोमछ मन मयौ | 
तीन प्रदच्छिना दीनी राइ, राजा दरष्ये अंगि न माह ॥८।। 
नमसकार करि पूज कराइ, पुणि मुनि कोठे बैठो आइ । 
परमेसुर स्तुति राजा करे, बार-बार मरति उचर ॥९॥” 


योगीरासा 

योगि-भक्तिका काव्य है । इसका विवरण काशी नागरी प्रचारिणो पत्रिकाकी 
१७वीं जैवाषिक खोज रिपोर्टमे पृष्ठ ८९ पर अंकित दूँ। वीकानेरके अभय 
जैन पुस्तकालयमे “जोगी रासोौ'की कई प्रतियाँ मौजूद है। '“योगीरासा'की 
एक प्रति आमेरशास्त्रभण्डार और एक प्रति महाबीरजी शास्त्रभण्डारमे भी है । 


थयोगीरासा के दो पद्म अत्यधिक सुन्दर है, उनमे दूसरा तो आध्यात्मिक 
ओजका प्रतीक है। कवि कहता है, “में मोहके विशाल पर्वतकों खोदकर बहा 
दूँगा । स्थूलछ इ/न्द्रयोको जीवित नहीं छोडेगा । कन्दर्परूपी विकराछ सर्पके टुकडे- 
टुकड़े कर दूँगा और विषम विषसे भरे हुए विषयोकों तो समाप्त ही कर दूँगा, 


१, संवत तो सोला से भए, बयालीस ता ऊपर गये । 
भादौ बदि पाँच गुरुवार, वा दिन कथा कियो उच्चार ॥९१॥ 
२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोक्ी खोज, भाग ४, पृष्ठ १२९६-३० । 
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“ना हों राचौं णा हों विरचों, णा कछु मंति ण भाणौ | 
जीव सबै कुहट केवर ज्ञानी, आप्पु समाणा जाणड ॥२१॥ 
मोह महागिरि षौदि बहाऊँ, इंड्िय थूकि न राषउ । 
कंदप्पं सप्पं निद॒प्प करें बिचु, विषया विषम विष नाखों ॥२६॥ ” 


जखड़ी 
यह काव्य 'बृहज्जिनवाणी सग्रह' ( पु० ६०९-६११ ) में प्रकाशित हो चुका ““ 
है । इसका रचनाकाल वि० सं० १६७९ हैँ। इसमें सात पद्म है। इसमे चौथा 
पद्म सम्यग्दृष्टिकी महिमासे युक्त है, 
“दंसण गुण बिन जात जिके दिन सो दिन घिक-घिक जानि । 

भनन्‍य सोहि सोही परमिन्नो, आऋंति म भनसाहि भानि ॥ 

आंति सु मिथ्यादृष्टि रचछन, संज्षय रहित सुदिष्टी । 

यों जाने विन गह्यों गही जे, पद पाबे परमिष्टी ॥४॥” 


लावणी 
पाण्डे जिनदासको रचो हुई दो छावणी श्रो दि० जैन अतिशय क्षेत्र महावो र- 
जीके एक अधजले गुटकैमें निबद्ध है । 
“मैं सत्र भव माहीं देव जनेस्वर पाऊँ 
इन चौरासी कर माह फेरि नहों भाऊँ ॥ 
जै जै जैनध्रम जिनदास छावणी गाई 
तेरी अचल अधंडित ज्योति सदा सुखदाई |” 


चेतनगीत 
इस गीतमें ५ पद्म है। कविने चेतनको सम्बोधन करके कहा है, 

“चेतन हो तेरों परम निध्यन, काइ दलित्री होह रहो हो । 
निरमोलिक हो नग तेरे हाथ, मुठी आँघि थीकत रहो ।॥। 
कत रझौ मिथ्या सूंठि बांधि वि, बता नग अछता करो | 
निजु रत्न मीतरे जतन वाहिरि, दिष्टि कदि कैसे फुरों ॥ 
इमि प्रकट परिषि जिहरधु, सानियी विकबिड जिगहि जेतनौ 
तिम परम पंडित दिव्य दिशिहिं, कहो तुम स्थों चेतना ॥१॥।” 


१ मद्रावीरजीशास्त्रभण्डारकी हस्तलिखित प्रति | 
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माछीरासौ 

इसमें २६ पद्य है। यह एक रूपक-कावग्य हैं। जीव माली है और भव एक 
वृक्ष हैं। कविका कथन है कि भववक्षके फल जहरके समान है, उन्हें तही चखना 
चाहिए, 


“माली वरज्यौं हो ना रहै, फल चाषण को भूष । 
याधि सुगाडी गडगदी, कूदी चढ्यों मवरूषि हो प्राणी ॥४॥ 
सुरडालि चढ़ी मालिया, हंसि हंसि ते फल षाय | 
अंति सु राबै रे कंदरो, जब माऊा कुमरछाइ हो प्राणी ॥७॥” 


पद 


जिनदासके पदोमे भक्त कविके हृदयकी स्वाभाविकता सर्वत्र व्याप्त है। एक 
पदकी कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार है, 


“आनंदरूपी आनंद करता बिरद यही अति मारा । 
सुष समूह का दाता भाई महामंत्र नवकारा हो ॥२॥ 
ऐसे प्रभु को नाम मविक जन परूक न जात खिसारा हो । 
जिनदास नास बालहारी करे हो मोहि निस्तारा हो ॥३।॥।” 


३६. त्रिभुवनचन्द्र ( १७वीं शताब्दी विक्रम पूर्वार्ष ) 


तिभुवनचन्द्र हिन्दीके प्रोौढ़ कवि थे। वें भागरेके रहनेवाले थे। उन्हें पाण्डे 
रूपचन्द्र और कवि बनारसीदासका सान्निष्य प्राप्त हुआ था। उनको रचनाएँ 
उसी रंगमे रंगी हुई है, जो बनारसी-मण्डलको मुख्य देन थी। उनके पारिवारिक 
जीवन और गुरु-परम्पराके विषयमे कुछ भी विदित नही है । थे अपनी रचनाओमे 
केवल “चन्द्र” का प्रयोग करते है । 

उनकी हिन्दी-रचनाओमे अनित्य पंचाशत, पद्द्रव्य वर्णन, प्रास्ताविक दोहे 
और फुटकर कवित हैं । प्रथम दो संस्कृतको अनुवाद-मात्र है, और अवशिष्ट दो 
मौलिक क्ृतियाँ है। भाषा-शेलोके आधारपर चन्द्रशतक भी इन्हीकी कृति 
मालम होतो हैं। उसमे कविके उपनाम चन्द्रका ही प्रयोग है। त्रिभुवनचस्द्र, 
१७वी छाताब्दीके प्रथम पादक्के कवि थे। उनकी रचनाओोम उत्कृष्ट कोटिका 
साहित्य निबद्ध है । 


१. प्रशस्तिसग्रह, जयपुर, प्रस्तावना, पृष्ठ १८। 
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अनित्य पंचाशत 
इसकी भ्रति आमेरके शास्त्रभण्डारमे मौजूद हैं। इसमे पद्च-संख्या ५५ तथा 
छन्द अधिकतर छप्पय और स्वेया हैं। इसको दूसरी प्रति जययुरके पण्डित 
लुंणकरजोके मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० ३५ वेष्टन नं० ३१९ में निबद्ध है। 
हस गुटकेपर लेखनकाल वि० सं० १६५२ पड़ा हुआ है। इससे सिद्ध है कि 
'अनित्य पंचाशत'की रचना १६५२ से पूर्व हो चुकी थी। बनारसीदासका 'कल्याण 
मन्दिरस्तोत्र” भी इसी गुटकेमे निबद्ध है। 
प्रारम्भिक संगलाचरणमें हो कविते अत्यधिक सरस ढंगसे उस भगवान्‌की 
जय-जयकार की है, जो संसारमे 'परमातम' के नाम प्रसिद्ध है, 
“सुद्ध स्वरूप अनूपम मूरति जासु गिरा करुनामय सोहै। 
संजमबंत महामुनि जोध जिन्हों पर धीरज चाप घरोौहे। 
मारन कौ रिपु मोह तिन्दें बह तीक्षन सारक पंकति दो है । 
सो मगवंत सदा जयवंत नर्मों जग में परमातम जो है ॥” 
ज्ञानीजन सासारिक हर्ष और शोककों वास्तविक नही मानते । थे इन दोतोसे 
ही निरपेक्ष रहते हैं । इस विचारसे सम्बन्धित एक पद्म देखिए, 
“जहाँ है संजोग तहाँ होत है वियोग सही, 
जहाँ है जनम तहाँ मरण कौ बास है । 
संपत्ति त्रिपति दोऊ एक हो मवन दासी 
जहाँ बसे सुष तहाँ दुष कौ विफास है। 
जगत में बार-बार फिरे नाना परकार 
करम अवस्था झंठी थिरता की आस है। 
नट कैसे सेष और मौर रूप हों तातें, 
हरघ न सोरा ग्याता सहज डदास है ॥५१॥”” 
अन्तर संस्कृत 'अनित्य पंचाशत के रचयिता आचार्य पदष्मनन्दिको वन्दता 
की है। 


चन्द्रशतक 

इसकी प्रति जैन सिद्धान्त भवन आरामे मौजूद है। इसमें १०० पद्म है। 
कवित्त और सर्वेयोंका ही प्रयोग किया गया है। यह एक प्रौढ रचना हैं। भाषा 
सरल होते हुए भी सरस है और भाव सोधे-साथे होते हुए भो मधुर है। कवितामें 
न तो प्रसादको कमी है और त लालित्यकी । सभी पद आध्यात्मिकतासे ओोत- 
प्रोत हैं। उदाहरणके लिए, 

१७ 


१३० हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


“गुन सदा गुनी माहि, गुन गुनी मिन्न नाहिं, 

भिन्न तो विभावता, स्वभाव सदा देखिए । 
सोई है स्वरूप आप, आप सो न है मिलाप, 

मोह के अभाव में, स्वमात्र सुद्ध पेरिषए | 
छहों द्ब्य सासते, अनादि के हो भिन्न भिन्न , 

झापने स्वसाव सदा, ऐसी विधि छेखिए। 
पाँच जड़ रूप, भूप चेतन सरूप एक, 

जानपनों सारा चंद, माथे यों विसखिए ॥” 


३७, कुमुदचन्द ( बि० सं० १६४५-१६८७ ) 

इनका जन्म गोपुर नामके गाँवमे हुआ था। पिताका नाम सदाफल और 
माताका नाम पद्माबाई था। कुछ मोढवंशके नामसे विख्यात था। यशपाल 
मोदके 'मोहपराजय' से बिद्वान्‌ परिचित ही होगे । मोढ गुजराती बनियाँ होते 
थे। अवश्य ही कुमुदचन्दके पूर्वज गुजरातसे राजस्थानके गोपुर ग्राममें आ बसे 
होंगे । उनकी रचनाओपर राजस्थानी और गुजरातीका प्रभाव हैं। प्राचीन हिन्दी, 
राजस्थानी और गुजरातीमे विशेष अन्तर नही था। अतः कुमुदचन्दकी कृतियोको 
इनमें-से किसी एक भाषाकी कहना संगत नही है । 

उन्हें जन्मसे ही उदासीन प्रवृत्ति ओर अध्ययनशील मस्तिष्क मिला था। 
पहलीका प्रभाव यह हुआ कि वे युवावस्थासे पर्व ही उदासीन हो गये | अध्ययन- 
शोल होनेके कारण उन्होने शीघ्र ही व्याकरण, काव्य और सिद्धान्तपर अधिकार 
कर लिया। भट्टारक रत्नकीत्ति अपने शिष्यके ज्ञानको देखकर मुग्ध हो उठे । 
धारडोलीमें नया पट्ट स्थापित किया था । उसपर कुमुदचन्दकों वि० सं० १६५६ 
में अभिषिक्त कर दिया । इस पदपर वे वि० स० १९८७ तक प्रतिष्ठित रहे । 





१. मोढ्वश घझ्ुंगार शिरोमणि, साह सदाफल त्तात रे । 
जायो यतिवर जुग जयवंतों, प्माबाई सोहात रे ॥ 
घधमसागरक्त गीत । 

२. संबत्‌ सोल छपनन्‍ने वेशाखे प्रगट पयोधर थाप्या रे । 
रत्नकीत्ति गोर बारडोली वर सूर मंत्र शुभ आप्या रे ॥ 
माई रे मनमोहन मुनिवर सरस्वतों गच्छ सोहंत । 
कुमुदचन्द भट्टारक उदयो भवियण मन मोहंत रे ॥ 
गणेश कृषि कूते “गुरुस्तुति! । 

३, वही । 
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कुमुदचन्दकी श्याति अधिक फंली, गुरु र॒त्नकोत्तिस भो अधिक । राजा और 
नवाब भी उनकी प्रशंसा करते थे । उनके विद्याबलसे बड़े-बड़े विद्वान्‌ बशवर्त्तो हो 
गये थे । जहाँ जाते, जनता उनके पीछे हो जाती । इसका कारण था, विद्वत्ताके 
साथ-साथ वाणीकी मधुरता और ह्ृदयकी पवित्रता । उनके शिष्य धर्मसागरने 
क यीतमें लिखा है कि वे जहाँ विहार करते, मार्ग कुंकुमसे छिड़क दिये जाते 
चोक मोतियोसे परे जाते और बधाये गाये जाने लगते । 
कुमुदचन्द विद्वान ही नही, अपितु साहित्यकार भी प्रथम कोटिके थे। अबतक 
उनकी २८ रचनाएँ ओर अनेक पद तथा विनतियाँ प्राप्त हुई हैं। इनकी 
रचनाओमे गीत अधिक हैं। उनका सम्बन्ध नेमीश्वर और राजुलके प्रसिद्ध 
कथानकसे है । 'मेमिजिनगीत में राजुलका सौन्दर्य-बर्णण करते उन्होने लिखा हैं, 
“रूप फूटडी मिटे जूठढी बोले मीठड़ी चांणी । 
विद्युम उठडी पल्कव गोठड़ी रसनी कोटड़ी बखांणी रे ॥ 
सारंग वयणी सारंग नयणी सारंग मनी श्यामा हरी । 
लंबी कटि भममरी बंको शंकी हरिनी मारि रे ॥? 
नेमिनाथ बारहमासा', प्रणयगीत! और 'हिण्डोलनागीत मे राजुलका विरह मुखर 
हो उठा हैं। फाल्गुनमास आनन्दका बना होता हैं । पत्तियाँ पतियोके साथ फाग 
खेलती है । उनके बदन प्रसन्नतासे सदेव खिले बने रहते है । किन्तु राजोमती 
कया करें, उसके पतिने बैराग्य ले लिया हे । वह लोटकर नही आयेगा । उसका 
विरह फूट पडा, 


“कागुण केसू फूलीयो, नर नारी रमे बर फाग जी । 

हंस विनोद करे घणा, किम नाहे धरयों बैराग जी ॥”! 
'बणजारागीत' में २१ पद्म हैं। यह एक रूपक-काव्य हैँ। इसमें मनुष्य 
वणजारा हैं। जिस तरह वणजारे इधर-उधर घूमते-फिरते है, उसी भाँति यह 
मनुष्य संसारमे भ्रमण करता हैं। दिन-रात पाप कमाता है। संसारके बन्धनसे 

कभी छूटता नही, 
“पाप करयां ते अनंत, जीवदया पाली नहीं। 
सांचो न बोछियो बोर, भरम मो सायहु जोछिया ॥” 


१. सुन्दरि रे सहुआवों, तहों कुंकुम छडो देबडावो । 
वारू मोतिये चोक पूरावो, रूड़ा सहगुरु कुमुदचन्द ने वधावों ॥ 
पर्मसागरक्ृत गीत । 


१३२ हिन्दी जेन मक्ति-काब्य और कवि 


कुमुदचन्दकी विनतियाँ भक्तिरसको पिचकारियाँ ही है। डनका संकलन 
भन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका नं० १३१ में प्राप्त होता है। इस गुटकेका 
लेखनकाऊ वि० सं० १७७९ दिया हुआ है। एक विनतीकी कुछ पवितयाँ इस 
प्रकार हैं, 
“प्रश्चु पायं छागों करूं सेव थारो । 
तुम सुन छो अरज श्री जिनराज हमारी । 
घण्णों कस्ट करिदेव जिनराज पास्यो 
है सबै संसारनों दुष वाम्यों । 
जब श्री जिनराजनो रूप दरस्यों 
जबै छोचना सुष सुधाधार वरस्यों ॥ 
ऊहया रतनखिता नवनित्ि पाई 
मानों आ्रगणें कखपतर आजि आयो। 
मनवांछित दान जिनराज पायो 
गयो रोग सताप सोहि सरब स्यागी ४! 
कुमुदचन्दके पद मन्दिर लूणकरणजी पाण्ड्या, जयपुरके गुटका नं० ११४ में 
अंकित हैँ । एक पदमे प्रभुको मीठा उपालम्भ देते हुए भक्त कविने लिखा है, 
- “प्रभु मेर सुमकु एसो न चहीए । 
सघन विघन घेरत सेवक कूं मन घरी क्‍यों रहिए !। 
विघन हरन सुख करन सबनि कू चित्त खितामनि कहिए । 
झशरण शरण अबन्धु कृपासिन्धु को विरद नीवहिए ॥ 
हम तो हाथ विकाने प्रभु के अब जो करें सो सहिएु। 
तो मनि कुम्मदचन्द कहें शरणागति की सरम जु गद्डिएु ॥! 
उनको क्ृतियोंम 'भारतबाहुबलिछन्द' एक खण्डकाव्य हैं। इसके कथानकर्म 
भरत और बाहुबलिफे प्रसिद्ध युद्धकी कथा हैं। दोनों हो भगवान्‌ ऋष भदेवके 
चक्रवर्त्तों पुत्र थे । भरत बड़े ओर बाहुबलि छोटे थे। भरतने अपने चक्नवतित्वको 
सार्वभौम बनानेके लिए बाहुबलिको भी झुकाना चाहा | दोनोमे इन्द्र युद्ध हुआ । 
जीत बाहुबलिकी हुई, किन्तु उन्हें संसारस वितृष्णा हो गयो और वे वनमे जाकर 
तप करने लगे। 
पूरे काग्यमे दो रस प्रमुख रूपसे पनप सके हैँ : बोर और शान्‍्त । बाहुबलि- 
का समूचा जीवन एक आदर्शवरित्र हे। वे वीरताके बरेण्य और झ्ान्तिके अग्रदृत 
है । वे ही दोनों रसोके तायक हैं। इन्द्र युद्धकों जाते हुए उनका एक दृश्य हैँ, 
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“जाहइया मसल अखाड़े बछ्तीआ, 
सुर नर किन्नर जोबा मकछाआ | 
काछया काछ कशी कइ तांणी, 
बोके बांगढ बोकी वाणी । 
सुज्ा दड मन सुंड समाना, 
ताडंतावंखारे नाना। 
हो हो कार करि ते धाया, 
जछो वच्छ पढ़या के राया । 
हकारे पब्वारे पाडे, 
चछगा वलग करी ते ज्नाडे । 
पग पड्चथा पोहोवी-तछ बाज, 
कड़कड़ता तरुतर से भाजे । 
नाठा वनचर आदा कायर, 
छूटा सपगछ फूटा सापर । 
गड़ गढ़ता गिरिवर ते पडीआां, 
फून फरंता फणपति डरीआ । 
गढ़ गड़गड़ोआ मंदिर पडीआं, 
दिग दतीव मक्‍या चक चलीआ ॥ 

इस काव्यका तिर्माण वि० सं० १६७० ज्येष्ठ शुक्ला छठकों हुआ था। 
इसको एक हस्तलिंखत प्रति आमेरशास्त्रभण्डार जयपुरके गुटका न० ५० में 
पृ० ४० से ४८ तक अंकित हैं। 

“ऋषभ-विवाहला' एक महत्त्वपूर्ण कृति हैं। इसकी रचना धि० सं० १६७८ 
में घोघानगरमे हुई थी। यह उपर्युक्त गुटकेमं ही पृ० २२७ से २३४ तक 
निबंद्ध है । इससे ऋषभदेवकी माँके १६ स्वप्त देखनेसे लेकर ऋपभदेवके विधाह 
पर्यन्तका विशद वर्णन है । अन्तमे वैराग्य धारण करने और मोक्ष-प्राप्तिका उल्लेख 
हैं । यह सब कुछ ग्यारह ढालोमें सम्पन्न हुआ है । अन्तिम ढाल मुख्य हैं। उससे 
“'विवाहला' शब्द सार्थक सिद्ध होता है। भकतिपरक कृतियोमे भोतिक विवाह 
“बिवाहला नही कहलाता, जब आराध्यदेव दोक्षाकुमारी, सयमश्रों या मुक्तिवधूका 
बरण करता है, तो वह 'विवाहला', 'वीबाहला', 'बीवाहलो' आदि सज्ञाओसे 
अभिहित होता है। क्षभ-विबराहुलाकी भन्तिम ढालमें मुक्तिवध्के साथ 
ऋषभदेवका विवाह हुआ है। 


१३४ हिन्दो जैद मक्ति-काब्य और कवि 


इस काव्यमे अनेक हृदयग्राहों दृश्य हैं। ऋषमभदेवका कच्छमहाकच्छकी जिस 
पुत्रीके साथ विवाह होना था उसके सौन्दर्यका एक चित्र हैं, 
“कछ मदहाकछ राय रे, जेइनुं जग जश याय रे । 
तस कुअरी रूप सोह्दे रे, जोतां जनमन मोहे र । 
सुन्दर वेणी विशाक् रे, अरध शज्ञो सम साक्त रे। 
नयन कमछदकछ छाजे रे, मुख पूरणचन्द्र राजे रे । 
नाके सोहे तिकनु फूछ रे, भबर सुरग तणुं नहिं भूले रे ॥!” 
ऋषभदेतव माँ मरुदेवीके गर्भ आये । इन्द्रको भ्ाज्ञासे विविध देवियाँ माँकी 
सेवा करने आ गयी । सेवास तल्लीत देवियोका भकिति-भाव देखिए , 


“एक नित्य निहवावे, एक पषाके पाय । 
एक वोजड़डे चघटकावे, सरके वाय 0 
एक वेणी समारे, नयणे काजक सारे। 
एक पीयल काढ़े, एक अमरोी सिणगारे ।॥। 
एक चोसर गृथे, एक आपे तस्बोल । 
एक पग ते पीले, कुंकम सुरंग रोछ ॥ 
जन्मके उपरान्त बालक ऋषभदेव धीरे-धोरे बढने लगे, 

“दिन दिन रूपे दीपतो, कांइ बोजतणों जिम चद रे । 
सुर बाकक साथे रमे, सहु सज्जन मर्निं आणंद रे ॥ 
सुन्दर वचन सोहामणां, बोके बाठुअडों बाछ रे। 
रिम पझ्िम बाज घूघरी, पगे चाछे बार मराल रे ॥” 


उपर्युक्त रचनाओके अतिरिक्त कुमुदचन्दने, निमीश्वर हमची” - ८७ पद्च , 
ब्रष्यरतिगीत--१७ पच्य, 'दशलक्षणधर्मब्रतगीत-११ पद्य, शीलगीत'- १० पद्च, 
'सप्तव्यसनगीत' - १३ पतद्य, अढाईगीत' - १४ पद्च, 'मरतेश्वरगोत - ७ पद्य, 
वार्वनाथगीत' - १९ पद्म, 'अन्धोलडीगीत' - १३ पद्च, आरतीगीत' - ७ पद्म, 

.. जन्मकल्याणक्रगीत' - ८ पद्य, 'चिन्तामणिपाइ्वनाथगीत' - १३ पद्च, 'दीपावली- 
गीत- ९ पद्य, गौतमस्वामी चोपई'- ८ पद्य, 'पार्र्वनाथकों बिनती? - १७ पद्च, 
लोडणपाइर्वनाथजी -- ३० पद्म, आदीश्वर वितती- १० पद्च, 'मुनिसुक्रतगीत' - 
७ पद्य, गीत - १० पद्म, 'जोवडाग्रीत! - १० पद्म, “चौबीस तीर्थंकर देह 
प्रमाण चौपई - १७ पतच्च और त्रेपनक्तिया विनती'- १४ पद्मयका भी निर्माण 
किया था। 
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३८. कवि परिमल्‍ल ( थि० सं० १६५१ ) 


कवि परिमल्‍लकी कुल-परम्परा इस प्रकार है; चौधरी चन्दन, रामदास, 
आसकरन । परिमल्‍ल आसकरनके पुत्र थे। चोधरी बन्दनका ग्वालियरके राजा 
मानके दरबारम अत्यधिक आदर-सम्मान होता था। रामदास और आसकरनने 
उस ख्यातिको सुरक्षित रखा। कवि परिमलल्‍लका जन्म ग्वालियरमे हो हुमा था, 
किन्तु वे आगराम रहते थे। ग्वालियरसे मानसिक कष्ट रहनेके कारण उन्होने 
आगराकों अपना निवास-स्थान बनाया था, जैसा कि 'बसे आगरे में तजि सल्लु' 
से स्पष्ट है, 
“ता आगे चंदन चोचरी, कोरति सब जग में विस्तरी | 
जाति बरहिया गुन गंभीर । भति प्रताप कुल मंडन घीर ॥ 
ता सुत रामदास परवीन । नंदनु झआसकरनु सुषछीन ॥ 
ता सुत कुछ संडन 'परिमहत” । बसे आगरे मैं तजि सहलु ॥।”' 


उस समय आगरेमे सम्राट्‌ अकबरका शासन था। उसकी प्रशंसा करते हुए ' 
कविने लिखा है, “बह दूसरे सूर्यकी भाँति तपता है, उसके राज्यमें कही अनीति 
नही है, ओर उसने समूची पृथ्वीकों जीत लिया है, 


“बब्बर पाति साहि होइह गयौ। ता सुतु साहि हिसमाउ सयौ |! 
ता सुतु अकबरु साहि सुजानु | सो तप तपे दूसरों सानु ॥ 
ताके राज न कहूँ अनीति । वसुधा सर करे सब जीति ॥३१॥” 


कवि परिमलल्‍ल बरहिया जातिमे उत्पन्न हुए थे । उस समय बरहियोके अनेकों 
घर ग्वालियरमे थे। सभी वेभव-सम्पन्न, मर्यादापूर्ण और यशस्वी थे। उनमें 
सर्वोत्कृष्ट होनेके कारण ही चन्दन चोधरी कहलाते थे। कहनेका तात्पर्य यह कि 
कृविका जन्म एक उच्च परिवारमें हुआ था । 


श्रीपाल चरित्र 

यह काव्य अत्यधिक लोकप्रिय था। इसकी इतनी हस्तलिखित प्रतियाँ 
उपलब्ध हैं कि यहाँ सबका उल्लेख असम्भव ही है। छह प्रतियोका विवरण 
काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी बीसवी त्रैवाषिक रिपोर्टमे दिया गया है। 
ये प्रतियाँ क्रमश: वि० से १८०७, १८३५, १८५६, १८७४, १९१३ और 


१, श्रीपालचरित्र, पथ ५, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी २०वी अवाषिक 
रिपोर्ट, नं० ४। 


१३६ हिन्दी जैन भर्ि-काब्य और कवि 


१९२६ की लिखों हुई है। एक प्रति आमेरज्ञास्त्रभण्डार जयपुरमे, दूसरी 
* जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरमे और तीसरी जयपुरके बब्रीचन्दजीके 
मन्दिर मोजूद है  दिल्‍लोके पंचायती मन्दिरमे भी एक प्रति है। इन सबसे 
प्राचीन प्रति आमेरशास्त्रभण्डारकी है । यद्यपि काशी नागरी प्रवारिणी पत्रिका- 
को १९वो विवरणिकाके सम्पादकोने, इसका रचनाकाल वि स० १६४९ 
निर्धारित किया है, किन्तु सभी प्राचोन प्रतियोमें वि० सं० १६५१ दिया हुआ है । 


हू एक उत्तम कोटिका प्रबन्ध-काव्य हैं। इसमें महाराजा श्रीपालका चरित्र 
वणित है। उनको पत्नी मैनासुन्दरीने, जिनेन्द्र-भक्तिस ही अपने पति श्रीपालका 
कोढ ठोक किया था। श्रीपाल भी भगवान्‌ जिनेन्द्रका भक्त हो गया था। इस 
काथ्यमें वीर ओर भक्ति रसका समन्वय हुआ है। 
इसको पढनेसे स्पष्ट हो जाता है कि रचयिता एक प्रौढ कवि थे। उन्होंने 
आगरे ओर ग्वालियरका सजोव चित्र उपस्थित किया है। श्रीपाल और मैना- 
सुन्दरीके जीवनकी अनेक घटनाओको सुन्दरताके साथ चित्रित किया गया है। 
धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, हिंसा और अहिसाके घात-प्रतिघातोकोी भी 
सुष्ठु ढंगसे दिखलाया हैं। अन्तमें जैनधम और उसके “भक्तिपरक गीतो' में ही 
महाकाव्य पूर्ण हुआ है । 
कविने जिन-शासन, जिन-प्राता झौर जिन-मुनियोके चरणोमे अपनी श्रद्धा 
समपित की है, 
“बंदीं जिन शासन कौ घम्म, जाप साथ नासे अघकस्म । 
वंदों गुरु जे गुण के मूर, जिनके होय ग्यान को पूर। 
बंदीं माता सींह वाहिनी, जातें सुमति होय अति घनी । 
वंदों मुनियन जे गुन घम्म, नवरस मढ़िसा उद॒तिन कर्म ॥ 
प्रशस्ति अन्तिम ॥।? 
'श्रोपाल चरित्र दोहे-चौपाइयोंमें लिखा गया है। कहोपर भी यति-भंग और 
छत्द-भग नही हुआ हैं। अनुप्रासोका चयन भी सुन्दर हैं। यद्यपि उसको भाषामे 
तद्भव शब्दोका प्रयोग अधिक हुआ है, किन्तु उसकी गति-शीलता कही भी 
विश्यृंखल नही होने पायी है। भाषामे ब्रज, अवषो, बुन्देलखण्डो और मारवाडीका 


१. प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, पृष्ठ २७१ । श्स प्रतिका लिपिकाल बि० स० १७६४ दिया 
हुआ है। 

२, राजस्थानके जैन शाखभण्डारोंकी मन्‍्थसच्री, भाग ३, पृष्ठ २१६ । 

३. वही, एष्ठ ७१ | 
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सिश्रण है। कही दोनो, लीनो, कहो दियौ, लियो, अजहूँ और कहो कहाडे, 
सुवासिणि, सीमाण और मणं आदि शब्दोका प्रयोग हैं। मिश्रण होते हुए भो 
भाषाकों 'सधुक्कडी की संज्ञा नही दो जा सकती, क्योकि उसमें साहित्यिकता है । 


३९, वादिचन्द्र ( वि० सं० १६७१ ) 
ये मूलसघके भट्टारक ज्ञानभूषणके प्रशिष्य और प्रभावन्द्रके शिष्य थे | इनकी 
गही गुजरानसमें कहीपर थी । इतको गुरुपरम्परा विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, 
लक्ष्मी चन्द्र, वोरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभाचन्द्रके रूपमे कहो जाती हैं । बादिचन्द 
एक समर्थ साहित्यकार थे । उन्होंने संस्कृत और गुजराती मिश्रित हिन्दीमे लिखा । 
इनका मंस्कृतमं लिखा हुआ पार्श्वपुराण” १५०० इलोकप्रमाण है। उसकी रचना 
वाल्हीक नगरमे कात्तिक सुदी ५ वि० सं० १६४० को हुई थो। 'ज्ञानसूर्योदय 
नाटकको तो बहुत हो ख्याति है। उसका निर्माण माघ सुदी ८ वि० सं० १६४८ 
को मधुकनगरमे हुआ ।  'पवनदूत” तो कालिदासके मेघदूतके आधारपर रचा गया 
एक सरस खण्ड-काव्य हैं। इसमे कुछ १०१ पद्म हैं। 'यशोघर चरित्र” अकलेश्वर 
भेरोचके चिस्ताम्ाण पाश्वंनाथके मन्दिरमे, वि० सं० १६५७ में पूर्ण किया गया । 
१ वाहिचन्द्र, श्रीपाल आख्यान, प्रशस्ति, पथ ५-८, जैन साहित्य भौर शतिदास 
पृष्ठ ३८७, पादटिष्प्णी २। 
२. शृस्याब्दो रसाब्जाके वर्षे पक्षे समुज्ज्वले । 
कात्तिकमासि पंचम्धा वाल्हीके नगरे सुदा ॥ 
पाशखपुराण, प्रशस्ति, १ श्लोक, प्रशस्तिसग्रह, भाग १, वीरसेवामन्दिर, दिल्ली, 
प्रसावना, ए० २४, पादटिषणी १। 
३ वसु-वेद-रसाब्जाके वर्ष माघे सिताष्टमी दिवसे । 
श्रोामन्मधकनगरे सिद्धोंईयथ बोधसरम्भ: ॥ 
शानसर्योदय नाटक, प्रशस्ति, ३ पद्ष, जैन साहित्य और इतिहास, ५० १८५, पाद- 
टिप्पणी ४। यह नाटक, जैन अन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बईसे, सन्‌ १६०६ में, 
प० नाथूराम प्रमीके अनुवादसदित प्रकाशित हो चुका है। 
४ इस खण्टकात्यकों खर्गीय प० उदयलालजी काशलीवालने सन्‌ १६१४ में 
हिन्दी अनुवाद सब्ति जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, बम्बई-द्वारा प्रकाशित 
किया था | अब यट निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालाके तेरहव गुच्छकरमें छपा है । 


५, अकलेब्बरसुग्रामे श्रोचिन्तामणिमन्दिरे । 
सप्तपंच रसाब्जाके वर्षे5कारि सुशास्त्रकम्‌ ॥ 


यशे।धरचरित्र, प्रशम्ति, ८शवों पद्च, प्रशस्तिसग्रह, प्रथम भाग, दिल्‍ली, प्रस्तावना 
पृ० २४, पादश्िप्पणी #अ । 


श्८ 


१8८ हिन्दी जैन मक्ति-काज्य और कवि 


'सुलोचना चरित्र'की एक हस्तलिखित प्रति वि० सं० १६६१ की लिखी हुई मिली 
है। प्रन्थरचना उससे कुछ पूर्व हुई होगी । 

उन्होने गुजराती मिश्रित हिन्दीमे भी अनेक रचनाएँ की । उनमें महत्त्वपूर्ण 
ये हैं : शओोपाल आख्यान', “भरत बाहुबली छन्‍्द', आराधना गीत, “अम्बिका 
कथा” ओर 'पाण्डवपुराण' । 


श्रीपाल आख्यान 

इस आख्यानकी एक प्रति बम्बईके ऐलक पतन्नालाल सरस्वतीभवनमे मौजूद 
हैं। श्री मोहतलाल दुलीचन्द देसाईते जिस प्रतिका उल्लेख किया है, वह वि० 
सं० १६७६ पौष बदी ३ को लिखी हुई है। आख्यानके विषयमें पण्डित नाथूराम- 
जी प्रेमोने लिखा हैं कि यह एक गीतिकाञ्य है और इसकी भाषा गुजराती 
मिश्चित हिन्दी है 7 इसकी रचना संघपति धनजी सवाके कहनेसे वि० सं० १६५१ 
में हुई थी । इसमे आकर्षणकी कोई कमी नहीं है। नौ रसोंका प्रयोग हुआ है । 
भाषामें प्रवाह ओर सरलता है । काव्यमें अधिकतर दोहे और चोपाईका प्रयोग 
हुआ हू । प्रारम्मिक मंगलाचरण देखिए, 

“आदि देव प्रथमि नमि, अंति श्री महावीर ! 
वारवादिनि बदने नमभि, गरुठ ग्रुण गंमोर ॥ 
“सरसति सुममति णये अणुंसरि, गौर गरुझ्रा गोयम मनि घरि । 
बोल एक हुँ सरस आखूयान, सुण जे सज्जन सहु सावधान ॥ ” 


इस काव्यके पढनेसे जिनेन्द्रके प्रति भक्तिपूर्ण भावोका उदय होता है । चंचल 
चित्त िथिर होकर भगवान्‌को भक्तिमे लग जाता है । दान देने, जिनपूजा करने 
ओर सम्मकल्न धारण करनेमे मत लगता हैं। णवकार मन्त्रके उच्चा रणमे, और 
ब्रह्यको धारण करनेमे हृदय आनन्दका अनुभव कर उठता है। इस गीतके 
गानेसे तर-तारियोकों अनेक प्रकारके मंगल प्राप्त होते हैं, 
“ज्वियन थिर मन कराने सुणज्यों नित सम्वन्ध जो ॥९॥ 


१. इसकी एक हस्तलिखित प्रति ईंडरके शा|खभण्डारमें मौजूइ है, और दूसरी ऐेलक 
पन्नालाल दि० जैन सरस्वतीमवनमें है । 

२, जैनगुजरकविश्नों, तीजो भाग, पृ० ८०४ ! 

३, जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ३८७। 

४, संघपति घन जी सवा बचने कीधो ए प्रबंध जी । 
केवली श्रीपाल पुत्र सहित तुम्ह नित्य करो जयक्वार जी ॥१२॥ 

५. जैनगुजेरकविश्रों, तीजो भाग, १० ८०३। 


जैन भक्त कवि ; जीवन और साहिस्य १३० 


दान दोजे जिनपूजा कीजे समकित मने राखिजै जी । 

सुनत्नज मणिएु णत्रकार गणिए असत्य न विभाषिजे ज्ञी ॥९०॥ 
छोम तजीजे गद्य घरीजे सांमल्‍्यानुं फल एड जी । 

ए गीत जे नर नारी सुणसे अनेक मंगरू तरु गेइ जी ॥११॥। 


भरत-बाहुबडो छन्‍्द्‌ 
इसका उल्लेख श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईने जैनगुर्जरकबिओ भाग ३ 
पृ० ८०४-५ पर किया है। उसका एक पद्म इस प्रकार हूं, 
“बोछि बादीचंद्र गणनु कुण रतनाकर, 
अवनि एक तुं मछ झचक सहिमा सहिसाकर, 
तुं भसछड भरदेव जित मबतारण, 
आश्रीतना जे छोक तेइनु नरक निवारण, 
ऋषभदेव वंछित सछो, बाहुबक जग जाणोइं, 
सगति पामी माव सुँ तुम युण एक चखाणीहू ॥४८॥” 


आराधना गीत' 

इसकी प्रति सादरापुरमे पाइ्वनाथ चेत्यालयके सरस्वतीभवनमे धर्मभूषणके 
शिष्य ब्रह्म वाघजीकी लिखी हुई मोजूद है । यह एक मुक्तक काव्य हूँ, श्लोर उसमे 
कुल २८ पद्च हैं। प्रत्येक पद्य अहंन्तकी भकितिसे सम्बन्धित है | प्रथम पद्चमे ही 
सरस्वती और गणधघरकी बन्दना करते हुए कबिने कहा है कि जो कोई इस 
आराघनाको पढेगा अथवा सुनेगा, उसके पापका तो लेश-मात्र भी न रह जायेगा । 

“श्री सरसती नमी वर पाय, गोरुआ गणधर राय 
कई आाराधना सुविशेस, सुण्णे पाप न रहे छवकेस ॥१॥। 


अम्बिका-कथा 
इस कथाकी रचना वि० सं० १६५१ में हुई थी। इसकी एक हस्तलिखित 
प्रति लखनऊके श्रो विजयसेन और यति रामपालजीके पास है। इसमे देवी 


अम्बिकाके प्रति भक्ति-भाव प्रदर्शित किया गया है। यह कथा प्रकाशित हो 
चुकी है । 


३. वही, ए० ८०५। 
२. अगरचन्द नाइटा, अम्बिकाकथा, अनेकान्त, वर्ष १३, किरण ३-४। 


१४० हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


पाण्डब-पुराण 


इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके तेरहपन्थी मन्दिरमे मौजूद हैं। इसकी 
रचना वि० सं० १६५४ में नोधकमे हुई थी । 


४०, गणि महानन्द ( बि० सं० १६६१ ) 


तपागच्छके प्रसिद्ध श्रीहीरविजयसूरिको शिष्यपरम्परामे एक श्री विद्याहर्प 
हुए । उनके शिष्य गणि महानन्द थे । सम्मवतया महानन्द गुजरातके रहनेवाले 
थे, क्योकि उनकी रचनापर गुजरातीका अधिक प्रभाव हुँ । ऐसा प्रतीत होता हैं 
कि गुजराती उनकी मातृ-भाषा थो। अपने पूर्वाचार्योका उल्लेख करते हुए उन्होंने 
लिखा हैं कि श्री हीरविजयसूरिने अकवर बादशाहकों उयदश दिया था, और 
श्रीविजयसेन गणिने अकबरके दरबारमे भट्ट नामके एक विद्वानक्ों वाद-बिवादम 
परास्त किया था, 
“श्रो विजयसेन गणघार रे । 
जिणि शाहि अकबरनो सभा मांहि, भट्ट सुरे कोधो कीचों बदुअ भंग रे । 
सिध्यासत रषड़ी करी रे जिणि गढ्यु गढयु जिनशासनि रंगरे ॥" 


महानन्दकी एक-मात्र रचना 'अजना-सुन्दरों रास' हे, जा रायपुरमे वि० सं० 
१६६१ में रची गयी थी। अजना हनुमानकी माँ थी। उनपर अनेक आपत्तियाँ 
आयी, किन्तु वे जिनेन्द्रकी भवितसे विचलित न हुईं । उनका सारा जीवन भक्ति- 
का ही जीवन हैं। उनकी तुलना मीरासे नहों को जा सकती । मीराने छौकिक 
पक्षकों नगण्व समझा, अलोकिकर्म ही विभोर बनी रहो । अंजनाने छोक और 
अलोक दोनो हो का समान रूपसे निर्वाह किया। उसने गृडस्थाश्रमके कर्तव्योका 
भी पालन किया, ओर बोतरागों भगवानसे प्रेम भी किया । 


१, वेदबाणपडब्जाके वर्षे तिपेथ मासि चढरे । 
नोधकानगरे5कारि पाण्डवाना प्रबन्धकः ॥६७॥। 
प्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग, दिल्‍ली, प्रस्तावना, पृष्ठ २४, पादटिप्पणी ३। 
२. गशि महानन्द, 'जनासुन्दरीरास, अन्तिम प्रशारिति, जैन सिद्धान्त-मवन आारा- 
की हस्तलिखिन प्रति । 
शअ्रजना सुन्दरी रास, श्रन्तिम प्रशस्ति, पथ्च ११ । 





जैन मतक्त कवि : जोवन ओर साहित्य १३४१ 


अंजना सुन्दरी रास' 
इस रासमें अंजनाके जीवनकी विविधता चित्रित को गयो है। अजनाकी 
विरहावस्था उन सबसे उत्कृष्ट है। कहो प्रियय मिलनेकी उत्कण्ठा है, कही प्रिय- 
के इष्ट-अनिष्टकी चिन्तामे खाना-पीना तक विस्मरण हो गया हैं, और कही प्रिय- 
की स्मृति -जन्य बिभोरताने वस्त्री तकको विश्युंखल कर दिया हैँ । सब कुछ नैसगरिक 
हैं, बनावटका आभास भी नहीं । वही पतिब्रता जब अकारण ही पति-द्वारा तिर- 
स्कृत होती है, तो इस दुःखको प्रथम मिलनको स्मृतिसे उपशम कर लेती है। 
उसकी सासने भश्रमवशात्‌ अजनाको घरसे निकाल दिया, उस समय बह ग्भिणी 
थी। उस समयक्रा करुणाजनक दृश्य काव्यका माभिक स्थल है । किन्तु अंजना- 
ने भगवानका सहारा न छोडा । उसके जोवनका यह भाग गहरी भगवदुभवितिसे 
युक्त है । 
बोच-बीचमे प्रक्ृतिक दृश्योका चित्रण भी स्वाभाविक ढगसे हुआ हैं । वसन्‍्त 
आ गया हैं। चारो ओर वनमाला फूल गयी हैँ। कलियोमे बहार आने लगी 
है, जैसे कुकुमका रंग घोलकर चारो ओर छिटक दिया गया हो। ऐसी शोभा- 
के मध्यमे सुन्दरी अंजना हाथमे मजरी लिये अपनो सखियोके साथ क्रोडा कर 
“फूछिय वनह वनमाऊोय वालीय करहं रे टकोछ । 
करि कुकुम रग रोकीय घोलांय झकम झोलक ॥ 
खलद खेक खंडो कली माककी सहीयर साथ । 
अंजना सुंदरी सुंदरी मंजरी ग्रही करी हाथ ॥५७॥7 
मधुकर गृजार कर रहे हैं । कोयल बोल रहो है, और मलयानिल बह रहा 
है । ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि महानृप मदनने विरहिणियोको दण्ड देनेके 
लिए ही यह सब आयोजन किया हो । तभो तो अलियोकी गुंजारम मारका 
विकार, कोयलकी कूकम कन्तसे मिलनेको हुक और मन्द-सुगन्‍्ध पत्रनमे उद्दोपतकी 
भाग हूँ, 
“मजुकर करई गुंजारव मार विकार बहंति । 
कोयछ करइ पटहूकड़ा टूकड़ा मेछवा कंत ॥ 
मलयाचल थी चलकिउ पुरूकिउ पवन प्रचंड । 
मदन महानृुप पाझ्नह् विरहीनि सिर दंड ॥५५॥ 


१. इसकी हम्तलिखित प्रति जैन सिद्वान्त-भवन आरामे मौजूद है। इसमें कुल २२ 
पन्‍ले है । 





१४२ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कबि 


इसी वसन्तमे देवता नन्दीश्वरको यात्रा करते है । वहाँके मन्दिरोंगें चढ़ानेके 
लिए उनके हाथमे सुगन्धित फूल होते हैं, 
“तुणि समइं नंदीसर वरइ सुरबर जाह यात्र । 
दीसइ गयण बहता कर गृही कुसुमनां पान्न ॥७६॥ 


अंजनाकों जैन मुनियोकी भवितमे आनन्द मिलता था। वह प्राय; उन्हें 
माहार दिया करती थी । एक बार उसने आहार देनके लिए नन्‍्दन' नामके मुनि- 
का पडिगाहन किया, जिन्‍्होंने अपने दुद्धंष तपसे संसारकों जीत लिया था। वे चरम- 
हरोरी थे। उनके गुणोको गाकर प्रत्येक मनुष्य आनन्दका अनुभव करता है, और 
उसके सब मनोवाछित पूरे हो जात है, 
“दूछि परिगायु अजना, सुंदरी नंदन घीर । 
द्रब्य माव वेरी प्रबकक, जिण जोस्या जा बड़वीर ॥ 
बखरम झरीरी सुगुण नर, यातां होइ आणंद । 
धइ मनवंछित संपदा, हम बोक॒ह गणि सहानद ॥०६-ण७॥ 
डॉ० रामसिह तोमरने महाणंदि-द्वारा रचित एक आपणंद स्तोत्र को बात कही 
है । इसमें ४३ पद्य है । किन्तु अब यह प्रमाणित हो गया हैँ कि वे महाणंदि एक 
भिन्न व्यक्ति थे । उनकी रचता आशणंदा'से निद्ध है कि उसका निर्माण विक्रम- 
की चोदह॒वीं शताब्दीमे हुआ होगा । आणदा का प्रकाशन 'सम्मेलन-पत्रिका'में हो 
चुका है | 


४१, मेघराज ( वि० सं० १६६१ ) 


ये पाइ्वंचन्द्रसूरिगच्छके साधु थे। इनको गुरु-परम्परा इस प्रकार थो:; 
पाइवंचन्द्र, समरचन्द्र, राजचन्द्र और श्रवणऋषि | मेघराज श्रवण ऋषिके शिष्य थे । 
इसी शत्ताब्दीमं एक दूसरे मेघराज भी हुए है, वे मेघभण्डल कहलाते थे ओर जो 
दिगम्बर बह्य-शान्तिके शिष्य थे। उन्होंने शान्तिनाथ चरित्र' की रचना की थी । 
किन्तु मेघमण्डल सतरहवी शताब्दोके पूर्वाधभ और मेघराज उत्तराधम हुए 
थे । एक तोसरे सेघराज और थे जो भातुलब्धिके शिष्य थे और जिन्होंने 'सत्तर- 
भेदी पूजा' का निर्माण किया था । 

मुनि मेघराज एक प्रोढ़ साहित्यकार थे। भाव, भाषा ओर शैली सभो दुष्टियों- 


१. नलदमयन्तीरास, भनन्‍त भाग, पथ २-५, जैनगुजरकबिश्ो, भाग १, पृष्ठ ४०२ । 
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से उनकी रचनाएँ सत््‌काव्यकोी कोटिसे आतो है। उन्होने स्थान-स्थानपर रोचक 
ढंगसे अलंकारोका प्रयोग किया है । 


संयम प्रवहण 

इसको 'राजचन्द्र प्रववण' भी कहते हैं । इसमें राजचन्द्रसूरिक साधुजीवनको 
महत्ताका उल्लेख है । इसे हम साधु-भक्तिका ग्रन्य कह सकते हैँ | इसमे रामचन्द्र- 
सूरिके पूर्वाचार्य सोमरत्नसूरि, पासचन्द्रसूरि और समरचन्द्रसुरिके माता-पिता 
ओर आचार्य बनने आदिका भी वर्णन किया गया है। इसकी रचना चि० सं०७ 
१६६१ में हुई थी। इसकी एक प्रति स० १६८१ आपषाढ सुदी १५ की लिखी 
हुई' जयपुरके ठोलियोके मन्दिरमें वेष्टत नं० ३३९ में बंधी रखी है। उसका 
आरम्भ ओर अन्त इस प्रकार हैं, 


“रिसहु जिणिसर जगतिछड़ नामि नरिंद्‌ मर्हार । 
प्रथम नरेसर प्रथम जिन त्रिभोवन जन साधार ॥१॥ 
चक्री पंचम जाणीहू सोकमडउ जिनराय । 
शान्तिनाथ जगि शान्तिकर नर सुर प्रणसह पाय ॥२॥ 

अन्तिम - राग-धन्यासी 

“गछुपति दरिसणि झति आणंद। 
श्रीराजचंद सूरिसर प्रतपड जा छगि हु रविच्चन्द ॥४९॥ 
संयम प्रवहण माक्तिमगायड नयर खम्सावत माहि । 
संवत सो अनह इकसठई आणी झ्ति उछाह ।।गछ।। 
सरवण ऋतषि गुरु साधु शिरोमणि, मुनि मेघराज तसु सोस । 
गुण गछुपति ना सावइ भाषह पहुचह झास जगोस ॥|१५२॥” 


अन्य रचनाएँ | 

इनकी अन्य रचनाओंसे 'नल-दमयन्तो रास?, 'सोल सलीनो रास, 'पाइर्य चन्द्र 
स्तुति! तथा सद्गुरु-स्तुति' ओर हैं। इनमें 'पाइवंचनद्र-स्तुति! उन पाहवेचन्द्रको 
वन्‍्दना है जितके नासपर “पाह्व॑चन्द्रसुरिगंच्छ/ ही चल पड़ा था। “सदुगुर- 
स्तुति में गुरुको स्तुति की गयी है और बह एक सुन्दर गोत्ति-काव्य है । 





१. जैनगुजरकविश्रो, भाग १, पृ० ४०१-४०२। 
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४२. सहजकीत्ति ( बि० स॑० १६६१-१६९७ ) 


यह सांगानेर जयपुरके रहनेवाले थे। इनकी क्ृतियोसे इनके पारिवारिक 
जीवनका कुछ भी पता नही चलता हैं। यह खरतरगच्छको क्षेम शाखाके साधु थे। 
इन्होने मुनि जिनचन्द्रका श्रद्धापृर्वक् स्मरण किया हैं। इनके गुरुका नाम आचार्य 
हेमनन्दन था । इनकी विशेष रुयाति थी। इनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार थी : 
जिनसागर, रत्नसार, रत्नहर्प, हेमनन्दन, सहजकीत्ति । इनके '“शत्र॒जय महात्म्य 
राससे आचार्य जिनसिहसूरि और सम्राट्‌ अकबरकी भेंटका वृत्त विदित होता 
हैं ।! इनकी रचनाओंका सक्षिप्त परिचय निम्न प्रकारसे है 


प्रीति-छत्तीसी 
इसकी रचना सागानेरमे वि० सं० १६८८ में विजयदशमीके दिन हुई थी। 
उसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके मन्दिरके गुटका नं० ९७ में संगृहीत है। इसकी 
एक प्रति ५० तिलकविजयके शिष्य गोदाके द्वारा श्राविका सभलदेके पढनेके लिए 
लिखी हुई बड़ोदराके शास्त्रभण्डारमे मौजूद है। उसका आदि ओर अन्त देखिए, 
भादि 
“प्रीति न किणिही जीती जायई, इकइ्विशु अरिहंतजी, 
मावई कोड़ि उपाय करड कोइ, छागई मंतर न तंतजी |” 
अन्त 
“ब्रोति छन्नीसी ए वयरागि, मधिक मणि हितकारजों, 
वाचक सहजकीरति कहह मावह, श्रो सघ जयजयकारजी ।! 
'पाब्वे-भजन' , “चउदवीस', जिनगणघरवर्णन', 'पाइवंजिनस्थानवर्णन' और “बीस 
तोर्थकरस्तुति' ये चारो भवितसम्बन्धी काव्य जयपुरके बधीचन्दजीके जैन-मन्दिरमे 
गुटका नं० ११६ में निबद्ध हैं । उनके रचनाकालके विधषयमे कुछ भी विदित नही 
हैं। हो सकता हैँ कि सतरहवी शताब्दीका अन्तिम पाद ही इनका रचनासमय हो, 
वयोकि इनकी 'प्रीति छत्तीसो' आदिकी रचना उसी समय हुई हैं । 


झन्रुजंय महा त्म्य-रास 
इसकी रचना आसणक्रोट में सं० १६८४ में हुई थी। इसको एक प्रति बि० 


१. श्री जिनसिह सिह् जिम दिप्पण, तसु पाटई चित लावई, 

अकबर साहि सभासन रजी, जलनिधि मीन छटठावहइ रे । 

शत्रुजय मद्मत्य रास, अन्त भाग, पश्च ७! वाँ, जैनगुजरकविश्रो, भाग १, पएृ० ५२५ । 
२. जैनगुजरकविश्ो, भाग १, पृ० ५२६ । 
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सं० १८४५ कात्तिक शुक्ला ५ की लिखी हुई मौजूद है, जिसका उल्लेख श्री 
देसाई महोदयने किया है ।' 


सुदशन श्रेष्ठि रास 
इसकी रचना बगड़ोपुरमे बि० सं० १६६१ में हुई थी । इसमे शेठ सुदर्शनका 
जीवन-चरित्र वर्णित हैं। वह भगवान्‌ जिनन्द्रका परम-भक्‍त था। पूरा ग्रन्थ 
भवितसे हो ओतप्रोत है । प्रारम्मिक पक्ितियाँ इस प्रकार है, 
“क्बछ कमलाकर सुर, कोमल बचन विलास, 
कंवियण कमल दिवाकर, पृणमिय फलविधि पास । 
सुरनर किंनर वर समर, सुन चरणकंज जास, 
सरस वचन कर सरसती, नमीयइ सोहाग वास । 
जासु पसायद कवि छहर, कत्रिजनमई जसवास, 
हंसगमणि सा भारती, देठ मुझ वचन विकास ।”” 


जिनराजसूरि गीत 
यह गीत ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रहमे प्रकाशित हो चुका है। इसमें 
१८ पद्म है। जिनराजसूरिकी महिमाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है, 
“राउक 'मीम' समा मरी रे लछाछ, 'जैसऊमर' मझार । 
परवादी जीता जियद् रे छा, पाम्यड जय जयकार ॥४॥ 
क्रोध तज्यड काया थकी रें छाछ, दूरि कियठ अहंकार । 
सायानइ मानह नहा रे छाल, छोस न चित्त छिगार ॥<८॥ 
गुरुमे इतने गुण है कि कवि उनका वर्णन नहीं कर पाता - 
“जिण माहि बहु गुण सूरिना, देखियइ प्रकट प्रमाण । 
चरणवी हुँ नवि सकूं, तसु विद्या तणड गान ॥ण॥। 
गुरुके दर्शनसे परम आनन्द मिलता है, 
“सदगुरु बंदियह, श्री जिनराज सुरिन्द!' । 
द्रशन अधिक आणंद, जंगम सुरतरु कंद ॥२॥ 


रा] 


. जैनगुजरकविश्नो, माग १, पृ० ५२५४-२६ । 

?, जैनगुजरकविश्रो, भांग ३, ए० १०१६ | 

३. ऐतिहासिक जैन काव्यसग्रह, पृ० £७४४-१७६ । 
१९ 
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जैसलमेर चैत्य प्रवाडी 
इसकी रचना बि० सं० १६७९ में हुई थो । इसमें ७ गोत है । जैसलमेरके 
चत्योंकी नमस्कार किया गया है। उसका आदि भाग देखिए, 


“साधु साधवी आवक श्रावी, श्री संघनई परिवार रे माई, 

श्री जिनराज सूरीसर हरषई, जैसलमेरु मझारि रे भाई । 

चत्र श्रवाडि करइ विधि सेती, वाजई वाजिन्न सार रे, 

गावई गीत मधुर सर गोरी, खरतर गच्छ जयकार रे भाई ॥ 
अन्य रचनाएँ 

सहजकोत्तिने 'कलावतो रास' वि० सं० १६६७, “व्यसन सत्तरा' १६६८, 

देवराज वच्छराज चोपई” १६७२, सागर श्रेष्ठिकधा' १६७५, शीलरास' १६८६, 
भौर 'हरिव्चन्द्र चौपाई १६९७ की भी रचना की थी। 


४३, ब्रह्मगुलाल ( वि० सं० १६६२ ) 


श्री बरह्मगुलाल रपरी और चन्दवार गाँवोके समीप “दापू” नामक गाँवके 
रहनेवाले थे । यह आज भी आगरा जिलेमे यमुना नदीके किनारे बसा हुआ है । 
इसके तीन ओर नदी बहती हैं, अतः यह एक छोटा पूरा प्रायद्वीप ही है। इस 
भोगोछिक परिभाषासे अनभिज्ञ होनेके कारण ही उसका लास टापू चलू पडा 
होगा, और उस प्रचलित नामकों ही कविने लिखा है। श्री कस्त्रचन्दजी 
काशलीवालने लिखा है कि ब्रह्मगुलालजी ग्वालियरके रहनेवाले थे । किन्तु सत्य 
तो यह है कि उन्होंने 'त्रेपत क्रिया' को रचना 'गढ़ गोपाचल' अर्थात्‌ ख्वालियरमे 
की थी, किन्तु वे वहाँके रहनेवाले नहीं थे । 
१. जैनगुजरकविश्रो, भाग ३, ए० १०२२ । 
२, मध्यदेश रपरी चदवार, ता समीप टापू सुषसार । 
कृपण जगावनकथा, अन्तिम प्रशस्ति, हस्तलिखित प्रति, श्री शान्तिनाथ दि० 
जैन मन्दिर, अलीगंज । 
३. प्रशस्तिसं ग्रह, जयपुर, श्रगस्त १६५०, प्रस्तावना, १० २१। 
४ ब्रह्मगुलाल विचारि बनाई गढ़ गोपाचल थाने । 
छत्रपती चहुँ चक्र विराजै साहि सलेम मुगलाने । 
त्रेपन-क्रिया, अन्तिम पाठ, प्रशस्तिसअह, जयपुर, १६५०, प० २२० । 
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श्री ब्रद्मगुलालके गुरुका नाम भट्टारक जगभूषण था। वे अपने समयके प्रसिद्ध 
विद्वान और समर्थ गृरु थे। उन्हीसे ब्रह्मगुलालने ज्ञान उपाजित किया था और 
उन्हीकी प्रेरणासे 'कृपण जगावनहार' का निर्माण किया । वह बादशाह जहाँगी र- 
का समय था। उसका शासनकाल संवत्‌ १६६२ से १६८४ तक माना जाता 
है । श्री ब्रह्मगुलाल भो इसो समय हुए हैं । उनकी “त्रेपन-क्रिया' सं० १६६५ मे 
और 'कृपण जगावनहार' सं० १६७१ में बना । 

उस समय टापूका राजा कीरतिसिह था, जो तेंग ओर त्याग दोनोमे ही 
समान रूपसे निपुण था। वह अपने भव्य गुणोके कारण कुलमे दीपकके समान 
माना जाता था । वह अपने मण्डलूमे गो-रक्षाक्के लिए प्रसिद्ध था। भगवानने उस 
अत्यधिक उदार बनाया था। उसीके राज्यम धर्मदासजीके भत्तीजे मथुरामरूजो 
रहते थे, जो अपने कुलके सिरमोर, और दान देनेमे सेठ सुदर्शनके समान थे पु 
वे ब्रह्मगुलालजीके घनिष्ठ प्रित्र थे, यहाँतक कि ब्रह्मगुलालके मुनि बननेपर वे 
स्वय भी क्षुल्लक हो गये थे, और ब्रह्मगुलालके साथ ही रहते थे ।* 

बह्ममुलाल सच्चे कलाकार थे। एक बार उन्होने सिहका वेष बनाया, | तो 
कुछ ऐसा सच्चा सिहका भाव आया कि उससे एक राजकुमारको हत्या हो गयी । 
राजकुमा रके पिताकों सम्बोधन करनेके लिए जब जैन मुनिका बेप धारण किया 
तो फिर सच्चे जैन मुनि हो गये। 

मुनि ब्रह्मगुलालकी छह रचनाएँ उपलब्ध हुई है. त्रेपन-क्रिया', कृपण जगावन 
कथा, धर्मस्वरूप', 'समवशरणस्तोत्र', “जलगालन क्रिया' और 'विवेक-चौपई' । 
इनमे 'विवेक-चोपई' जयपुरके ठोलियोके मन्दिरमे है. । 





१. जगभूषण भट्टारक पाइ, करो घ्यान-अंतरगति आइ । 
ताकौ सेवगु ब्रह्म गुलाल, कीजी कथा कृपन उर-साल ॥ 
कृपण जगावन कथा, अन्तिम प्रशस्नि, दस्तलिखित प्रति, भी शान्तिनाथ दि० जैन 
मन्दिर, अलीगज । 
२ सोरह से पेंसठि संमच्छर कातिग तीज अंधियारी हो । 
त्रेपन क्रिया, अन्तिम पाठ, प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, ए० २२० । 
३. सोरह से इकहत्तर जेठ, नुमीहि दिवस सुमरि परमेठि । 
कृपण जगावन कथा, अन्तिम प्रशस्ति, अलीगंजकी हस्नलिखित प्रति । 
४. कृपणय जगावन कथा, भ्रन्तिम प्रशस्ति, अलीगंजवाली ग्रति | 
५, गये मनाने को मथुरामछ, यती धर्म महिमा जानी । 
क्षुल्लक होकर साथ हो लिये, भोग वासना सब हानी ॥ 
कवि पुत्रपति, अद्ययुलाल मुनिकी कथा । 
६. ठोलियान मन्दिर, जयपुरका युटका नं० १२५। 


१४८ हिन्दी जैन मक्ति-काभ्य और कवि 


त्रेपन-किया 

इसकी प्रति आमेरशास्त्रभण्डारसे मौजूद है। इसकी रचना कात्तिक बदो 
तोज सं० १६६५ में हुई थी। रचनास्थल ग्वालियर हैं। उस समय वहाँ सम्राट 
जहाँगी रका राज्य था। 

इस काव्यमे जेनोकों श्रेपत धामिक क्रियाओका उल्लेख है ' उनका उल्लेख 
उपास्य बुद्धिसे ही किया गया है, अन्यथा क्रियाओके कोरे ।ववरणमे गाणतकी 
शुध्कता अवश्य आ जाती । काव्यमे रूखेपनके दर्शन भी नहीं होते । प्रथम मंगला- 
चरणमे ही कविने स्वीकार किया है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रकी चर्चा करने-मात्रसे हो 
पाप तो तुरन्त ही पलायन कर जाते हैं, और करोडो विघ्त क्षण-मात्रम नष्ट हो 
जाते है। भगवान्‌ जिनेन्द्रके मुखसे उत्पन्त हुई सरस्वती देवोका स्मरण करनेसे 
काव्यके निर्माणमम आशातीत सफलता मिलती है। तीनो लोकके निवासी उस 
देवोकी बन्दना करनेमे अपना अहोभाग्य मानते है, 

“प्रथम परम मंगर जिन चच्चनु, दुरित तुरित तजि भजि हो । 
कोटि विघन नासन अरिनंदन, छोक सिम्बरि सुस्ब राज हो । 
सुमिरि सरस्वति श्री जिन उद्धव, सिद्ध कवित सुम बानी हो। 
गन गन्धव जत्य मुनि इन्द्रनि, तीनि भुवन जन मानी हो ॥ 


कृपण जगावनदार 

इसकी एक प्रति अलोगंज जिला एटाके शान्तिनाथ दिगम्बर जैन मम्दिरके 
शास्त्रभण्डारमे है, दूसरी दिल्लोके पचायती मन्दिरमे और तीसरी नहरौली, 
आगराके जैन साधु श्री सुखचन्दजीके पास काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के खोज- 
कत्तनि देखी थो । इसके कथानकमे सरसता हैं और भाषाम रमणीयता। 

इस काव्यमे कृपणकी कथाके साथ-साथ भक्ति-रस पृष्ट हुआ है । कया में क्षयं- 
करी और लोमदत्त दोनो ही कृपण है । उनकी दुर्दशाका कारण जिनेन्द्रकी भक्ति 
से विमुख हो जाना ही है। क्षयकरी अपने पूर्व भवमे घबलसेठकी पत्नी मल्लि 
थी । एक आष्टाह्विक पर्वोत्तवरम उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया, अपितु पूजनकी 
सामग्रीमे सडा-गला माल जुटा दिया और मुनियोके मलिन शरीरको देखकर घृणा 
को, अत. अगले अवमे वह कोढ़िन हुई और नारकीय दु.ख भोगने पड़े । अन्तमे 
भगवान्‌ जिनेन्धकी भक्ति करने और साधुओकी सेवासे ही वह स्वर्गम देव हुई । 

क्ृपण सेठ लोभदत्तकी दो पत्नियाँ कमला और लरच्छा जिनेन्द्रकी भक्त थी। 
एक बार सेठकी अनुपस्थितिमे दोनोते जेन मुनियोकों भ्रद्धापूक आहार दिया, 


१, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका पन्द्रह्याँ अवार्षिक विवरण । 
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अत' उनको आकाशगामिनी और बन्धमोचिनों विद्याएँ सिद्ध हो गयी । सेठ जब 
उनको किवाडोंमे बन्द करके चला जाता था तो वे इन विद्याओंके बलपर सहसख्र- 
कूट चेत्यालयकी वन्दना करने जाती थी। सहखकूट चेत्यालयके समीप रत्न तो 
बिखरे हो रहते है । एक बार वे पडोसिनकों ले गयी तो वह बढुत-से रत्न समेट 
लायी । सेठको उमीसे वहाँके रत्तोकी बात विदित हुई, और एक दिन वह विमानकी 
गुखालमे बैठ गया। किन्तु संयोगवशात्‌ विमानका वह भाग फट गया और सेठकी 
मृत्यु हो गधी । दोनो सेठानियोको दुःख तो हुआ किन्तु सम्तोपषपूर्वक जिनेन्द्रपूजा 
ओर मुनियोकों दान दनेमे मन लगाया, अत' वे इहजीवनलीला समाप्त कर 
स्वर्गमे देव हुईं । 
इस प्रकार 'कृपण जगावन कथा'में जिनेन्द्रकों भक्ति ही प्रमुख है। इसी 
कथामे एक जैत आचार्यने राजा वसुपतिकों जिनेन्द्रकों मृत्ति-पूजाकी उपयोगिता 
बतलायी है । उन्होंने कहा कि प्रतिमा-पूजन पृण्यका निमित्त है, उससे आत्मा 
ज्ञानरूपम परिणमित होतो है । प्रतिमा-दर्शनसे कषाय गल जाती हैं । 
“प्रतिमा कारणु पुण्य निमित्त, बिनु कारण कारज नहिं मित्त । 
प्रतिमा रूप परिणने आपु, दोषादिक नहिं ब्यापे पापु । 
क्राथ छोम माया बिनु मान, प्रतिमा कारण परिणब ज्ञान । 
पूजा करत दोइ यह भाउ, दर्शन पाए गले कृषाउ ॥” 
धमस्वरूप 
इसकी प्रति आमेरशास्त्रभण्डारसे मौजूद हैं। उसमे पद्म -संख्या ९२ है। 
इसकी रचना भाद्रपद शुक्ला तृतीया सं० १७२० में हुई थी। उसमे जैन धर्मका 
स्वरूप वर्णन है । 
कविने प्रारम्भके मंगलाचरणमे सरस्वती और गणपतिके चरणोकी बन्दना की 
है, किन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि ग्रन्थका सम्बन्ध जेन धर्मसे नही हैँ । 
क्योकि “कोजे वाणी श्री जिणवर सार, संसार सब उतरे पार” और “मन्दिर 
बेदी दीरघ होइ, जीणवर धरम जपै सो होइ' स्पष्ट रूपसे जेन घ॒र्मकी महिमाकों 
बतानेमे समर्थ हें । एक नही अनेक जैन कव्रियोंने सरस्वती और गणपतिकी 
वन्दनासे अपने ग्रन्थोका प्रारम्म किया है। सरस्वतीको भक्ति तो जैन-परम्परामे 
बहुत प्राचीनकालसे चली आ रही है, किन्तु गणपतिकों भी विद्याके अधिष्ठातृ 
देवके रूपमे हिन्दीके जैन कवियोने स्वोकार किया था। 


१. कृपण जगावन कथा, अलीगजवाली प्रति । 
२. प्रथम सुमरो सारदा, गणपति लागू पाय। 
गुण याऊ श्री जिण तणा, सुनौ भव्य मन लाय ॥ 


१७५० हिन्दी जैन सक्ति-काब्य भौर कवि 


४४, उदयराज जती (वबि० सं० १६३७ ) 


ग्रिश्रबन्ध विनोद' के रचयिताओने इनके आश्रयदाताका नाम महाराजा 
रायसिह लिखा है, जिन्होंने वि० सं० १६३० से १६८८ तक राज्य किया । किन्तु 
उदयराजकी लिखी हुई 'भजनछत्तोसी'से स्पष्ट है कि इनके आश्यदाता जोधपुरके 
राजा उदर्यासह थे। इसी आधारपर श्री अगरचन्दजी नाहटाने िश्वबन्धुविनोंद 
का निराकरण किया हैं पर 

उदयराज जोधपुरके पासके रहनेवाल थे । मिश्रबन्धुओने उन्हें बोकानेरका 
रहनेवाला लिखा हैं । हो सकता है कि बीकानेरमे उनका जन्म हुआ हो और 
जोधपुरमे आश्रय मिला हो । 

भजनछत्तोसी मे अपना परिचय देते हुए कबिने लिखा हैं कि यह ग्रन्थ मेने 
३६ वषकी उम्रण बसाया और उसका निर्माणकारू मं० १६६७ है । अत यह 
निश्चित है कि उदयराजका जस्म स० १६३१ में हुआ होगा । इनके पिताका सलाम 
भद्रसार, माताका नाम हरपा, भ्रात्ताका नाम सुस्चच्द्र, पत्नीका नाम पुरबणि, 
पुत्र॒का नाम सूदन और मित्रका नाम रत्नाकर था । ये खरतरगच्छीय भद्रमारके 
शिष्य थे । भद्रसारते चन्द्रनमलयमिरी चौपई की रचना की थी । 


इनकी रचनाओम गुणबावनोी, 'मजनछत्तीसी', 'चौबीस जिन सवेया' और 
१, मिश्रवन्भुविनोद, प्रवग मांग, एछ ३६४ ) 
२, राजस्थानमें टिच्दीके इस्ललिखित अन्धोकी खोज, भाग २, परिशिष्ट १, १० 
१४२-१४१ । 
३. साम समये उरदर्यानह बास समये योधपुर । 
भनजनदत्तीसा, पथ ३२ । 
४, मिश्रबन्धु विनोद, प्रथम भाग, पृ० ३६३ । 
५, सालडसे सतसठे, कोघ जन भजन छत्रासी । 
मोनु वरस छव्वीस, हुःव भनि आवद ईसो । 
भजनद्धत्तीसी, ३७ वे प्मकी प्रथम द। पक्तियों । 
६. सम पिता भद्रसार जन्म समपे हस्षा उर । 
सम्रपि भ्रात् सूरचर्द्र मित्र समपे रवणायर । 
समपि कलछित्र पूरवणि समरपि पुत्र सुदन दिवायर 
रूप जने अवतार ओ भो समपे आपज रहण 
उर्देराज इह लघो रतौ, भवभव समयपे मड़ महण ॥॥ 
भजनदत्तीसा, पथ्च ३२ ! 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य जे 


'मन प्रशंसा-दोहा! अत्यधिक प्रसिद्ध हैं । 'मित्रबन्धु-विनोद में 'रंगेजदीन महताब- 
को भो इनको ही रचना माना है। इसके अतिरिक्त वैद्य विरहिणी प्रबन्ध! भी 
इन्हीका रचा हुआ है। गुगबावनों कहीं 'सुभाषित बावनी' और कहीं 'गुणभासा' 
के नामसे प्रसिद्ध है 

भजनछत्तीसी 


इस काव्यको रचना वि० सं० १६६७ फाल्गुन बदो १३ श॒क्रवारके दिन हुई 
थी। इसका रचतास्थरल जोधपुर राज्यान्तर्गत 'माडावाइ” नामका स्थान माना 
जाता है। उस समय वहाँ जगमाल नामका राजा राज्य करता था। प्रत्येक 
भजन भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तिसे युक्त है। भाषाके प्रवाह और भाबोकी प्रोढता- 
को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कविको काव्य-गक्ति पर्याप्त रूपसे विकसित 
थी। एक स्थानपर कविने आत्माको सम्बोधन करते हुए कहा है कि तू भगवान्‌ 
जिनेद्यसे प्रीति कर । यह प्रोति सासारिक सम्बन्धो और मानापमानोकों दूर करने- 
में पूर्ण रूपसे समर्थ हें, 
“प्रीति आप परजले, प्रीति अवरां परजाले । 
प्रीति गोत्र गालनै, प्रीति सुधवंश बिटाले ॥ 
प्रीति काज्न घर नारि, छेद दे छोरू छोड़े । 
प्रीति लाज परिहरै, प्रीति पर खंड़े पाड़े ॥ 
घन घटे देत दुख अंग मैं, अमख भसतरे श्रजरों जरे। 
उदैराज कही सुणि आतमा, इसो प्रीति जिणर् करे ॥ 
इस छत्तीमोको पढनेवालेके दु ख सब दूर हो जाते है और पाप पलायन कर 
जाते हैं, 
“सद्रसार चरण प्रणाम करि, में अनुक्रमि मंख्या कवित । 
त्रेलोक छत्तीती बांचता दुःख जाई नासे दुरति ॥” 


गुण बावनी 


इस काव्यकों रचना बबेरइस वि० सं० १६७६ वेशाख शुक्ला १५ को हुई 
थी । इसकी सबसे प्राचीन प्रति वि० सं० १७३६ की लिखी हुई प्राप्त है । इस 





१. मित्रवन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ १८६४ । 
२. बदि फायुण शिवरात्रि, श्रवण शुक्रवार सम्रत ! 
माडावाह मंझारि, प्रभु जगमाल पृथी पति ॥ 
भजनछतत्तीसी, पद्य ३७। 
३, गुण बावनी, अन्तिम प्र शस्ति, पद्म ५६, जेनगुजरकविश्रो, पृष्ठ 8७६ । 


बजर हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


प्रतिको मनि महिषाणिक्यने सूर्यपुरके मध्य सुश्रावक साह माणिकजी हांसजीकके 
पढ़नेके लिए लिखी थी । दूसरी प्रति भुवन विशाल मणिके द्वारा बि० स॑० १८१२ 
माध बदी ९ को पगलमे लिखी हुई अभय भण्डार बीकानेरमे मोजूद हैं । तीसरो 
ति जयप रके बड़े मन्दिरम उपलब्ध गुटका नं० १२४ में निबद्ध है। 
इस ग्रस्थमे सन्त काव्यकी आँति पावण्डका निराकरण और “पत्माको सम्बो 
धन कर अध्यात्मसम्बन्धी पद्योंकी रचना की गयी है। इसमे हुुल ५७ पंच हैं । 
प्रारम्भिक मंगलाचरणमे ही प्रणव अक्षर रूप परमेश्वरको ममस्‍्कीर करते हुए 
कबिने कहे हें, 
“उंकाराय नमों अरब अवतार अपर पर 
गहिन गुहिर गंभीर प्रणव अख्यर परमेसर । 
जिएड देव त्रिकाल आपइ अक्षर ब्रेघामय, 
पंचभूत परमेष्टि पथ इन्द्री पराजय । 
घुरिमन्न यंत्रह धंकारि धुरि, सिघ साधक साषंति सह 
मद्रसार पयंपद गुर संमत उद्दैपुत्न कार कहि ॥१॥ ” 
अन्त करणको निर्मल बनानेसे ही सब काम चलते है । बाह्याडम्बर तो व्यर्थ 
है। 'शिव शिव'का उच्चारण करनेसे क्या होता है, यदि काम, क्रोध और छल- 
को नहीं जीत लिया । जदाओके बढानेसे क्‍या होता है यदि पाखण्ड न छोड़ा । 
सिर मुडनेसे क्या होता है यदि मन न मुडा । इसी प्रकार घर-बारके छोड़नेमे 
क्या होता है यदि वैराग्यकी वास्तविकताकों नहीं समझा, 
“भव शिव किधां किस्यू, जीत ज्यों नहीं काम क्रोध छक, 
काति कट्नायां ऊिस्यू , जो नहीं मन माँझि निरसकछ । 
कटा बधायां किसू, जाम पाखड न छंडयड, 
मस्तक मुड्यां किसू , मन जो माद्दि न मूंडयड, 
रूर्ड किसूं मैके कीये, जो मनमाहि मइलो रहई, 
घरबार त््यां सीघउ किसू , अणवृझां उदो कहद्द ॥७५३॥ 


अपनी इस बावनीको प्रशंसा करते हुए कविने कहा है, “जबतक समुद्र, 
क्रुव, मेरु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, 


चन्द्र भौर ब्रह्मा-विष्णु-महेश है, तबतक 
यह बावनी रहेंगी, ओर उत्तरोत्तर उसकी कला बढ़ती ही जायेगी । * इस बावनी- 
के कहने, सुनने और लिखनेसे भी अनेकों ऋद्धि-सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 
सम्पत्ति बढनों है और सुख मिलता हैं। एक कवित्तके कहने-मात्रसे ही मनृष्य 
पण्डित हो जाता हैं, 


१, गुणबावनी, पथ भ५ । 


जैन मक्त कबि : जीवन ओर साहित्य पृथट 


“एकोइ कवित्त कहई हुवई, तिकौ मनिष पंडित ऊकहइ , 
उदराज संपूरण मुख करइ, तिको अनेक वार्ता कहदद ॥५७।॥ 


चौबीस जिन सबैया' 
इसकी १९वीं शताब्दोकी लिखी हुई एक प्रति बीकानेर बृहृद्ज्ञानभण्डार- 
में सुरक्षित है। इस काव्यमें चौबीस तीथेकरोंकी भक्तिमे २०० सर्वयोका निर्माण 
हुआ है। सभी भक्ति-रसके उत्तम दृष्टान्त है। रचना प्रौढ़ हैं। उसका आदि 
भाग देखिए, 
“प्रथम ही तीथकर रूप परमेदबर को, 
वंश हो इधवाकु अवर्तश ही कहायो 5 
वृषम लांउन पग धोरी रहै घींग जाने, 
धन्य मरु देव ताकी कुक्षी आयों हे ॥ 
राज ऋद्धि छोर करि मिक्षाचार मेष भये, 
समता संतोष ज्ञान केवल ही पायोौ है । 
नामिराय जू को नंद नमै सुरनर दृन्द, 
उदय कहत गिरि क्ार्जुजे सुहायों है ॥१॥” 


मन/प्रश्ंसा दोहा 
इसकी एक प्रति जयपुरके बडे मन्दिरके गुटका नं० १२४ में निबद्ध है। मन- 
को सग्बोधन करके अनेक दोहोंका निर्माण हुआ है। 


वेश विरहिणि प्रबन्ध 
इसको एक प्रति वि० सं० १७७२ कात्तिक सुदी १४ की लिखी हुई अभय 
जनग्रन्धालय बीकानेरमे सुरक्षित हैं। इसमें कुल ७८ दोहे हैं। सभी श्ंगारिक 
भक्तिसे ओतप्रोत है । बिरहज्वरसे प्रपीडित नारी ब्रजराजरूपी बंद्यके पास 
जाती हैं ओर उसके सभी रोग ठीक हो जाते है । 
“पकन दिन ब्रजवासिनी, दिलछ में दुई उहार । 
हो दुखहारी बेद पै, जाइ दिखाऊं नारि ॥ 
को विरहिन जिय सोच में, घर अपनी जिय आस | 
रिगत पान क्‍यों कर दने, गयौ नबैद पे पास ॥२॥ ” 


१. राजस्थानमें दिन्‍्दीके दस्तलिखित ग्रन्थोकी खोज, भाग ४, अगरचन्द नाहटा, उदय- 
पुर, १६५४, १४ १२२ । 
२. राजर्थानमे हिन्दीके इस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग २, पृष्ठ ३४-३६ । 
२० 


१५४ इन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


“अपने अपने कत सूं, रस वस रहिया जोइई । 
उदैराज उन नारि कूं, जमें दुह्ढगन होइ ॥ 
जां कग्रि गिरि सायर भ्रचछ, जांस अचक दर राज । 
ता कमि रंग राता रहे, अचछ जोड़ि अजराज ॥७८॥*' 


४५. होरानन्द मुकीम ( वि० सं० १६६८ ) 


शाह हो रानन्द जगतसेठके पुत्र ओसवाल जैन थे । वे आगराके रहनेवाले 
थे। उतके पास अरिमित घन था। आगराके सर्वोत्तम जौहरियोंम॑ उनकी 
गणना थी। शहज़्ादा सलोमसे धनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होंने सम्मेदशिखरजीकी 
यात्राके लिए संघ निकारछा था। इसका उल्लेख कवियर बनारसीदासजोके 
“मर्धकथानक में हुआ है । उन्होंने लिखा है कि वि० सं० १६६१ चैत्र सुदी २ को 
हीरानन्द मुकीमने प्रयागपुर नगरसे सम्मेदशिखरकों संघ चलाया । स्थान-स्थानपर 
पत्र भेजे गये । चारो बोर सूचना फैल गयी । बनारमीदासजोके पिता खडगसैन- 
के पास भी पत्र आया और वे इस यात्राके निमित धोडेपर चढ़कर घरबारकों 
छोडकर तुरन्त चल पडे, और नन्दजीसे जा मिले ।* उसी वर्ष संघ वापस भो 
छोट आया । मनेको मर गये या बीमार हो गये । खड्गसैन भी बीमार अवस्था- 
में ही घर आये थे। 

इस यात्राका सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करनेबाला एक हस्तलिखित गुटका श्री अगर- 


१. साहिब साह सलोम कौ, होरानन्द मुणीम, ८ प्रो 
ओऔसवाल कुछ जोहरी, वनिक वित्त को सीम ॥२२४॥ 
शर्धंकथानक, १० नाथूराम प्रेम संपादित, बम्बई १६ ५७, पृष्ठ २५। 

२. आयौ संवत्‌ इकसठा, चैन मास सित दूज ॥२२३॥ 

तिन प्रयागपुर नगर सौं, कीजौ उदम सार। 

संघ चलायो सिखर को, उतरधों गंगा पार ॥२२५॥४ 

ठोर ठौर पत्रो दई, भई खबर जित तित्त । 

चीठी आई सेन कौ, बावहु जात निमित्त ॥| २२५॥ 

खरगर्संन तब उठि चले, हूँ तुरंग असवार । 

जाइ नंदजी कौ मिले, तजि कुटुम्ब घरवार ॥२२७॥ 

बही, पृष्ठ २५-२६ । 


जैन मक्त कवि : जीवन और साहित्य बज 


चन्दजी नाहटाको मिला हैं। यह खरतरगच्छके मुनि तेजसारके शिष्य वीरविजय- 
का लिखा हुआ है। इसका नाम है बोर विजय सम्मेतशिश्वर चेत्य परिपाटों' । 
इसके अनुसार एक खरतरगच्छोय संघ आगरेसे चला था। शाह हीरानन्दका संघ 
जो इलाहाबादसे चला था, बनारसमे इस सघसे आकर मिल गया था। शाह 
ही रानन्दके साथ हाथी, घोड़े, रथ, पैदल और तुपकदार भी थे। वहाँसे चन्द्रपुरी 
ओर पावापुरी आदि अनेक तीथोंकी बन्दना करता हुआ तथा बड़े-बड़े विष्नोको 
पार करता हुआ संघ शिखरजों पहुँचा । वहाँ २० टुंक ओर बहुत-सी मूर्तियोकी 
बन्दना की । लौटते समय सघ राजगृहीके पाँच पर्वतोी तथा बड़गाँवमे गोतम 
गणधरके स्तूप ओर अनेकानेक जेन मन्दिरोकी पूजा करता हुआ पटना आया । 
वहाँ संघ १५ दिन ठहरा और शाह हीरानन्दकी ओरसे सबको पहिरावणों दी 
गयी । जोनपुरसे संघके व्यक्ति अपने-अपने स्थानकों चले गये ष 


इससे शाह हीरानन्दका जैन तोथोंके प्रति भक्ति-भाव स्पष्ट है। यह बहुत 
कम लोगोको विदित होगा कि वे एक अच्छे कवि भी थे। उनको रची हुई अध्यात्म 
बावनी' एक सुन्दर काब्य है । 


अध्यात्म बावनी 
इसकी रचना वि० सं० १६६८ में आषाढ सुदी ५के दिन हुईं थी। उसी 
वर्ष लाभपुरमे भोजिग किशनदास साह वेणीदासके पुत्रके पठनार्थ लिखी गयी इसकी 
एक प्रति उपलब्ध हुई है । 3 इस काव्यमे ५२ अक्षरोमे-से प्रत्येकको लेकर एक- 
एक पद्यकी रचना की गयी है। सभी पद्च अध्यात्मसे ओतप्रोत है । सस्तकाथ्यकी 
भाँति ही 'जड चेतन को सम्बोधन करके अपने हृदयस्थ भावोकों स्पष्ट किया गया 
है। भाषामे प्रवाह है । 
“ऊंकार सरुपुरुष ईंडइ अछूष अगोचर, 

अंतरज्ञान विचारि पार पावई नहिं को नर । 

ध्यान मूक मनि जाणि आणि अंतरि हहरावउ, 

आतम ठसु अनूप रूप तसु ततषिण पावउठ । 

हम कहदृद्दि इीरानन्द संघपति अमछ अटक्हृहु ध्यान थिरि 

सुह सुरति सहित मनभई घरड भ्ुगति-मुगधि दायक पवर ॥१॥ 


१. भरी भ्रगरचन्द नाइटा, शाइ हीरानन्द तीथेयात्रा बिवरण ओर संग्मेतशिखर चैत्य 
परिपाटी, अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १०, पृष्ठ ३००-३०१। 
२. गुजरकबविशो, प्रथम भाग, पृष्ठ ४६६-६७ । 


१७६ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कि 


अन्त 
“मंगछ करड जिन पास आस प्ूरण कहछि सुरतर, 
मंगछ करड जिन पास दास जाके सब सुरनर | 
मंगछ करड जिन पास, जास पय सेवई सुरपति, 
मंगक करठ जिन पास, तास पय पूजह दिनपति ॥ 
सुनिराज कहई मंगछक करठ, सपरिवार श्री कान्ह सुभ, 
यावभ्न बरन बहु फरू करहु संघपति हीरानंद तुब ॥७७ण॥ 


४६. हेमविजय ( वि० सं० १६७० ) 
हेमविजय वृद्धशाखाके प्रसिद्ध आचार्य हीरविजयसूरिके प्रशिष्य, और 


विजयसेनसूरिके शिष्य थे। हीरविजयसूरिका असाधारण व्यक्तित्व था, उनमे 
विद्त्ता भी उत्तम कोटिकी थी। सम्राट अकबरने उन्हें बि० सं० १६३९ से दो 
बार आमन्त्रित किया था। उनका अलोकिक स्वागत हुआ, और उन्हें जगदुगरु- 
को पदवी दी गयी । श्री विजयसेनसूरिकों भी सम्राट्‌ अकबरने वि० सं० १६५० 
में निमन्‍्त्रण देकर बुलाया था। उन्हें सवाई होरविजयकी उपाधित्े विभूषित 
किया गया था । 

श्री हेमविजयने आचार्य हीरविजयकी महत्ताका उदबोधन करनेवाली अनेका- 
नेक स्तुतियोकी रचना संस्कृतमे की थी। उनमेन्से एक तो अभीतक शत्रजय 
पहाडके शिलालेखमें अंकित हैं। इसमे ६७ दलाक हैं। अपने गुरु विजयसेनसूरिकी 
प्रशंसाम उन्होंने विजय प्रशस्ति' का निर्माण किया । यह भी सस्क्ृतमे हो लिखी 
गयी हैँ । इसके अतिरिक्त उन्होंने 'कथारत्नाकर'की भी रचना को। इसकी 
प्रसिद्धि बहुत अधिक है । 

हेमविजय हिन्दीके भी उत्तम कवि थे। उन्होंने हीरविजयस॒रि और विजयसेन- 
सूरिकी स्तुतिम छोटे-छोटे बहुत-से हिन्दी पद्म बनाये हैं। तोर्थकरोकी स्तवनाके 
भो कुछ पद रचे हुए मिलते हैं। “मिश्रबन्धुविनोद! मे भी इनका उल्लेख है। 
वहाँ इनके वि० सं० १६६६ में बनाये हुए स्फुट पदोकी बात कही गयी है । 


१. जावे ? 2, 265 -276 छशातेग्वाद्वा 00.रप्नाला॥09(007 ५०प्रा१९ 

२. मोइनलाल दुलीचन्द देसाई, ']ववया श05(५ 5६ ॥6 (07६ ्॑ #फक्तव- 
भानुचन्द्र गणि, सिंधी जेन ग्रन्थमाला, बम्बई, भूमिका, पृष्ठ ६ । 

३. पं० नाथूराम प्रमी, हिन्दी मैन सादित्यका इतिहास, १६१७, पृष्ठ ४८। 

४. मिश्रबन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६७। 
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नेत्रहीन होनेके कारण उनके पदोमे हृदयको गहरी अनुभूति है । वे हिन्दीके परिचय- 
मात्रको ही नही, अपितु प्रौढ़ कवित्व-शक्तिकों प्रकट करनेमे समर्थ है । 


मेमिनाथके पद 


नेमीश्वर राजुलके विवाह-द्वारसे वापस लौट आये। उग्रसेनके द्वारपर बंधे 
पशुओको करुण पुकारसे उनके हृदयमे वैराग्यने जन्म लिया, और वे जैन मुनि 
होकर गिरनारपर तर करने चले गये | उस समय राजुलकी आतुरताका हेम- 
विजयने सफल चित्र खीचा है। राजुल बेचैन होकर गिरनारकी ओर दौड़ उठी । 
सखियोसे कहा कि तुम एक क्षण यहाँ ही खडी रहो, किन्तु सखियोंने उसे पकड़ 
लिया, तो बह निहोरे करके कहने छंगी कि तुम “अ्षबही तबही कबही जबही*, 
अर्थात्‌ अब, तब, कब, जब चाहो यदुरायसे जाकर कहो, “हे नेमजी, तोरण-द्वारसे 
बापस क्यो लौट आये ।” बह पद्म देखिए, 
“कहि राजमती सुमती सखियान कूं, एक खिनेक ग्वरी रहुरे । 
सखिरी सगिरो भंगुरी मुही बाहि करति बहुत इसे निहुरे ॥ 
अबही तबहीं कबही जबही, यदुराय कूं जाय इसी कहुर । 
मुनि हेम के साहिब नेम जो हो, भब तोरन तें तुम्ह क्यूं बहुरे ॥” 
राजुल मानी नहीं । अकेली हो चल पड़ी । यहाँ लोक-मर्यादाका बन्धन उसे 
बाँध न सका । राजुलकी दृष्टिमे वह नेमीश्वरकी पत्नी थो। भारतीय कन्या एक 
बार पति चुनती है, बार-बार वही । इसो कारण किसीकी परवाह किये बिना वह 
उस ओर दौड़ गयी । उसका गन्तव्य स्थान दूसरेका पति नहीं, किन्‍्तु अपना ही 
पति था, इसलिए कुल-कानिका कोई प्रश्न उपस्थित नहों होता । नयी-नयो घटाएँ 
उमड रही हैं । इधर-उधरसे बिजली चमक रही है। पियुरे-पियुरे कहकर पपीहा 
बिलला रहा है। उधर तो आसमानसे बूँदें टपक रही है और इधर “उम्रसेनलली - 
की आँखोसे आँसुओकी झडो लग गयी हैँ। वह मुनि हेमविजयके साहब 
तेमीश्वरकी देखनेके लिए अकेली हो निकल पड़ी है, 
“बनघोर घटा उनयी जु नई, इततें उततें चमको बिजकी । 
पियुरे पिथुरे पपिह्ठा विछछाति जु, मोर किंगार करंद्ि मिककी । 
बिच बिन्दु परे इग आंसु झरे, दुनि धार अपार इसी निकली । 
मुनि हेम के साहब देखन कूं, उग्रसेन कछी सु भ्रकेको चली ॥/ 


इथट हिन्दों मैन भक्ति-काब्य भर कवि 


४७. नन्दलाल (वि० सं० १६७० ) 


कवि नन्‍्दछाछ आगरेके पास 'गोौसुना के रहनेवाले थे। उनके पूर्वज बयानामे 
रहते थे । इनके पिता श्रवणदास गोसुनामे आकर रहने लगे थे। पं० नाथूरामजी 
प्रेमोने इनको वंश-परम्परा - अमरसी, प्रेमचन्द्र, श्रवणदास और नन्दरालके खरुपमें 
स्वीकार को है । किन्तु नन्दलालके 'यशोधर” और सुदर्शन चरित्र' से स्पष्ट हैं कि 
उनके पिताका नाम “भयरौ' अथवा 'भेरों था। हो सकता है कि अवणदासका 
बचपतका नाम 'भयरो' हो । नन्‍्दरालका वंश अग्रवाल और गोत्र गोयल था । 


नन्दछालकी माँका नाम चन्दन था। वे धामिक प्रवत्तिकी महिला थी। 
नन्दरालका झुकाव भो धर्मको ओर था। वे विद्वान थे जौर कवि भी। उनको 
सुजनतापर रोझ्कर हो प्रसिद्ध पण्डित हेमराजने अपनी विदुषो पृत्री 'जैनी' का 
उनके साथ विवाह कर दिया था। उनसे बुलाकीदासका जन्म हुआ जिसने अपनी 
माँकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, “सुगुन की खानि कीधों सुकुत की वानि सुभ, 
कीरति की दानि अपकोरति-कृपानि हे। स्व।रभ-विधानि पर स्वारथ की राजधानि, 
रमाहू की रानि कीधों जैनो जिनवानि है? ॥” 


नन्दलालके गुरुका नाम भट्टारक त्रिभुवनकीत्ति था। उनका यश चतुदिक्‌मे 
विस्तृत था। त्रिभुवनकीत्ति श्रुतके पारगत विद्वान थे। उनके भी गुरु मुनिराय 
सुखेमकीत्ति इतने पवित्र विद्वान्‌ थे कि उनका नाम लेने मात्रसे ही पाप पलायन 
कर जाते थे । सुखेमकोत्तिके गुरु भट्टारक जशकोत्तिका तो बहुत अधिक नाम 
था। चारों ओर उनके संयमकी ख्याति थी। उन्होंने कामदेवकों वद्यमे कर लिया 
था। नन्दलालकों ऐसी विद्वात्‌ ओर पावन परम्परा गुरुके रूपमे मिली थी और 
तदनुरूप ही थे स्वयं भी बने । 

कबिने अपने समयके आगरेक़ी प्रशंसामे बहुत कुछ लिखा है। उस समय 
बहाँ अकबरके पुत्र जहांगीरका राज्य था। उसके शासनयें सब प्रजा सुद्धो थी । 


१. प० नाथूराम प्रमी, हिन्दी जैन साहित्यका शतिहासं, पृष्ठ ६५। 

२. अगरवाल वरवंश गोौसुना गाँव को, गोइल गोत प्रसिद्ध चिन्ह ता ठाव को । 
माताहि चन्दन नाम पिता भयरी भन्‍्यो, नन्‍्द कही मनमोद गनी गन ना गन्‍्यौ | 
काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इस्तलिखिन अन्धोंकी खोजका २० वाँ त्रेवार्षिक 
विवरण, ननन्‍्द या नन्‍्दलालका विवरण । 

३. बुलाको दास, पाण्डवपुराश, प्रशस्ति । 

४. सुदर्शनचरित्र, प्रशस्ति, पद्च ११-१३, का० ना० प्र० प० 


 ओ 
» २०वाँ अबाबषिक 
किरण | 
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कोई भामिक प्रतिबन्ध नहीं था। साहित्यकार भी स्वतन्त्र रूपसे लिख रहे थे | 
कवि ननन्‍्दलालकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं: 'यशोधरचरित्र', 'सुदर्शनचरित्र” 
ओर 'गृढ़-विनोद ।' 


यझोधरचरित्र 
'पबशोधरचरित्र'की एक प्रति नया मन्दिर दिललोके सरस्वतीभण्डारमें प्राप्स 
है । यह वि० सं० १९७२ की लिखो हुई हैं। दूसरी हस्तलिखित प्रति बि० सं० 
१८३९ की लिखी हुई जयपुरके बधोचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमे है। काशी 
नागरो प्रचारिणो पत्रिकाकी बीसबी श्रैवाषिक रिपोर्टमे जिस “यशोधरचरित्र का 
उल्लेख है, उसका लेखनकाल नही दिया हैं। नन्‍्दलालने इस कावग्यका निर्माण 
वि० सं० १६७० श्रावण शक्‍ला सप्तमीको किया था । 
इस काव्यमे जेनधर्मके प्रगाह भक्त महाराज यशोधरके जीवन-चरिश्रका 
वर्णन है। अपभ्रंशके प्रसिद्ध कवि पुष्पदन्तस लेकर नन्‍्दछाल तक अनेक यशोघर- 
घरित्रोका निर्माण हो चुका था। अत: काव्यका कथानक तो पुराना ही है, किन्तु 
कांग्यत्वको दृष्टिसे नयापन है। उसमें चोपाई छन्दका प्रयोग किया गया है। 
भाषामें प्रसादगण है और गतिशीलूता । काव्यके प्रारम्भमे सरस्वतीकी वन्दना है, 
“हू कर जोड़ि नऊ सरसती, बढ़ें बुद्धि उपजै झुम मती । 
जिन बानी मानी जिन आनि, तिनकौ वजन चढयोौ परवान ।। 
बिवुध विहंगस नव घन बारि, कति कुछ केकि सरोचर मार । 
सवसागर तू तारन भाव, कुनय कुरंग सिंघनी भाव |) 
वे नर सुन्दर ते नर वक्की, जिनकी पुहुमि कथा बहुखकी । 
जिनको ते सारद वर दीयो, सुख सरिता सु अमक जछ पीयो ॥””' 


आगरेका वर्णन करते हुए कविने लिखा है कि वहाँ भगवान्‌ जिनेंग्रके 


१, जहाँगीर उपमा देऊ काहि, श्री सुलितान नूरंदी साहि। 
कोश देश मंत्री मति गूढ, छत्र चमर सिघासन रूढ ॥। 
घन कन पूरत तुंग अवासु, वसहि निसक घर्म के दास । 
सुद्शनचरित्र, अन्तिम प्रशस्ति, पथ्ठ ५०५, ५०३, वही । 
२. संवत्‌ सोरशो अधिक सत्तरि शावन मास । 
सुकुल सोम दिन सत्तमी, कही कथा मृदु मास ॥ 
यशोषर चरित्र, अन्तिम प्रशास्ति, पद्च ६। 
३. बशोधरचरित्र, आदि भाग, जयपुरके श्री बथोचन्दजी दि० जैम मन्दिरकी हस्त- 
लिखित प्रति । 


१६० हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


भक्‍तोंकी कमी नहीं थी । अनेक धर्मवन्‍्तोंने असंख्य रुपया व्यय करके जिन- 
मन्दिरोका निर्माण करवाया था। उनमे जिनमृत्तियोकी प्रतिष्ठा भी हुई थी । 
जैन पुराणोकी प्रतिलिपियाँ हो रही थी । जैन कवि भवितिसे युवत कविता रचनेमे 
प्रवृत्त थे, 
“होहि श्रतिष्ठा जिणवरतनी, दीसद्ठि घमंवंत बहुधनों । 

एक करावहि जिणवरघास, छागें जहां असपिन दाम ॥ 

एक लिखा के परम पुरान, एक करहि संतोक प्रधान ! 

राज चैन कोऊ सकति न लुपें, कविता कवित्त तपी तप तपे । 


सुदक्शनचरित्र 


'सुदर्शनचरित्र'की एक प्रति पंचायती मन्दिर दिल्लोमे मौजूद है। कवि 
नन्दलालने इस काव्यको वि० सं० १६६३ माघ शुक्ला पंचमी गुरुवारके दिन 
रचा था। काव्य सेठ मुर्दर्शनका चरित्र चित्रित किया गया हैं । वह एक भवत 
सेठ था । इसलिए इस काव्यमे प्रारम्भस अन्त तक भक्तिकी धारा हो प्रवादि 
हो रहो है। कथानकपर अपश्रेशके 'सुदंसणचरिउ' का प्रा प्रभाव है।” भाषा 
भर भाव दोनो ही सुन्दर हैं । पूरा काव्य 'चौपाई! छन्दम लिखा गया है । 


आगरेके मिवासी तिशंक होकर अपने-अपने धर्मका पालन करते थे, इस 
कथनको निरूपित करनेवाली एक चोपाई देखिए, 


“धन कन पूरन तुंग अचासु । वसहिं निसंक धर्म के दास ॥। 
छत्नाधीश् हमाऊं वंश, अकबर नंद बेरि विध्वंस॥ 


गूढ़-विनोद 


गढ़-बिनोद की एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके पण्डित लूंणकरजीके मन्दिरमे 
रखे गुटका नं० ९ में निबद्ध हैं। इसमें अध्यात्म-सम्बन्धी पद और गीत है । 
१. यशोधरचरित्र, पद्च ६१४-६१५, नया मन्दिर दिल्‍लीकी इस्तलिखित प्रति । 
३ संवत सोगरह से उपरंत, त्रेसठ जानहु वरिष महत ॥ 
माघ उज्यारे पाष, गुरु बासर दिन पंचमी। 
बधि चोपई भाष, नंद करी सति सारधी ॥ 
सुदर्शनचरित्र, भ्रम्तिम प्रशस्ति, पथ्च ६-७, वही । 


३. नैना नंदि आदि जो कही, ताहि विधि बाधूयों चोपही ॥ 
सुदशनचरित्र, अन्तिम प्रशस्ति, पथ्च १३, वही । 


जैन सक्त कवि : जोबन और साहित्य १३१ 


४८, कवि सुन्दरदास (जि* सं० १६७५) 

जैन कवि सुन्दरदास हिन्दोके सन्त सुन्दरदाससे पृथक्‌ थे। जैन कवि सुन्दर- 
दास बागड़ प्रान्तके रहनेवाले थे। दिल्लीके आस-पासका प्रदेश बागडके नामसे 
प्रसिद्ध धथा। कहा जाता हैँ कि ये शाहजदाँ बादशाहके कृपापात्र कवियोमे-से थे । 
बादशाहते इनको पहले कविराय, फिर महाकबिरायका पद प्रदान किया था। 
ये औरंगजेबके समय तक जीवित रहे ।, सन्त सुन्दरदामका जत्म 'धौँसा” नामक 
स्थानपर हुआ था जो जयपुरसे १६ कोस पूर्वमें स्थित है। इतके पिताका नाम 
चोखा और मांताका नाम सती था। इनकी रचनाओंमे 'सुन्दर विलास' ही अधिक 
प्रसिद्ध हैं। वह अध्यात्मका ग्रत्थ है। जैन कवि सुन्दरदास भी अध्यात्मबादी थे । 
दोनं।की भाषा, शैली और भावधारामे बहुत कुछ साम्य है, किन्तु दोनोका अन्तर 
भी स्पष्ट है । 

जैन कवि सुन्दरदासके चार ग्रन्योका अनुसन्धान हो चुका हैं: सुन्दर सतसई', 
(सुन्दर विलास', सुन्दर श्ंगार' और 'पाश्षण्ड पंचासिका' | काशी नागरी प्रचारिणी 
पत्रिकाके सम्पादकोने जब सुंदर श्ंगार' की खोज को, तो उसके प्रारम्भमें 
“श्री जिनाय नमः पुनः गणेशाय नमः, देवी पूजूं सरस्वती हरेक पाय। नमस्कार 
कर जोर कै कहे सहाकविराय ॥” लिखा हुआ प्राप्त किया । उसपर टिप्पणी 
लिखते हुए उन्होंने कहा, “इसके प्रारम्भमे श्री जिनाथ तम:” क्‍यों लिखा है, यह 
प्रशन अपने सभो आशचर्योके साथ उपस्थित है ।” किन्तु हिन्दीके जैन कवि प्रायः 
अपनी रचनाओके प्रारम्भमे भगवान्‌ जिनेन्द्रके साथन्साथ गणेश और सरस्वतोकी 
भी बन्‍्दना करते रहे है। श्री अचलकी तिने तो अपने “(विषापहार स्तोत्र के प्रारम्भमें 
“विश्वनाथ विमछ गुन ईस। विहरमान बंदौ जिन बीस ॥ ब्रह्मा विष्णु 
गनपति सुन्दरी । बर दीजो मोदहि बागेसुरी ”” तक कहा है। कवि सुन्दरदासके 
पदोके मध्यमे स्थान-स्थानपर भगवान्‌ जिनेन्द्रके गुणोंकी महिमाका वर्णन हैँ । इससे 
उनका जिन-भक्‍त होना सिद्ध ही है । 


श्र 


का० ना० प्र० पत्रिका, शैशाएश रिश्एूणा इकिशबाणी ण सात 
2धाच४0०7/5-90], ४०. 3, 

, डॉ० मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साक्चित्य, हिन्दी साहित्य 
सम्मलन, प्रयाग, बि० स० २००८, १० २६३ | 

-का० ना० प्र० पत्रिका, डैधाप्रध!ं रि्एुणा इल्‍छाटा 0 परत 
क्याएर5टाा0(5-790, ४०, 8, 

- देखिए वही । 

. का० ना० प्र० पत्रिकाका १४ववाँ जेवािक विबस्थ, अचलक्वीसि मैनका विवरण | 


जज 


्छ 


मद ० 


११२ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


सुन्दर शृंगार 
काशी नागरो प्रचारिणी पत्रिकामे सुन्दर श्वृंगार'की दो हस्तलिखित प्रतियोंका 
उल्लेख हैँ । पहली जोधपुरके राजकीय पुस्तकालयमे मौजूद है। इसमें ९०० पद्य 
हैं। यह वि० सं० १७९१ मे लिखी गयी थी। दूसरी श्री भाग्यसागर गणिके 
शिष्य पं० दौलतसागरने कानपुरमे वि० स० १८३५ में लिखी थी। तीसरी 
हस्तलिखित प्रति मेबाडके प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकालय सज्जन वाणीविलासमे 
प्रस्तुत है । यह प्रति वि० स० १८११ की लिखी हुई हैं । इसमे ४५९ पथ है ।' 
इसके अनुमार यमुना तटपर बसे हुए आगरे नगरमे बैठा हुआ शाहजहाँ बादशाह 
राज्य करता था, 
“नगर भागरों बसत हैं जमुना तट सुभ थान। 
तहाँ पातसाह्दी कर बेठो साहिजिहांन ॥२॥” 
जयपुरके पण्डित लुणकरजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० १२६मे भो 
श्री सुन्दरदासजीका सुन्दर श्गार! निबद्ध है। इसकी एक हम्तलिखित प्रति 
अंतिशय क्षेत्र महावोरणीके शास्त्रभण्डारमे मौजूद है। प्रति सुन्दर है। विषय 
शुंगार रससे सम्बन्धित है । 


पाखण्ड पंचासिका 
यह रचना जयपुरके बड़े मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० १२०में निबंध 
हैं। इसमें पाखण्डकों बुरा कहा गया है । इस काव्यसे प्रमाणित है कि कविराय 


युन्दरदास योगीन्द, रामसिह ओर देवसेनकी परम्परामें थे। उन्होंने बाह्य कर्म- 
कलापोके परित्यागकी बात कही है । 


सुन्दर सतसई णर सुन्दर विछास 
दोनों कृतियाँ, जसवन्तनगरके दि० जैन मन्दिरके एक गुटकेमे संकलित हैं । 
यह गुटका स्वयं सुन्दरदासजीने मल्लपुरमे वि० सं० १६७८ में लिखा था। 


दोनों रचनाओमे आध्यात्मिकतासे भरे पौद्योका समावेश हुआ है । कवि अपने 
जी को सम्बोधन करते हुए कहता है, “ओरे जिया ! तू विषयरसकों छोड़ दे, 
जिससे तुझे सुख प्राप्त होवे । तू सम्पूर्ण विकारोकों छोड़कर जिनेन्दरके गृण गा । 


१. का० ना प्र० पत्रिका, #गाप्वा रेल्कूणा। इल्याला 40: प्रात 
अक्ागाइटा95-90, १९०, 3. 


*. राजस्थानमें दिन्दोके इस्तलिखित अन्धोंकी खोज, भाग १ » २० १५६ । 
३. कामनाप्रसाद जैन, हिन्दी जैन साहित्यका संक्तिप्त इतिहास, पृष्ठ १२७-४८। 
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सेरी महत्ता इसीमें है कि तुझे फिर इस चतुर्गतिमे न आना पड़े, और ऐसा तभो 
हो सकेगा जब तू क्षण-क्षणमे भगवान्‌ जिनेन्द्रके गुण गायेगा। अपनी आत्मामे 
चित्त लगानेबाला पुरुष अचल पद प्राप्त करता है, 


“पज्िया मेरे छांडि विषय रस ज्यों सुख पाबे । 
सय ही विकार तजि जिण गुण गाबे ॥ 
घरी-घरी पल-पल ज़िण गुण गाने । 
ताते चतुर गति बहुरि न झाने ॥ 
जौ नर निज भातमु चित छाबे। 
सुन्दर कह्दत अचल पद पाबे ॥ 
पद 
सुन्दरदासजीके लिखे हुए पद मन्दिर ठोलियान जयपुरके गुटका नं० ११० 
में और दि० जैन मन्दिर बडौतके शास्त्रभण्डारके पदसंग्रहमे संकलित हैं। एक 
पदम जावकी मूर्खता बताते हुए कविने लिखा है कि बह एक ओर तो ससारका 
आनन्द चाहता है ओर दूसरी ओर मोक्षसुख । किन्तु यह तो बसे हो है जैसे कोई 
पत्थरकी नावपर चढकर समुद्रसे पार होना चाहे । शय्या बनाये कृपाणोकी ओर 
चाहे विश्राम, यह असम्भव है । वह पद्म इस प्रकार है, 
“पाथर की करि नाव पार-दधि उतरयों चाहे, 
काग उड़ावनि काज मृढ़ चिन्तामणि बाहे । 
बसे छाँह बादक ठणी रचे धूम के भाम, 
करि कृपाण सेज्या रसे ते क्‍यों पाबे बिसरास ॥ 


कवि सुन्दरदासको अपने आराध्यको महिमामे अटूट विश्वास था। उनके 
आराष्यने चिद्रूपका ध्यान धरके संसारसे मुक्त प्राप्त की थी । उसके समान 
विश्वमे और कोई नही हैं । उसको भक्तिसे रोग-विरोग दूर हो जाते है, 
“रत भये संसार सों जी द्िरदे घरि करि ध्यान, 
ध्यान धरयो चिदरूप सों जी उपज्यौ हे कंवक शान । 
रोग विरोग न संचरें हो मन वकछित फल होइ, 
कर जोड़े सुन्दर मणे स्वामी तुम सम और न कोइ ॥ 


१. वही, पृष्ठ १२६ । 
२. मन्दिर ठोलियान, जयपुरका गुटका नं० ११०, पृष्ठ १२०, पथ भवाँ । 
३. दि० जैन मन्दिर, बड़ीतके शाखभण्डारके पदरसंग्रदकी इस्तलिख्ित प्रति, पृष्ठ ३३ । 


१६४ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 
धर्म सहेली 


सुन्दरदासकी यह क्ृति दीबान बन्धीचन्दजीके मन्दिर जयपुरके गुटका ने० 
५१ में निबद्ध है। रचना सरस है। इसमे केवल ७ पद्च हैं । 


४९, पं० भगवतीदास ( वि सं० १६८० ) 

पं० मगवतीदास अम्बाला जिछेके बूढिया नामक स्थानगर उत्पन्न हुए थे । 
उस समय बूढ़िया घन-धान्यादिसे सम्पन्न एक रियासत थी । भब तो वहाँ खण्डहर 
अधिक है । 

भगवतीदासका कुल अग्रवाल और गोत्र बसल था। उनके पिता किसनदामने 
बृद्धावस्थामे भुनिव्रत धारण कर लिया था। भगवतीदास बृढियासे जोगिनीपुर 
( देहलो ) जाकर रहने रूगे थे । देहलीस मोतीबाज्ञारके पादर्वमन्दिरके पास हा 
पण्डिलजीका निवास-स्थान था । 

कवि भगवतोदासके गृरुका नाम भट्टारक महेन्द्रसेन था, जो उस समय दिल्‍्लो- 
को भट्टारकोय गद्दीपर प्रतिष्ठित थे। महेन्द्रसेन काष्ठासंघ माथुरगच्छीय भट्टारक 
गुणवन्द्र [ वि० सं० १५७६ ) के प्रशिष्य ओर सकलचन्दके शिष्य थे। भगवती- 
दासने अपनी प्रत्येक रचनामे महेन्द्रसेनका उल्लेख किया है। 

कवि भगवतीदासको अधिकाश क्रुतियाँ सप्नाट जहांगीरके शासनकाल ( सन्‌ 
१६०५-६२ ) में पूर्ण हुई । कतिपय अवधिष्ट रचनाए शाहजहाँके राज्य ( सन्‌ 
१६२८-५८ ) में भी रची गयीं। कविने जहाँगोरको प्रशसा की है । “ रचनाओ- 
का निर्माण किसो एक स्थानपर ने होकर देहली, आगरा, हिसार, कैथिया, 
संकिसा आदि अनेक स्थानोंपर हुआ । उनको २५ कृतियाँ उपलब्ध है, जिनमे 


१. ग्रशस्ति, इृदत्सीतासतु, सलावा प्रति, भनेकान्त, बर्ष ११ » रैड २०५४, पाद- 
व्प्पिण २। 

२. भष्टारक सम्प्रदाय, जोदरापुरकर, जीवराज ग्रन्थमाला, शोलापुर,१६५८, ए० २४३, 
लेख सख्या ( ४६१-६०३ )। 

३, अरे राज लबलों जहागीर का फिरिय जगति तिस आनि हो । 
शशि रस बसु विदा धर हो संबत मुनहु सुजान ही ॥ 
गुर मुनि माहेंस्द्रसनजी पदपकज नम तास हो । 
सहर सुहाया बूडिये कहृत भगौतोद।स हो ॥३५॥ 
सुगति शिरोमणि चूनड़, देखिए गद्दी, लेख संख्या, ५६६, पृष्ठ २३० । 


जैन मक्त कत्रि। ओवन भौर साहित्य १६५ 


ज्योतिषसार' और विज्ञलबिनोद' नामकी दो रचनाएं भी है । अवशिष्ट २३ साहि- 
त्यिक कृतियाँ है । वे आध्यात्मिकता और भक्तसे पूर्ण है। उनकी भाषा सरस 
हिन्दी हैं। भगवतीदासने 'नवाककेवलो' ओर '्वार््रिशदिन्द्रकेबली को प्रतिलिपि 
भी की थी। रचनाओंका परिचय निम्त प्रकार है, 


मुगति रमणी चूनड़ी 

इसकी रचना बूढ़िया गाँवमे वि०सं० १६८०में हुई थी। उस समय 
जहाँगी रका राज्य था। इसमें ३५ पद्म है। यह एक रूपक-फाव्य है। इसमें 
मुक्ति रमणीको चनडी बनाया है । यह चुनडों ज्ञानरुपी सलिऊमे भिगोकर सम्य- 
क्त्व रूपी रंगमे रंगी जाती है। चूनड़ी स्त्रियोके ओोढसेका उत्तरीय रंगीन 
यस्त्र हैँ । 


लघु सीतासतु 
कविने पहले बि० सं० १६८४ में बुहत्सोतासतु का निर्माण किया था, किन्तु 
रचना बडी हो गयी थी और उसमे आकर्षण भो नहों रहा था, अतः उन्होंने उसे 
बि० सं० १६८७ चैत्र शुक्ला चतुर्थी चन्द्रवारकों संक्षिप्त करके चौपईबद्ध कर 
दिया । अब यह उपलब्ध है । 
लघुसीतासतु” में रावणकी पत्नी मन्दोदरो और सीताका संवाद दिया हैँ । 
मन्दोदरी सीताकों रावणके साथ सम्भोग करनेके लिए प्रेरित करती है और सीता 
अपने सत्तीत्वपर दुढ़ रहतो है । ये संवाद १२ महीनोमे-से प्रत्येककों लेकर 
लिखे गये हैं| आपषाढ़ के संवादकी कतिपय पंक्तियाँ देखिए, 
मन्दोदरी . “दब बोहूह मनन्‍्दोदरि रानी, रुति अ्रधाद घनघट धहरानी । 
पीय गए ते फिर घर आधा, पामर नर नित मंदिर छावा ॥ 
रूवहिं पपीहे दादुर मोरा, द्वियरा उमर घरत नहि मोरा । 
बादर उमद्दि रद्दे चोपासा, विय पिय बिनु किट्टे उसन डसासा ॥ 
मन्हों बूंद झरत झर छावा, पावस नम आगमु दरसावा । 
दामिनि दमकत निशि अंधियारों, विरष्टिनि काम-वान उरि सारी ४ 
भुगवहि सोग सुनई सिख मोरो, जानत काहे मई सति मोरी। 
मदन रखसाइन हुई जग सारू, संजम-नेमु कथन विवहारू ॥ 


१, ज्योतिषसार और वैद्य विनोंदकी प्रशरितियाँ 'भष्टारक संम्प्रदायमें लेखांक ६०१ 
और ६०२ पर निबद्ध हैं । 

२. वहीं, लेखांक ६०४ ब ६०५ । 

३. पंचायती मन्दिर देश्लीकी लघु सीतासतु” की इस्तलिखित प्रति । 


१६६ हिन्दी जैन सक्ति-फाब्य और कवि 


जब छगि इंस शरोर महिं, तब छगु कीजइ मोगु । 
राज तजई भिक्षा मम्हिं, हुईं भ्रृछा सब छोगु ॥ 


सीता + “झुक-नासिक मुग-दइ॒ण पिक-वइनी, जाबुकि वचन कवरह सुख्ि रइ्नी 

अपना पिय पह अरूत जानी, अवर पुरुष रवि-दुग्ध समानी ॥ 
पिय चितवनि चितु रहह अनन्दा, पिय गुन सरत बढ़त जस कंदा । 
प्रीतम प्रेम रहइ मनपूरी, तिनि बाकछिसु संगु नाहि दूरी ॥ 

सुख चाह ते बावरी, परपति संग रति मानि । 

जिड कपि शीत विथा मरह, तापत युजा आनि ॥ 

तृष्णा तो न बुझाहइ, जल जब खारी पीजिय 

मिरगु मरइ धपि घाइ, जकू भोखइ थक्ति रेतकह ॥ 


मनकरहा रास 


यह एक रूपक-काव्य हैं। इसमें मनको 'करहा' बनाया गया है | करहा ऊँट- 
को कहेते हैं। सबसे पहले मुनि रामसिहने अपने 'पाहुड दोहा में मनके साथ करहा- 
फी उपमा दो है । मुनिजी राजस्थानी थे, अत: उनके द्वारा दो गयो इस उपमामे 
मौलिकता और स्वाभाविकता है। प० भगवतोदास पजाबी थे। उन्होंने अवश्य 
ही 'मनकरहा' 'पाहुड दोहा से लिया होगा, किन्तु केवल एक शब्द ले लेनेसे कोई 
रचना बासो” नही हो जाती । 'मनकरहा रास” एक सरस और मौलिक कृति है। 
उसमे २५ पद्म हैं। वहाँ ससाररूपी रेगिल्तानमे मनरूपी करहाके अ्रमणकी 
कहानी कही गयी है । 


जोगीरास 


इसमें ३८ पद्य है। उनमे बताया गया है कि यह जीव इन्द्रिय सुखके कारण 
संसारमे भठक रहा है। उसे चाहिए कि अपने मनकों स्थिर कर, अपने हो 
आन्तरिक घरमे विराजमान चिदानन्दरूपी शिवनायकका भजन करें। ऐसा करनेसे 
वह भव-समुन्द्रसे पार हो जायेगा--- 
“पेखहु हो तुम पेखहु माई, जोगी जगमहि सोई । 

घट-घट-अन्तरि वसइ चिद्गाननदु, अछखु न कखिए कोई । 

सच-वन-भूल रहो अमिराचलु, सिवपुर-सुध विसराई 

परम झत्तोन्द्रिय शिव-सुख-तजि करि, विषयनि रद्दिउ छुमाई । 

अनंत चलुष्ट य-गुण-गण राजई तिन्हकी इडं बछिहारो । 

मनिधरि ध्यानु जयहु शिचनायक, जि उसरहु भवपारी ॥” 


जैन मक्त कि : ज्ञोबन और साहित्य १६७ 


चतुर बनजारा 

इसमें ३५ पद्य हैं। यह एक रूपक-काव्य है। इसमें उस जीवकों चतुर 
बनजारा कहा है, जिसने अपने अनुभवके बलपर संसारको असार समझा है। 
अनेक जैन कवियोने जीवकी उपमा बनजारेसे दी है । 


बोर जिनिनन्‍्द गीत ओर राजमती नेमीसुर ढमाल 

बोर जिनिनन्‍्द गीत में पद्ध है, उनमे मगवान्‌ महावीरकी स्तुति की गयी है । 
पद्मोंमे सरसतता है । 'राजमती नेमीसुर ढमाल'में राजमती भौर नेमीसुरके प्रसिद्ध 
कथानकको लेकर २१ पद्योमे लिखा गया है । 


टंडाणारास 


एक आध्यात्मिक रचता है। इसमे बताया गया हैं कि यह जीव ज्ञानी है 
किस्तु अपने प्रमुख गुणोको छोड़नेके कारण अज्ञानी बन गया है। उसका कर्त्तव्य 
हैं कि शुक्लध्यान धारण कर केवलज्ञान प्राप्त करे। अन्तिम पद्य देखिए , 
“घम्म-सुकक्क घरि ध्यानु अनूपम, कऊट्टि निज केवक्ननाणा वे ! 
जंपति दास भगवती पावडु, सासड-सुहु निब्वाणा वे ॥”? 


अनेकार्थ नाममाला 

यह एक कोश-प्रन्धथ हैं। इसके तीन अध्यायोमे क्रमश: ६३, १२२ और ७१ 
दोहे है । अनेकार्थ शब्दोका पद्य-बद्ध ऐसा कोश हिन्दी साहित्यक्ी अनुपम निधि 
है। इसकी रचना बनारसीदासजीकी “'नाममाला के १७ वर्ष उपरान्त हुई । किन्तु 
इस-जेसी सरसता नाममालामे नहीं है। इसका रचनाकाल वि० सं० १६८७ 
भाषाढ कृष्णा तुतीया गुरुवार और रचना-स्थल देहली-शहादरा माना जाता है । 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति पंचायती जैन मन्दिर देहलीके शास्त्रभण्डारमे 
निबद्ध है । 


मगांक लेखा चरित 

इसका निर्माण पं० भगवतीदासने वि० सं० १७०० अगहन शुक्ला पंचमी 
सोमवारके दिन हिसार नगरके वर्धमान मन्दिर्मे किया था। इस पग्रन्थकी भाषा 
अपअ्रंश है, किन्तु उसमें हिन्दीका बहुत बडा अश गरभित है। फिर भी यह 
अपभ्रृंशकी अन्तिम कृति मानी जाती है । 

इसमे चन्द्रलेखा और सागरचन्दके चरित्रका वर्णन है। अनेक विपत्तियाँ 
आयी किन्तु चन्द्रढलेखा अपने सतीत्वपर दृढ़ रही। यह एक खण्ड-काव्य हूँ । 
कथानकमे आकर्षण है। 


१६८ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


आदित्यत्नवरास आदि 

पं० भगवतीदासकी अवशिष्ट क्ृतियाँ साधारण हैं, किन्तु उनमे कहीं-कहीं 
भआवपरकता भी है। वे रचनाएँ इस प्रकार हैं--आदित्यक्षत रास! (२० पच्च), 
'बखवाडारास' (२२), 'दद्ालक्षणरास' (३४), 'सिचडीरास! (४०), साधु- 
समाधिरास' (३०), 'रोहिणोब्रतरास' (४२), द्वादश बनुवक्षा' (१२), 
'सुगन्धदशमीकथा' (५१), आदित्यवारकथा' (४६), अनथमीकथा (२६), 
मसनज्ञानीढमाल', आदिताथ ह्तवन', 'शान्तिनाथ स्तवन' । 


५०, पाण्डे रूपचन्द ( णि० सं० १६८०-१६९४ ) 


पं० वाथूराम प्रेमीने, 'अर्ध-कथानक' के संशोधित संस्करणमे रूपचन्द नामके 
चार व्यक्तियोका उल्लेख किया है। उतमे प्रधान वे है, जिनके साथ बैठकर 
कवि बनारसीदास अध्यात्मचर्चा किया करते थे । दूसरे वे हैं, जिनसे 'गोस्मटसार 
जोवकाण्ड' पढ़कर बनारसीदासका भिध्यात्व दूर हुआ था। तीसरे बे है, जिस्होंते 
संस्कृतमे 'समवशरण पाठ' की रचना को, और चौधे वे हैं, जिन्होने 'नाटक समय- 
सार! को भाषा-टोका लिखों । हनमें दूसरे रूपचन्द ही पाण्डे रूपचन्द हैं। कवि 
बनारसीदासने उन्हे गुरु अथवा 'पाण्डे' कहकर अभिहित किया है। पं० प्रेभी- 
ने पाण्डे रूपचन्द और “सप्तवशरण पाठ' के रजयिता पं० रूपचन्दको भिन्‍न 
माना है। किन्तु सत्य यह है कि दोनों एक थे। दोनों संस्कृतके विद्वान थे, 
दोनोने बनारसमे शिक्षा पायी और दोनोका समय भी एक था । 

'समवशरण पाठ' को 'केवल ज्ञानकल्याणार्चा' भो कहते हैं। इसको रचता 
वि० सं० १६९२ में हुई थो। इसकी प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि पाण्डे रूपचन्दका 
मामट और पिताका नाम भगवानदास था। भगवानदासको दो पत्तियाँ थीं । 
पहलीसे ब्रह्मगस ओर दूसरीस हरिराज, भूषपति, अभयराज, कीोत्तिचन्द और 
रुपचन्दका जन्म हुआ । रूपचन्दका बंश अग्रवाल और गोत्र गर्ग था। उन्हें 

१, १० नाथूराम प्रेमी, भ्रपंकंधानक, ५० ८६-६८ । 

२, बढ़ी, एृ० ६१। 


ह समवशरण पाठ, अन्त भाग, शवों श्लोक, प्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, दिल्ली, 
१०७बी प्रशस्ति, पृ० १६१ । 


४. बढ़ी, अन्त भाग, पद्म १-३, ९० १५८, पद्च ४-४, १० १४६ । 


जैन मक्त कवि : जीवन भौर साहित्य ३६९ 


शिक्षा प्राप्त करतेके लिए बनारस भेजा गया। वहाँ रहकर उन्होंने व्याकरण, 
जैन दर्शन और जैन सिद्धान्तमे निपुणता प्राप्त को । उस समय बतारसमें अवश्य 
ही जैन-शिक्षाकरा प्रबन्ध होगा । 

बनारससे लौटकर पाण्डे रूपचन्द दरियापुरप्ते आये। बहाँपर ही उनका 
परिवार रहने लगा था। वे आगरा भी गये थे, जैसा कि बनारसीदासजीके 
“अर्ध-कथानक' से विदित है। वहाँ उन्होंने तिहुना साहुके मन्दिरमे निवास किया 
था। इस मन्दिरमे भट्टारक या उनके शिष्य-प्रद्चिष्य हो ठहर सकते थे, अन्य 
नहीं । इसी आधारपर पं० नाथू्रामजी प्रेमीका अनुमान है कि वे किसी भट्टारकके 
शिष्य थे। उनकी पाण्डे संज्ञा भी इसी अनुमानका समर्थन करती है, उस समय 
भट्टा रकोके शिष्य पाण्डे कहलाते थे ।* 


पाण्डे रूपचन्द विद्वान थें और कवि भी। उन्होंने जैन ग्रन्थोमे विवेचित 
अध्यात्म पक्षको भली भाँति समझा था। उसी झ्राधारपर वे बनारसीदास और 
उनके अध्यात्मी साथियोके उस भ्रमका उन्मूलन कर सके, जो 'समयसार' की 
राजमल्लीय टीकासे उत्पन्न हुआ था प दूसरी ओर उन्होंने हिन्दीम गीति-रचना 
दो, जो उत्कृष्ट कोटिका साहित्य मानी जाती है। उनके गीति-काग्य इस प्रकार 
है, 'परमार्थी दोहाशतक', 'गीतयरमार्थो", 'मंगलगीत प्रवन्ध, 'नेमिनाथ रामा', 
ख़टोलना गीत । 

'अर्धकयानक के अनुसार पाण्डे रूपचन्दजीका देहावसान वि० स॑० १६९४में 
हुआ था।. 


परमार्थी दोहाशतक 
यह काव्य बहुत पहले रूपचन्द शतक नामसे “जैन हितैषी' में प्रकाशित 


१, अनायास इस ही समय नगर आगरे थान । 
ख्पचन्द पंडित गुनो आयो आगम जान ॥। 
तिहुना साहु देहरा किया, तहां आय तिन डेरा लिया । 
सब अध्यात्मी कियो विचार, प्रन्य वंचायों गोम्मटसार | 
अरधक्रथानक, बम्बई, अवदूबर १६५७, पथ ६३०-६३१, ९० ७० । 
२ बढ़ी, प्रथम संस्करण, १६४२ ई०, परिशिष्ट ४, ५० ७८ । 
३. वी, संशोधित संस्करण, पद्च ५६३, ५६४, ५६५, और ६३४, ए० ६६ और ७० । 
४ फिरि तिस समे बरस है बोच । रूपचंद को आई मोच ।| 
सुनि सुतनि रूपचंद के बेन | बानारसी भयौ दिढ़ जैन ॥६३५॥। 
श्र 
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हो चुका हैं । इसको एक हस्तलिखित प्रति जेनसिद्धान्तभवन आरामे भी 
मोजूद है । 
यह काव्य अध्यात्म तत्त्वकके मनोरम पद्योसे यकत है। यदि आत्मासे कर्म- 
मलीमस दूर हो जायें, तो वह ही परमात्मा है। कब्रीरते भी माया-रचित जीवको 
आत्माको ब्रह्म कहा है। किन्तु वह आत्मा ऐसा सामर्थ्यवान्‌ होते हुए भी, 
कर्मोके कारण संसारमे अ्रमण करता है। उसीको सम्बोधन करते हुए कबिने 
कहा है, 
“अपनो पद न विचार के, अहो जगत के राय । 
सववत्रन छायक हो रहे, शिवपुर सुधि विसराय 0 
मववन मरमत ही सुम्हें, बीतो काल अनादि । 
अब किन घरहि संवारई, कत दुख देखत वादि ॥ 
परम भर्तीनिद्रिय सुख सुनो, तुमह्टि गयो सुलझाय । 
किंचित इन्द्रिय सुर्य छगे, विषयन रहे लुभाय ॥ 
विषयन सेवते भये, तृष्णा तें न बुझाय ! 
ज्यों जल खारा पीवतें, बाड़े तृपाधिकाय ॥ 
पाण्डे झूपचन्द दृष्टान्त देनेमें निषपुण हें । उनमे बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव समुचित 
रूपसे प्रतिष्ठित हुआ है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा - चेतनसे परिचय बिना 
जप-तप व्यर्थ है, ठीक वैसे ही, जैसे कणोके बिना तुषकों फटकनेसे कुछ हाथ नहीं 
आता | यदि चेतनसे परिचय नही तो ब्रतोके घारण करनेसे क्या होता है। यह 
तो बैसे ही है जैसे धान्यसे रहित खेतकी बाडी बनाना बेकार है, 
“चेतन चित परिचय बिना, जप तप सै निरतथ । 
कन बिन तुस जिमि फटकते, जाबे कछ न दृत्थ ॥ 
चेतन सों परिचय नहीं, कहा मये ब्रत घारि। 
साकछि बिहूनें खेत की, दृथा बनावत वारि (” 
यह काव्य एक प्राचीन गुटकेमे "दोहरा शतक' के नामसे निबद्ध है। यह 
गुटका बनारसीदासके अनम्य मित्र कुंबरपालका लिखा हुआ है । इसमें भक्तिरससे 
युक्त एक सुन्दर पद्म दिया है, 
“प्रभु तेरी परम विचित्र मनोहर मूरति रूप बनी । 
अंग अंग को अनुपम सोभा, बरनि न सकत फनी ॥ 
१. जैन हिलेषी, भाग २, अक ४-६। 
२. यह गुटका आी कुबरपालने बि० सं० १६८४-१६८४ में लिखा था| यह गुटका 
प० नाथूरामर्जा प्रमीके पास श्री भ्रगरचन्दजी नाइटाने भेजा था । 
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सकक विकार रहित बिनु अंबर, सुंदर सुभ करनी । 
निरासरन मासुर छवि सोहत, कोटि तरुन तरनी ॥ 
वसु रस रहित सांत रस राजत, खलि हृड्ि साघुपनी। 
जातिबिरोधि जंतु जिहि देखत, तजत प्रकृति अपनी ॥ 
दरिसनु दुरित हरे चिर संखितु, सुर-नर-फमि मुहनी । 
रूपचन्द कहा कहां महिमा, ब्रिभुवन मुकुट-मनी ॥” 


गीत परमार्थी | 
यह काव्य भी आत्माको सम्बोधन करके ही लिखा गया हैं| सदगुरु ममृतमय 
तथा हितकारोी बचनोसे चेनतकों समझाता है, किन्तु वह चेतता नहीं । जब चेतन 
ज्ञानहप है, और समझानेवाला कोई साधारण व्यक्ति नहो, अपितु स्वयं सदगुरु 
है, तब तो उसे समझना हो चाहिए । किन्तु बह नही समझता यह ही आश्चर्यकी 
बात है, 
“चेतन, जचरज भारी, यह मेरे जिय आने | 
अम्दुत वचन द्वितकारी, सदगुरु तुमह्दिं पढ़ाबे । 
सद्गुरु तुमहि पढ़ाबे चित दे, अरु तुमहू हो ज्ञानी । 
तबहू तुमद्ठि न क्‍यों हू आने, चेतन तत्व कहानी ॥// 
इसके विपरोत यह आत्मा विषयोमे ऐसी चतुर है कि कोई उसकी बराबरी 
नही कर सकता । और यह चतुरता बिना किसी गुरुक्े प्राप्त हुई है । कविका 
तात्पर्य हुँ कि सासारिक विषयोमे ऐसा तीब्र आकर्षण होता है कि यह चेतन उसमें 
स्वत, लिप्त हो जाता है । 
“विषयनि चतुराई कहिए, को सरि करे तुम्हारी । 
बिन गुरु फुरन कुविद्या कैसें, चेदन अचरज भारी ॥” 
निर्गुगवादों सन्‍्तोकी भाँति कबिने कहा है कि यह चेतन अपनी वस्तुको 
भूलकर इधर-उधर भटक रहा है। वह चावलके कणोकों छोड़कर छिलका ग्रहण 
कर रहा हैं। उसको बस्तु उसके ही अन्तरमे विराजमान है। यदि चतुर चेतन 
स्वानुभवकी बुद्धिसे उसे देखे तो देख सकता है, 


१. इसके छंद गीत, परमार्थ जकड़ी संग्रर, जैन अन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बईमें 
प्रकाशित हो चुके है। श्सके दस गीत, बृदश्जिनवाणी सम, पं० पन्नालाल 
बाकलोीवाल सम्पादित, सदनगंज, किशनगढ़, ४० ५६२-५६६, संत्नाद सस्करणतें 
छप चुके हैं । 
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“अपनी बस्सु संसारि बिसरी, कहा इत उत सटक ही । 
बहिरसुख भूहयों भया कत छोड़ि कन तुष झटक ही ॥ 
निज वस्तु अंतरगसत विराजित, चिदानंद निर्केतना। 
स्वानुभव बुद्धि प्रजुंजि देखहि चेति चतुरमति चेतना ॥ 


मंगल गीत प्रबन्ध 

इसे 'पंचमंगल' भी कहते है । इसमे तीर्थकरके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और 
समोक्षकों लेकर भवितपूर्ण पदोको रचना हुई हैं। यह काव्य बहुत अधिक लोकप्रिय 
हुआ। उसमे कुछ ऐसा सौन्दर्य है जो आज भी प्रत्येककोी आकर्षित करता है । 

भगवान्‌को गर्भमं आया हुआ जानकर, इन्द्रने कुब्रेरकों भेजा, और उसने 
भगवानकी नगरोकी कनक और रत्नोसे जडकर अद्वितोय बना दिया | भगवानके 
पिताके घरमे छह माह पूर्वसे ही रत्तनोकी वर्षा आरम्भ हो गयी । रुचिकवासिनी 
देवियाँ प्रसन्न हो-होकर जननोकी सेवा करने लगी, 


“जाके गरम कल्याणक धनपति आइयी। 
अवधि ज्ञान परवान सु इन्द्र पठाइयो ॥ 
रथि नव बारह जांजन नयरि सुहावनों ॥ 
कक रयणि मणि संडित मंदिर अधि बनी ॥ 
अति बनी पोरि पगारि परिखा सुवन उपत्रन सोहये । 
नर नारि सुन्दर चतुर सुख भे देख जन मन मोहये ॥१॥! 
भगवान्‌का जन्मोत्सव मनानेके लिए इन्द्र परिवारसहित स्वर्गस चल पश | 
मार्गमे अप्सराओके नृत्य हुए। उनकी कमरमे बँंधी कनककी किकिणियोसे मधुर 
सत्र निकडता था । घधण्टोसे घन-धनक्ी घ्वनि आ रही थो। ध्वजा-पताकाएँ 
फहरा रहो थी। उन्हे देखकर तीनों लोक मोह गये, 
“दरूदर्लाई अपछर नट॒हिं नवरस हाव भाव सुहावने ।। 
मणि कनक क्रिंकिणि बर विशिश्न सु खमर संडप सोहये । 
घन घंट चंबर घुजा पत्ताका देखि बत्रिभुवन मोहये ॥६॥”' 
केयलज्ञानके उररान्‍्त भगवानके समवशरणकी रचना हुई। उसमे भगवानकों 
सेवा करनेवाले, नारी और नर, परमानन्दका अनुभव करते है। मारुत देव 
भगवान्‌ऊे चारों ओर योजन प्रमाण प्थ्वीको झाड़कर शुद्ध बना देते हैं। मेघ- 


१, यद अनेक बार छप चुका है। भब झ्ानपीठ पूर्जांजलि, भारतीय शानपीठ काशी, 
१६५७ ईं० सें, पृ० ६४-१०४ पर प्रकाशित हुआ है। 
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कुमार गन्धोदककी सुहावनों वृष्टि करते है। देव भगवानके पैरोके नीचे कमछों- 
की रचना करते हैं । 
“झनुसरे परमानंद सब को, नारि नर जे सेखता । 
जोजन प्रमान धरा सुमाजेद्दि जहां मारुत देवता ॥ 
पुनि करहि मेघकुमार गंधोदक सुदृष्टि सुहावनों । 
पदु कमलरूतर सुर खिपहिं कमल सु धरणि ससि सोसा बनी ॥१९॥ 


छघुमंगल 
पाण्डे रूपचन्दकी लिखी हुई यह कति दि० जेन मन्दिर बडोतके गुटका 
नं० ५५ वेष_्टन नं० १७२ पृ० ४५-४७ पर अंकित है। इसमें केवल पाँच पद्य 
है, प्रत्येक पद्यम छह पक्तियाँ है । कविने प्रथम पद्चमे ही अपनी लघुता प्रदर्शित 
करते हुए लिखा है कि हे प्रभु ! तुम्हारी अतुल महिमाका ठीक-ठोक विवेचन तो 
गणराज भी नहीं कर सकते, में तो शक्ति-होन हूँ, बिन्‍तु तुम्हारी कृपासे मुखरित 
होकर कुछ कहता हे, 
“जै ले जिन देवन के देवा, सुर नर सकल करे तुम सेवा, 
भद्भुत है प्रभु सहिमसा तेरी, बरतनी न जाय अछकप मति मरी । 
मेरी अछप मति वरनि न जाय अतुझ मश्टिसा तुम तर्णि, 
गनराज़ वचननि सो अगोचर पूज्य पद उदोठणी। 
में सकति रहित जिनेसराय दंपति दिपति राज न जिय घरौ। 
तुम सकति बसि वाच्ाल हे प्रभु किसपि जस कीत्तन करो ॥” 


नेमिनाथ रासा 

निमिनाथ रासा को प्रति आमेरके भद्टारक महेन्द्रकीतिके प्रस्थ-भण्डारके एक 
गुटकेमे निबद्ध है, जिसे प॑० परमानन्दजीने सं० १९४४ में देखा था। निमिनाथ 
रासा' एक सुन्दर कृति है। उसका आदि और अन्त भाग निम्न प्रकारसे है, 


आदि 
“पणवबिवि पंच परमगुरु मण-वच-काय ति-सुद्धि । 
नेमिनाथ गुण ग्रावड उपजे निर्मल बुद्धि ॥ 
सोरठढ देश सुद्दावनी पुहमीपुर परसिद्ध । 
रस-गोरस परिपूरनु धन-जन-कनक समिद्ध ॥”? 





है, प्रशस्ति सग्मठ, प्रथम भाग, दिल्ली, प्रस्तावना पृष्ठ ८१ । 
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बन्त 
“हूपचन्द जिन विनबै, हो चरननु को दासु । 
में इय लोक सुद्दावनौ, विरच्यो किंचित्‌ रासु ॥ 
जी यह सुरधरि गावहि, चित दे सुनहिं जे कान । 
मन वांछित फक पावहिं, ते नर नारि सुजान ॥ 
खटोछना गीत 
यह गीत देहलोके शास्त्र-भण्डारमे मौजूद है। यह अनेकान्त वर्ष १०, किरण 
२ में प्रकाद्षित हो चुका है। इसमे १३ पद्म हैं और सभी अध्यात्म रससे युक्त 
हैं । उसमे काव्य-गत रमणीयता भी हैं । उसका एक पद्म देखिए, 
“सिद्ध सदा जहां निवसहीं, चरम सरीर प्रमान । 
किचिदून मरानोज्झित, मूसा गान समान ॥ 


अन्य रचनाएँ 

उपयुक्त रचनाओके अतिरिक्त 'सोलह स्वप्न फल” और “जिन स्तुति” नाम- 
की दो रचनाएं और प्राप्त हुई है । पहली जयपुरके बडे मन्दिरके गुटका न १२६ 
में निबद्ध है, और दूसरी जयपुरके वधीचन्दजीके मन्दिरमे गुटका नं० १२५ में 
भ्ंकित है । 

पाण्डे रूपचन्द हिन्दीके एक सामर्थ्यवान्‌ कवि शे। उनकी भाषाका प्रसाद 
गुण आनस्द उत्पन्न करता है, तो सोधे-साधे भाव मर्मको रस-विभोर बना 
देते है । 


५१. हर्षकीरति ( बि० स० १६८३ ) 


हर्षकीतिने छोटो-छोटी मुक्तक रचनाओका निर्माण किया है । उनमे अध्यात्म 
ओर भक्ति रसको अधिकता है। उनको भाषापर राजस्थावीका प्रभाव हैं । इससे 
सिद्ध है कि वे राजस्थानके तिवासी थे। हो सकता है कि वे जयपुर अथवा उसके 
आस-पासके रहनेबाले हो । उस समय जयपुर ऐसे लोगोका केन्द्र हो रहा था, 
जो राजस्थानी मिश्रित हिन्दीमे लिख रहे थे। ये हंकीति, हर्षकीतिसूरिसे स्पष्ट- 
रूपेण पृथक्‌ है । हर्पकीत्तिमुरि तपागच्छके चब्द्रकोतिसूरिके शिष्य थे। उन्होने 
गुजरातीमे केव्रल 'विजय शेठ विजयश्ञेठानी स्वल्प प्रबन्ध की रखना की । हर्ष- 
फीति हिन्दोके कवि थे । उनकी रचनाओमे रस है और गतिशीरूता। रचनाओं- 
को विवरण निम्न प्रकार है 
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पंचगति बेल 

इसको रचना वि० सं० १६८३ में हुई थी। इसको एक हस्तलिखित प्रति 
पंचायती मन्दिर दिल्‍्लीमे मौजूद है। दूसरी प्रति जयपुरके ठोलियोके दि० जैन 
मन्दिरके गुटका नं० १३१ में संकलित है। तीसरी प्रति जयपुरके बश्रीचन्दजोके 
दि० जैन मन्दिरमे गुटका नं० ५१ में निबद्ध है। इसमे कृतिका रचना-काल 
वि० सं० १६८३ दिया हैं। यह गुटका वि० सं० १७५४ का लिखा हुआ है । 

हस काव्यमें पाँच इन्द्रियोंस सम्बन्धित विषयोंका बर्णन हुआ है । उत 
विषयोमे फेसनेसे जीव निमोदमे जाता है। जीवका कतंव्य है कि इन्द्रियोका दास 
न बने, और भगवानमे ध्यान लगाये । 


नेमिनाथ राजुल गीत 

इसकी प्रति जयपुरके बबीचन्दजोके दिगम्बर जैन मन्दिरमे स्थित गुटका 
तं० १६२ में निबद्ध है। इसमे कुल ६८ पद्य है। सभोमे भगवान्‌ नेमिनाथ और 
राजुलको लेकर भक्ति दिखायो गयी है । 
मोरडा 

इसकी प्रति जयपुरके बधोचन्दजीके दि० जेन मन्दिरके गुटका नं० ११८ में 
नित्रद्ध है । इसमे भी नेमिताथ और राजुलको लेकर विविध भावोका प्रदर्शन हुआ 
है, सभी भगवद्विषयक रतिसे सम्बन्धित है । आदि और अन्त देखिए । 
प्रारम्भ-राग सोरठी 

“उहारो रे मन मोडा तू तो गिरनारया उठि आयरे । 
नेमिजी स्थों युं कहिज्यो राजमती दुक्‍्ख ये सौसे ॥ म्हारो० ॥ 


अन्तिम 


“मोक्ष गया जिण राजद प्रभु गढ गिरनारि मझार रै । 
राजछ तो सुरपति हुवौ स्वामी हषकीति सुकारो रे ॥ म्हारोौ० ॥।” 


नेमीश्बर गीत 

इसको प्रति बधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमे गुटका नं० १६२ में निबद्ध 
है। इसमें कुछ ६९ पद्य है। यह भगवान्‌ नेमीव्वरकी मकितिमे रचा गया एक 
गीति-काग्य है । 


बीस तीथंकर जखड़ी 
इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमें विराजसान एक पाठ5-संग्रहमें 
संकलित है । 


१७६ हिन्दी जैन सक्ति-काइ्य और कबचि 
चतुगंति वेलि 


है प्रति भो जयपुरके बधीचन्दजीके दिग्रम्त्र जैन मन्दिरमे विराजमान 
गुठका नं० ४३ और १४८ में निबद्ध हैं। पहलेका लेखनकाल वि० सं० १७८२ 
और दूसरेका सं० १७९९ ज्येष्ठ बदी ११ हे । जयपुरके ही पण्डित लंगकरनीके 
मन्दिरमे गुटका नं० २ और १८ में भो इप्तकी प्रति संकलित हैं । 
कमे-हिण्डोलना 

इसकी प्रति जयपुरके बंधीचन्दजीके मन्दिरमे गुटका नं० १६२ में लिखी 
हैं। इसमें १८१ पद्म हैं। जम्॒पुरके ठोलियोके जैन मन्दिरगे भी गृटका तं० २६ 
में इसकी एक प्रति संकलित हैं । 
अन्य रचनाएँ 

“छहलेश्याकवित्त' और “भजन व पदनसंग्रह”ः जयप्रके पं० लंणकरजीके 


मन्दिरसे गुटका न॑० १८ में निबद्ध हैं। 


५२. कनककीति ( ६७वीं शवाब्दी विक्रम उत्तरार्र्ध ) 


कनककीति खरतरगच्छोयशाखाके प्रसिद्ध जितचनद्रमूरिको शिष्य-परम्परामे 
नयनकमलके शिष्य जयमन्दिरके शिष्य थे। इनको समूची काव्य रचनाएँ गुज़रावी 
और हिन्दीमे छिबी हुई है । बहुव पहले हो श्रो मोहनलछाल दुलोचन्द देमाई 
इनके द्वारा गुजरातीमे रची गयी 'नेमिनाथ रास! और "द्रौपदी रास'-जैसी रच- 
नाओका धिद्वद उल्लेख कर चुके हे (" दोनो हो रचनाएं १७ब्रो शताब्दोके अस्विम 
पादकी इतियाँ है। इनका निर्माण क्रमश, बीकानेर और जैसलमेरमे हुआ, अतः 
पह अनुमान किया जा सकता है कि ये उसो तरफके रहतेवाले थे । इन्होने 
तत्त्वार्थ 8 सागरी टीका पर एक विस्तृत हिन्दी टीका लिखी हूँ जो 
गद्यमे है । 
इनकी हिन्दी कृतियोमे गोत अधिक है। सभो भगवान या किसी ऋषि- 
मुनिकी स्तुतिमे लिखे गये है । काव्यकी दृष्टिसे भी उनकी रचना प्रौढ़ है। भाषा 
दुंडारी हिन्दी हैं, जिसमें हे! के स्थानपर 'छै' का प्रयोग किया गया है। उस 
कृतियोका संक्षिप्त परित्रय निम्न प्रकारसे है 
१. मैनभुजंरकविा, भाग १, वम्बई, १६२६ ६०, पृष्ठ ६८-७२ | 
२. इसकी ग्रति जयपुरके ठोलियोंग जैन मच्दिरमें, जेष्टन नं० ४७ में मौजूद है। इसका 
लेखनकाल स० १७४४ कार्निक वी ध्है। ह 
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मेघकुमार गीत 
इस छोटे-से गीति-काव्यमें ऋषि मेघकुमारकी स्तुति की गयी है। इसमें कुछ 
४६ पथ हैं। इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरमें वेष्टन 
सं० ४४० में निबद्ध है। उसमें केवल दो पन्ने हैं। इसका अन्तिम भाग इस 
प्रकार है, 
“श्री वीर जिणंद पसाइ, जे मेघकुमार रिषि गाह। 
ताही अगली वीनस वीजाह, वसी संपति सगली पाह ॥ 
जे मुनीवर मेघकुमार, जीणी चारित पाऊडसार । 
गुणेरू श्री माणीक सीस, इस कनक सणय नीस दीस ॥”! 
जिनराज-स्तुति 
इसकी प्रति जयपुरके बधीचन्दजोके दि० जैन मन्दिरमें गुटका नं० १२५ मरे 
लिखी हैं। हसकी लिपि सांगानेर में सं० १७५९ फाल्गुन सुदी ६ को हुई थी । 
भाषामें गुजरातीका पर्याप्त सम्मिश्रण है । 
बिनती 
इसकी प्रति भी जयपुरके बधीचन्दजोके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० ५१ 
वेष्टन नं० १०१७ और गुटका नं० १०८ और वेष्टन नं० १११८ में निबद्ध 
है । यह 4बंदू श्री जिनदाई' से प्रारम्भ होतो है। यह भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तिसे 
सम्बन्धित एक गोत है । 
श्रीपाल-स्तुति 
इसकी प्रति भी उपयुक्त मन्दिरके ही गुटका नं० १०१ में निबश्ध है। इसमें 
श्रीपालकी स्तुति है, जैसा कि इसके शीर्षकसे विदित हैं। श्रीपाल, भगवान्‌ 
जिनेन्द्रका परम भक्त था। यह भकक्‍तकी भक्ति है । 
पद्‌ 
फकनककीत्तिके पद दि० जैन मन्दिर बड़ौतके पद-संग्रहमें संकलित हैं। कतिपम 
पद जयपुरके ठोलियोंके जेत मन्दिरमें विराजमान गुटका नं॑० १११ में भी निबद्ध 
हैं। जयपुरके छावड़ोंके मन्दिरके गुटका नं० ३४ और बधीचन्दजीफे मन्दिरके 
बेष्टन त॑० १०२३ में भो उनके पदोंका संकलन है। एक पदमें उन्होंने छिखा है 
कि भगवानका नाम छेनेसे निश्चय ही शिवपद मिलता है, 
“नर नारी जो गाबेै रे भाई 
निहइचे शिवपुर  जावही | 
२३ 


१७८ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


कनककीरति गुण गाबे रे साईं 
झरिहंत नांव हिसे घरो। 
सब छीयो जाय तो छोज्यो रे माई 
जिन को नांव सदा मको ॥”' 
एक दूसरे पदमे अपने देवको अनुपम कहते हुए कविने लिखा है, 
“घुम माता तुम तातव तुमही परम घणी जी । 
तुम जग संचा देव तुम सम और नहीं जी ॥ 
तुम प्रभु दीनदयालु मुझ दुष दूरि करों जी । 
छीजे मोद्दि उबारि में तुम सरण गही जो ॥ 
संसार झनंतन ही तुम ध्यान धरो जो। 
तुम दरसन बिन देव दुरगति माद्दि रुस्यो जी ॥'* 
कम घटावलि 
इसको प्रति जयपुरके बघीचन्दजीके दि० जेन मन्दिरमे गुटका नं० १०८ में 
सुरक्षित है। इसमें जैन धर्मानुसार भाठ कर्मोंका बुरा प्रभाव दिखाया गया है । 
एक पद्ममें कविने छिखा ह कि अपने आराष्यमे प्रेम-निष्ठ होनेरो यह जीव भव« 
समुद्रके पार पहुँच जाता है, 
“अ्रम्यी संसार अनंत न तुम भेद छहयो जी। 
तुम सौ नेद्द निवारि परस्यौ नेह् कीये जी ॥ 
पड़ता नरक मशझ्नारि अब उधारि करो जो। 
तुम स्‍यी प्रेम करेरा ते संसार तिरे जी।॥ 
कनककोरसि करि भाव श्री जिन मगति रुचे जी । 
पदढु खुन नर नारि सुरगा सुष छहो जी॥” 


५३, कवि बनारसीदास (जन्म वि० सं० १६४३, सत्यु वि० सं०३७००) 


पारिवारिक जीवन 

बनारसोदासका लिखा हुआ “अर््धेकथानक है, जिसके आधारपर यहाँ 
उनका जीवनवृत्त प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राचीन और मध्यकालीन साहित्यमे 
'अर्कथानक' पहुला 'आत्मचरित' माना जाता है । 


३. मन्दिर छावबड़ोंवाली प्रति । 
६. अड्कथानक, पं ० नाथूराम प्रेमी-दारा सम्पादित होकर, संशोधित साहित्यमाला 
अम्बई से अबहूबर १६५७ में पुनः प्रकाशित दो चुका है। 
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कवि बनारसीदासजीके पितामह श्री मूलदासजी हिन्दो और फ़ारसीके विद्वान्‌ 
थे। नरबरके नवाबने उन्हें अपना मोदी नियुक्त किया था। बि० सं० १६०८ 
सावन सुदी ५ रविवारके दिन मूलदासके धर पुत्र-जन्म हुआ । उसका नाम 
खड़गसेन रखा गया। वि० सं० १६१३ में मूलदासका स्वर्गवास हो गया । 
उनको घन-सम्पत्ति नवाबने ले लो | माँ-बेटे जीनपुरमे भाकर रहने लगे । वहाँ 
खड़गसेनको ननसाल थो। नाना मदनसिह चिनालिया जौनपुरके प्रसिद्ध जोहरो 
थे। उस समयका जोनपुर अधिक समृद्धिशाली था । वहाँ हीरे-जवाहरातका बहुत 
ऊँचा व्यापार होता था। वह चार कोसमें बसा हुआ था | उसमें ५२ बाज़ार 
थे। इस तगरकों पठान जोनसाहने बसाया था। बनारसीदासके समयमें जौनपुरका 
नवाब कुलीचरण था, जिसके अत्याचारसे प्रपोडित होकर जोहरो इधर-उधर भाग 
गये थे । 

खडगसेनजी बड़े होकर आगरेमें आये ओर सुन्दरदासजीके साथ व्यापार 
करने लगे । इसके पूर्व वे कुछ समय तक बंगालके सुलताव लोदीखाँके पोतदार 
भी रहे थे। सुन्दरदासके साझेमें व्यापार खूब चला । उसी समय इनका विवाह 
मेरठके सूरदास श्रीमालको पृत्रीसे हो गया। प्रथम पुत्रके स्वर्गवासी होनेपर 
उन्होंने रोहतकके पासकी 'सती माता” की जात को । दो बार जात करनेपर उसके 
सं० १६४३ माघ सुदी एकादशो रविवारके दिन एक पुत्रका जन्म हुआ, जिसका 
नाम विक्रमाजीत रखा गया। छह मासके बालकको लेकर वे भगवान्‌ पादर्व- 
नाथकी पूजा करनेके लिए बनारस गये। वहाँ उनकी प्रार्थनापर पुजारोने आश्षी- 
बाद दिया, “भगवान्‌ पाशर्यप्रभुके यक्षने मुझसे प्रत्यक्ष होकर कहा है कि इस 
बालकको कोई चिन्ता नही रहेगी, यदि पाश्व-प्रभुके जन्म-स्थानके नामपर इसका 
नाम रखा जायेगा ।” उसके निर्देशानुसार विक्रमाजीत बनारसोदास हो गये । 

ग्वारह वर्षकी उम्रमे अर्थात्‌ वि० सं० १६५४ माघ सुदी १२ को खैरा- 
बादके कल्याणमलकी पुत्रीके साथ उनका विवाह हुआ । जिस दिन पुत्र-वधू घरमें 
भाणी, उसी दिन खड़गसेनकी दूसरी पुत्रीका जन्म और नानीका मरण हुआ । 
तोनों काम एक साथ किये गये । बतारसीदासजीके तीन विवाह हुए, जिनमें-से 
प्रथम दो क्रमशः स्वर्गवासिती हो गयी । बनारसीदासजीके नौ बारूक जनमे, सभी 
काल-कवलित हो गये । उनमे दो लड़कियाँ और सात लड़के थे। उसपर बनारसी- 
दासजीने यह कहकर सन्‍्तोष घारण किया, 

“तत्व दृष्टि जो देखिए, सत्यारथ की माँ ति। 
ज्यों जा को परिगइ घटे, त्यों ता को उपसांति ॥” 


$८%« | हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 
बनारसीदासकी शिक्षा-दीक्षा 


भझाठ वर्षकी अवस्थामें बनारसीदास चट्श्ारामें विद्या प्रहण फरने जाने 
छगे | वहाँ गुरुके पास वे एक वर्षमें ही लिखना-पढ़ना सीख गये । इसके परचात्‌ 
१४ वर्षके होनेपर उन्होंने पण्डित देवदत्तके पास त्िद्यामभ्यास किया, ओर नाम- 
माला, अनेकार्थ, ज्योतिष, अलंकार, कोकदास्त्र और चार सौ फुटकर इलोक 
पढ़े। इसो समय जौनपुरमें उपाध्याय अभयधर्मजीो आये, उनके साथ भानुचस्द्र 
ओर रामचन्द्र नामके दो शिष्य भी थे। मुनि भानुचन्द्से बनारसीदासका स्नेह हो 
गया, ओर वे उतके पास विद्याध्ययत करने लगे। मुनिजीसे उन्होंने पंचसन्धि, 
छन्द, कोश, जैन स्तवन, सामायिक तथा प्रतिक्रमणादि पाठ सोखे। इनके प्रति 
बनारसीदासजोकी अगाध श्रद्धा थी। उन्होने अपनो प्रत्येक रचनामे यहाँतक कि 
नाटक समयसार' में भी उनका स्मरण किया है। बनारसीदांसकी कवि-प्रतिभा 
जन्मजात थी । उन्होंने १५ वर्षकी अल्पायुमें एक “नवरस' रचना लिखी, जिसमे 
आसिखीका विदेष वरनन' था। उसमे एक हज़ार दोहा चौगाई थे। श्रेष्ठ ज्ञान 
हीोनेपर उन्होंने यह रचना गोमतीमे प्रवाहित कर दी । इससे उनकी कवित्य- 
शक्तिका परिचय तो मिलता ही है। 


बनारसीदासका वंश ओर गोत्र 

बनारसीदासका वंश श्रीमाल और गोत्र बिहोलिया था। इनकी उत्पत्तिके 
विषयमें बतारसोदासने लिखा है, “रोहतकके पास बिहोली नामका गाँव था, 
जिसमें राजवंशो राजपूत रहते थे । बे सब एक जैन गुरुके उपदेशसे जैन हो गये । 
णमोकार मन्‍्त्रको साला पहननेके कारण उनके कुलका नाम श्रीमाल पड़ा । बहाँके 
राजाने उनके गोत्रका नाम 'विहोलिया' रख दिया ।' इसपर टिप्पणी करते हुए 
पं० ताथूराम प्रेमीने लिखा है, “इसमे इतना तो ठीक मालूम होता है कि बिहोली 
गाँवके कारण इनका गोत बिहोलिया हुआ, जैनोके अधिकाश गोक्रोंके नाम 
स्थानोके कारण ही रखे गये हैं, परन्तु समग्र श्रीमाल जातिके उत्पत्ति-स्थानके 
विषयमें थे कुछ नहीं कहते ।” पश्डित प्रेमीको दृष्टिमे श्रीमाल जातिकी उत्पत्ति 
श्रीमाल स्थानसे हुई, जो अब भिन्नमाल कहलाता है ।' इसके खण्डहर अहमदा- 
बादसे अजमेर जानेवाली रेछते लाइनपर पाकनपुर और आयू स्टेशनसे लगभग 


१. भर्षकथानक, दोइरा ८-१०, ४० २) 
२. अपकथानक, परिशिष्ट, पृ० ११८। 
३. वी, पृष्ठ ११८। 
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५० मील दूर गुजरातकी ओर अवस्थित है। हुएनसांगके सप्रयमें यह नगर गुर्जर 
देशको राजधानी था। 


बनारसीदास और उनका सम्प्रदाय 
धनारसीदासजीका जन्म द्वेताम्बर सम्प्रदायमें हुआ था, किन्तु न वे दवेता- 
स्वर थे और न दिगम्बर । उस समय आगरेमें अ्रध्यात्मियोंकी एक सैली या गोष्ठी 
थी, जिसमें स्देव अध्यात्म चर्चा हुआ करती थी। बनारसीदास उसीके सदस्य थे। 
समयसार'की राजमलजी कृत बाल-बोध टोका पढ़कर, बनारसीदासकों 
अध्यात्म चर्चा जो रुचि उत्पन्न हुई धी, वह बि० सं० १६९२ में पाण्डे रूप- 


शन्दजीसे 'गोमट्ूसार' पढ़नेके उपरान्त परिष्कृत हुई। परिणामस्वरूप वे अध्यात्म , 


प्रतके पक्के समर्थक बन सके। यद्यपि बनारसीदाससे पहले ही आगरेमे अध्या- 
त्मियोंकी सैली री है तप बज 
हे सैली थो, किन्तु उनके आनेके बाद उसमें स्थायित्व आया । 


बनारसोदासके पाँच साथो थे, पं० रूपचन्द, चतुर्भुज, भगवनीदास, कुअरपाल ' 


और घर्मदास । ये सब दिन और रात केवल अध्यात्म चर्चा हो नही करते थे, 
किन्तु तदनुरूप साहित्य-सृजन भी करते थे। बनारसीदास और उनके इस साहि- 
त्यिक दलने अध्यात्मवादको अनुभूतिमय काव्यका रूप दिया। जिससे उसमे 
स्थायित्व तो आया ही, आकर्षण भी उत्पन्न हुआ । बनारसौदासके बादका समूचा 
जैन-हिन्दी साहित्य उनके कावग्योंकी अन्तर्चेतनासे प्रभावित है । 


बनारसीदासका दो सनन्‍्तोंसे मिलन 

कहा जाता है कि बनारसीदासजोको महात्मा तुलसीदाससे भेंट हुई थी । 
तुरुसीदासजीने रामायणको एक प्रति बनारसोदासजीको दी थी, और उन्होंने 
“विराजै रामायण घट माहि' पद को रचना फर रामायणके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित 
की थी। तुलसीदासजीका स्वर्गवास वि० सं० १६८० में हुआ था, उस समय 
बनारसीदासकी अवस्था ३७ वर्षकी थी। दोनोंको भेंट होना असम्भव तो नही है । 
पं० नाथूरामजी प्रेमीका कथन है, “यदि गोस्वामी तुलसीदाससे साक्षात्‌ होनेकी 
बात सच होती तो उसका उल्लेख “अर्द्धक्धानक' में अवश्य होता ।' हो सकता 
हैं कि इस घटनाकों गोण समझकर हो उन्होंने अपने जोवनवृत्तमे कोई स्थान ने 

१. वी, एृष्ठ ३७। 

२. नाटक समयसार, बुद्धिताल आवककी हिन्दी-टीकासद्वित, जैन प्रन्थरत्नाकर 

कार्यालय, बस्वई, बि० सं० १६८६, प्रशस्ति, पथ्य २६-२७, पृष्ठ ५३७ । 
३. यद पद बनारसी-विलासं, जयपुर, १६५४ ६०, ६० २१३१पर संकलित है। 
४. भ्रडकथानक, भूमिका, इ० ६२ । 
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दिया हो । यह सच है कि तुलसोका यश उनके जीवनकालमें नहीं था । इसके 
अतिरिक्त वे तुलसीको रामायणकी प्रशसा पहले ही कर चुके थे । 


दूसरे सन्त सुन्दरदासजी हैं, जिनसे बनारसोदासकी भेंट हुई थी । सुन्दर- 
दासजीका जन्म वि० सं० १६५३ ओर मृत्यु वि० सं० १७४६ में हुई। उनका 
रचनाकाल वि० सं० १६६४ से आरम्भ हुआ था। दोनों समकाछीन थे । (सुन्दर 
ग्रन्यावली के सम्पादक पं० हरनारायण शर्माने दोनोकी भेंठ होनेफकी बात लिखी 
है। उन्होंने यह भी लिखा है कि दोनोंमे, आपसमे पद्मयोका आदान-प्रदान भी 
हुआ था। पं० नाथ्रामजी प्रेमीने इस भेंटकों सम्भव माना है ।* “र्द्धकथानक' 
में इस घटनाका भो उल्लेख नही है। बनारसोदास स्वर्य सन्त थे भोर उनमें 
सन्त-समागमकी इच्छा स्वाभाविक थी । 


बनारसीदासका साहित्य 

बनारसोदासने 'नवरस रचना”, “"नाममाला', नाटक समयसार,' 'बनारसी- 
विलास', अर्धकथानक?, “मोह विवेक युद्ध, माँझ्षा' और कुछ फुटकर पदोका 
निर्माण किया था| बतारसोदास उत्तम कोटिके कवि थे। उनकी रचनाभोमे रस- 
प्रवाह हैं और गतिशीलता भी । जोवन्त माषा और स्वाभाविक भावोन्मेष उनका 
मुख्य गुण हैं । 


नवरस रचना 


बनारसोदासने इसको रचना वि० स० १६५७ में को थो। उस समय 
उनकी अवस्था १४ वर्षकी थी । रचनाका मुख्य विधय था, 'इृदक । बनारसी- 
दासने वि० सं० १६६२ में इस कृतिकों गोमतोमें बहा दिया थरा। इस रचनामें 
एक हज़ार दोहा-चोपाई थे । 


नाम-माला 


इसको रचना वि० सं० १६७० आहिबन सुदो १० को जौनपुरमें हुई थी । 
यह एक छोटा-सा शब्द-कोश है। इसमें १७५ दोहे हैं। यद्यपि इसका मुख्य 
आधार 'धनजय नाममाला' थी, किस्तु उसमे हिन्दो, संस्कृत और प्राकृत तीनों 
१. मोतीलाल मेनारिया, राजस्थनानी भाषा और साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, वि० सं० २००६५, द्वितीय संस्करण, ० २६३-२६५। 
९. भडंकथानक, भूमिका, पृष्ठ ९४। 
३. बनारसी नाममाला, बीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली, पश्च १७१-१७२ । 
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भाषाओंके शब्दोंका समावेश हुआ है।' यह एक मौलिक क्ति है । 
नाटक समयसार 


नाटक समयसार” बनारसीदासकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसका निर्माण 
आगरेमें वि० सं० १६९२, भारिवन सुदी १३ रविवारके दिन हुआ था। उस 
समय बादशाह शाहजहाँका राज्य था 

'ताटक समयसार'में ३१० सोरठा-रोहे, २४५ स्वेया-इकतीसा, ८६ चौपाई, 
३७ तेईसा-सबैया, २० छप्पय, १८ कवित्त, ७ अड़िल्ल और ४ कुण्डलिया हैं । 
कुल मिलाकर ७२७ पद्य होते हैं ।' 

“नाटक समयसार'का मुख्य आघार है आचार्य अमृतचन्द्र ( ९वों शताब्दी 
विक्रम ) की बआत्मख्याति! टीका, जो आचार्य कुन्ददुन्दके प्राकृतमें लिखें गये 
'समयसारपाहुड़'पर, संस्कृत कलझ्ोंमें लिखो गयो थी, और राजमलूजी पाण्डे 
( १६वी दाताब्दी विक्रम ) की 'बालबोधिनी” टीका, जो हिन्दी-गद्यम रचो गयी 
थी। किन्तु 'नाटक समयसार” केवल अनुवाद-मात्र नहीं है, उसमे पर्याप्त मौलिकता 
है । 'आत्मश्याति” टीकामे केवल २७७ कलशे हैं, जब कि नाटक समयसार'में ७२७ 
पद्य हैं। अन्तका 'चौदहवाँ गुणस्थान अधिकार” तो बिलकुल स्वतन्त्र रूपसे 
लिखा गया है । प्रारम्भ और अन्तके १०० पद्योंका भी आत्मस्याति” टीकासे 
कोई सम्बन्ध नही है। जिनका सम्बन्ध है वे भी तवीन हैं। 'कलश' का अभिप्राय 
तो अवदय लिया गया है, किन्तु विविध दृष्टान्तों, उपमा और उत्प्रेक्षाओसे ऐसा 
रस उत्पन्न हुआ है जिसके समक्ष कलश फीका जेंचता है। “नाटक समयसार' 
साहित्यका ग्रन्थ है जब कि 'समयसारपाहुड' और उसको टीकाएँ दर्शनसे सम्बन्धित 
है । नाटक सम्रयसार'में कविकों भावुकता प्रमुख है, जब कि 'समयसारपाहुड़ में 
दार्शनिकका पाण्डित्य । 


समयसार' ओर ताटक' 
अपने स्वभाव व गुण-पर्यायोमें स्थिर रहनेको (समय कहते हैं । छहों द्रव्य - 
जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल - अपने गुण-पर्यायोमें स्थिर रहते 
| हैं, भत: वे सब 'समय' कहलाते हैं। उन सबमें आत्म-द्रव्य/ ( जीव ) ज्ञयक 


१. भाषा प्राकृत संस्कृत, विविध खुसबद समेत' 

बनारसी नाममाला, दिल्ली, तीसरा पद्म | 
२. नाठक संमयसार, बम्वई, प्रशस्ति, पद्च ३६-३७, ६० १४० । 
३, बही, प्रशरिति, प्र श्ध्वाँ, ० ४४१ । 
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होनेके कारण सारभूत है, और उसका हो मुख्यतया कथन करनेके कारण इसका 
थे 
नाम 'समयसार' है । 


आचाय कुन्दकुन्दने समयसार” को नाटक नहीं कहा था, किस्तु अमृतचन्द्रा- 
चार्यने अपने संस्कृत कलशोंमें उसे नाटककी संज्ञा प्रदान की । बनारसीदासने भो 
उसे नाटक कहा है ! इसमे जीव, अजीव, आख्व, बन्ब, संवर, निर्जरा, और मोक्ष 
सात तस्व अभिनय करते हैं। उनमें प्रधात होनेके कारण जीव नायक है और 
अजीव प्रतिनायक । दोनोंके प्रतिस्पर्द्धाै-अभिनय विभिन्न रूपकोंके द्वारा प्रदर्शित 
किये गये है। आत्मा ( जीव ) के स्वभाव और विभावकों नाठकके ढंगपर 
बतलानेके कारण इसको नाटक समयसार' कहते हैं । 


नाटक समयसारमें रूपकरव 
आत्मारूपी नट सत्तारूपी रंगभूमिपर ज्ञानका स्वांग बनाकर सदैव नृत्य 
करता है । पूर्व बन्धका नाश उसकी गायन विद्या है, नवीन बन्धका संवर ताल 
तोड़ना है, निःशंकित आदि आठ अंग उसके सहचारी हैं, समताका आलाप स्वरों- 
का उच्चारण है, ओर निर्जराकी ध्वनि ध्यानका मृदंग है। इस भाँति वह गायन 
ओर नृत्यमे लीन होकर आनन्दमें सराबोर है, 
“पूर्व बंध नासे सो तो संगीत कछा प्रकासे, 
नव बंध रुंघि ताक तोरत उछरि के। 
निर्सकित झादि भ्रष्ट अंग संग सखा जोरि, 
समता अछापचारी करै सुर भरि के। 
निरजरा नाद गाजै ध्यान मिरदंग बाजै, 
छायो महानंद में समाधि रीक्षि करे कै। 
सत्ता रंगभूमि में सुकव भयौ तिहूं काक, 
नासै सुद्धदिष्टि नट ग्यान स्वांग घरि कै॥ 
एक-दूसरे स्‍्थानपर आत्माकों 'पातुरी/ बनाया गया है। एक नटी वस्त्र 
और आशभूषणोंसे सजकर रातके समय नाट्यशाछामें 'पट” आड़ा करके आती 
है तो किसीको दिखाई नहीं देती । किन्तु जब दोनों ओरके शमादान ठोक करके 


१, भाचाय ऊुन्दकुन्द, समयसार, पाटनी दि० जैन प्रन्थमाला, मारोठ, मारबाढ़, 
फ़रवरी १६४३, दूसरी गाभा, भ्रमृतचन्ध्राचायकी संस्कृत टीका, १० ८-६ । 

२. बनारसीदास, नाटक समयसार, श्री बुद्धिलाल आवककी टीका सदित, जैन धन्‍्ध 
रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, बि० सं० १६८६, ७६१, ६० २१५-२१६ | 


जैन मक्त कषि : जोवन और साहित्य पृ८ण 


'पर्ट' हटाया जाता है तो सभाके सब लोग उसको भलीभांति देख लेते है। ठीक 
ऐसे ही आत्मा, जो मिथ्यात्वके परदेमें ढंका हुआ था, जब ज्ञानके शमादानके 
उजालेमे प्रकट होता है तो सभी जीव उसे देख सकते हैं। भआत्माकों इस रूपमें 
देखनेवाले जीव संसारके ज्ञायक बनते हैं , 
“जैसे कोऊ पातुर बनाय वस्त्र झ्रामरन, 
आवति अखारे निसि झाड़ौ पट करे कै, 
दुह्ूं और दीवटि संवारि पट दूरि कीजै, 
सकक सभा के छोग देखें दृष्टि घरि के ।। 
तैसें ज्ञान सागर मिथ्याति ग्रंथि भेदि करि, 
उम्ग्यौ प्रगट रक्षौ तिहूूं छोक भरि के । 
पेसो उपदेस सुनि चाहिए जगत जीत, 
सुद्धता संभारै जा जाऊ सौं निसरि के ॥१४७५॥/” 


चेतन, अचेतनकी संगतिमें अचेत हो रहा हैं, उसीकों कविने निद्राका रूपक 
देकर प्रस्तुत किया है। चेतन कायाकी चित्रसारीम मायाकी शय्यापर सो रहा 
हैं। मोहके झक्रोरोसे उसके नेत्रके पछक ढक गये हैं। कर्मोंका बलबान्‌ उदय ही 
इवासका दछाब्द है । विषय-सुखके लिए भटकना स्वप्त है। इस मूढ दशामे आत्मा 
तीनो कारू मग्न रहता है, 
“कराया चित्रसारी में करम परजंक मारो, 
माया की संवारी सेज चादर कलपना। 
शेन करे चेतन अचेतनता नींद छिये, 
मोद्द की मरोर यहे छोचन को ढपना ॥ 
उदे बकू जोर यहै इवास को शबद घोर, 
विष सुखकारी जा की दौर यहै सपना । 
ऐसी मूढ़ दशा में मगन रहै तिहुं काछ, 
भावे अम-जाल में न पाये रूप भ्रपना ७)१४॥।” 


नाटक समयसारमें भक्ति 
कवि बनारसोदासने नवधा भक्त्तिका निकूपण किया है, और वह इस 
प्रकार है, 
“श्रवन कीरतन चिंतवन, सेवन, वंदन, ध्यान । 
छघुता, समता, एकता, नौधा भक्तित प्रवान ॥९८।” 
२४ 
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कविकी यह भक्ति कहीं अरिहन्त, कहीं अरिहन्त-बिम्ब, कही सिंझ, कही 
श्रुतदेवी, कहों साधु और कहीं सम्यर्दृष्टियोंके चरणों समर्पित हुई है। अर्थात्‌ 
कविने यदि एक ओर सगुणको वन्दना को है, तो दुधरी ओर निर्गुणकी आराघना। 
बतारसीदासका आत्मा! ज्ञानका नहीं, किस्तु भाव-क्षेत्रका विषय है। उन्होने 
आत्मासम्बन्धी सिद्धान्तकों नहीं, अपितु आत्मानुभवकों अपने इस माटकका मुख्य 
विषय माना है। उन्होंने कहा, “शुद्ध आत्माके अनुभवके अम्याससे हो मोक्ष मिल 
सकता है अन्यया नहीं।” उनका यह भी कथन है कि आत्माके अनेक गुण- 
पर्यायोके विकल्पमें न पड़कर शुद्ध बात्माके अनुभवका रस पीना चाहिए । अपने 
स्वरूपमे लोन होना ओर शुद्ध आत्माका अनुभव करना ही श्रेयस्कर हैं । इस 
भाँति उनका आत्मा ज्ञेय कम और उपास्य अधिक है। भगवान्‌ सिद्ध शुद्ध बात्मा- 
के प्रतीक है। उनको वन्दना करते हुए कवि कहता है, 
'अविनासी अविकार परम रस धाम हैं । समाधान सरवंग सहज श्रमिराम हैं ।। 
सुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हैं । जगत शिरोमनि सिद्ध सदा जयचंत हैं! 
जिनराज वह हो है, जिसने शुद्ध आत्माके दर्शन कर लिये है। वह शुद्ध 
आत्मरूप जिनराज घट-मन्दिरमें विराजता हैं। कविने उसके चरणोमे अपनी 
भक्ति समर्पित करते हुए कहा है, 
“जामें छोकाछोक के सुभाव प्रतिमा से सब, 
जगी ग्यान सकति बिमछ जैसी आरसी । 
दसेन उद्योत छीयो अंतराय अंत कोयौ, 
गयो महामोह भयो परम महारसी ॥ 
सोहे घट-मन्दिर में चेतन प्रगट रूप, 
ऐसो जिनराज ताहि बंदत बनारसी 8 


१, सुद्ध परमातमा को अनुभौ अभ्यास कीजे, 
यहे मोख पंथ परमारथ है इतनो ॥ 
नाटक समयसतार, १०। १२४५, ए० हे८प८ | 

२. गुन परज में द्विष्टिन दीजे । 

निरविकल्प अनुभौ रस पीज ॥॥ 
आप समाइ आप में लीजै । 

तनपी मेटि अपनुपौ कीज ॥ 
वही, १०११७, प्‌ृ० ३८३ । 

३. वही, मंगलाचरण, पृ० ५-६ । 

४. वही, १।२९, पृ० ५९ । 


जैन भक्त कवि ३ जोबन और साहित्य १८७ 


बनारसीदासने आत्माको चिदानन्दके नामसे भी अभिहित किया है । चिदा- 
न्दकी स्तुति करते हुए उन्होंने लिखा, 
“शोमित निज अनुभूति जुत चिदानन्द सगवान । 
सार पदारथ जातमा, सककछ पदारथ जान ॥” 


बनारसीदासजोने सगुण ईइ्वरकी भक्तिमे भी अनेकानेक पद्मोका निर्माण 
किया है। भगवान्‌ पार्द्वताथकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि सगवान्‌का 
स्मरण करने-मात्रसे हो भकतोंके सब भय दूर हो जाते है । 
“मदन-कवन-जित परम धरम-हित, सुमिरत भगति सगति सथ डरसी । 
सजरू-जलद तन मुकुट सपत-फन, कमठ-दुलन जिन नमत बनरसी ।/ 


भगवान्‌ जिनेन्द्र पापझेषी धलकों दबानेके लिए बादलके समान हैं। वे 
भवक्‍तके भयकों दूर करते है, उसे कभी नरकमे नहीं जाने देते और उसे भव- 
समुद्रसे पार कर देते है। वे भगवान्‌ कामदेवके वतकी अग्निको जलानेके लिए 
रद्रारिनिके समान हैं, 

“पर-अघ-रजहर जरूद, सकल जन-नत भव-मय-हर ॥ 
जमदकून नरक-पद-छयकरन, अगम अतट मव जक तरन । 
वर-सकल-मदन-वन-ह रदृहन, जय जय परम झमय करने । 

जिन-बिम्ब भी जिनेन्द्र-जेसा हो है। उसका यश जपनेसे हृदयमें प्रकाश 
उत्पन्न होता है । मलिन बुद्धि पवित्र हो जाती है । 
“जा कौ जस जपत प्रकास जगै दिरदे में, 
सोह सुद्धमति होह हुती जु सक्तिन-सी । 
कहत बनारसी सुमद्दिमा प्रगट जाकी, 
सोहे जिन की छवि सुविशध्वमान जिन-सी ।/” 
बनारसीने साधुकी भक्त करते हुए कहा है कि सांधु, धर्मका मण्डन और 
भअ्रमोका उन्मूलन करता है। वह परम श्ञान्त होकर कर्मोंसे लड़ता है, और जीत- 
कर संसारभ विराजता है । 
“परम को मंडन भरम को विहंडन है, 
परम नरम है के करम सों करयो है । 
ऐसो मुनिराज भ्ुवलोक में विराजमान, 
निरखि बनारसी नससकार करयो है ।”' 
जिनवाणी भगवानके हृदयरूप तालाबसे निकलकर धक्षास्त्ररूप समुद्रमे 
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प्रविष्ट हुई है। इसे सम्यग्दृष्टि जीग जान सकते हैं, मिथ्यादुष्टि नहीं । ऐसी जिन- 
बाणी संसारमें सदा जयवन्त हो, 


“तासु हदै-दह सौं निकली, सरिता सम है श्रुत-सिन्धु समानी | 
यातें अनंत नयातम छर्छन, सत्य स्वरूप सिधंत बखानी । 
घुद्ध लजै न छले दुरबुद्ध, सदा जग मांहि जगे जिनबानी ॥| 


बनारसी विकास 


यह बनारसीदास+री फुटकर रचनाओका संग्रह है। आगरेके दीवान 
जगजीवनने वि० सं० १७०१ चैत्र सुदी २ को उनकी बिखरी रचनाओंकों एक 
स्थानपर सकलित कर दिया थां। और उस संकलनका नाम रखा था 'बनारसी 
बिलास! 

'बनारसी विदास” में बनारसीदासकी ५० रचनाएँ संगृहीत को गयी है । 
उनमें कर्मप्रकृतिविधान' नामकों अन्तिम कृति भी है, जो फागुन सुदी ७ 
वि० स० १७०० को समाप्त हुई थी। 'यूक्‍त मुक्तावछी” संस्कृतके सिन्दूर 
प्रकरणका पद्मयानुवाद दै। इसमें कुछ पद्य बनारसीदासके मित्र कुंभरपालके रचे 
हुए है ज्ञान-बावनी' पीताम्बर मामके किसी कबिको रचना है। उसमे 
बतारसीदासका गुण-कोत्तंन किया गया है। अवशिष्ट रचनाओमे 'जिनसहस्तननाम', 
'शिवमन्दिर', 'शिवपचीसी', “भवसिन्धु चतुर्दशी, “शारदाप्टक', “नवदुर्गा 
विधान, “अध्टप्रकारोजिनपूजा', 'दसबोल', “अजितनाथके छन्द', “शान्तिनाथ 
स्तुति, साधु वन्दना' और फुंटकर पद्म पचपरमेष्ठी ओर देवियोकी मक्तिसे 
सम्बन्धित हैं। ध्यान बत्तोसी', अध्यातम फाग', अध्यातम गोत', “अध्यात्म 
पदपंक्ित' और परमार्थ हिंडोलना', भात्मा, ब्रह्म अथवा सिद्धकी वन्दनामें रची 
गयी कृतियाँ है । 

उपयुक्त ५० रचनाओंमे केवल चारके निर्माणका कारू दिया है। ज्ञान- 
बावनों वि०सं० १६८६ में, 'जिनसहस्नतास' जि० सं० १६९० में, 'सुक्त मुक्तावली' 
वि० सं० १६९१ में और 'र्मप्रकृति विधान! वि० सं० १७०० में रची गयी थी । 
बची हुई कृतियोंका रचनाकाल 'भर्धकथानक से विदित हो जाता है। 

बनारधी विलास की फुटकर रचनाएँ उत्तम काब्यकी निदर्शन है। उनमें 
भक्ति और आध्यात्मिकता तो है हो, भावोन्मेष भी कम नहों है। इसके साथ-साथ 


अजि-ना5 


१. बनारसी बिलास, जयपुर, १० २४१। 
२. इसमें ४४ पद्म ईं, जिनमें २९ तक तो बनारसीदासका नाम है, और उसके बाद 
४६, ६४, ६७, ७८, ८० और ८२, दबद पद्षोंमें 'कौरा' था छुभरपालका । 
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अलंकारोका प्रयोग भी नेसगिक हंगसे ही हुआ है । भाव ओर कछा दोनो ही 
पक्षोमें सोन्दर्य है और मर्यादा भो । 
एक स्थानपर कविने चिन्ता प्रकट को हैं कि न जाने कब इस मनकी दुविधा 
जायेगी, और यह अपने निरंजनके स्मरणमे छो छगायेगा । न जाने कब हमारे 
नेत्र-घातक आत्मारूपी धघनसे टपकनेबाली अमृत-बुँदोका स्वाद लेंगे तथा न जाने 
कब, हम तनकी ममता त्याग कर, आत्माका शुभ ध्यान लगायेंगे, 
“दुविधा कब जैड या सन की । 
कब जिननाथ निरंजन सुमिरौं, तजि सेवा ल्नन जन की । 
कब रुचि सों पीबें इग चातक, बूंद अखय पद घन की । 
कब शुभध्यान घरों समता गहि, करूं न ममता तन की ॥ 
दुविधा कब जैहै या मन की ॥” 


सन्त कवियोकी भाँति बनारसोदासने कहा कि यह जीव मूर्ख है, क्योंकि यह 
उस ईदवरको ससारमे ढूँढता फिरता है, जो उसके घटमे हो विराजमान हूँ । उसका 
यह ढ्ँढना कस्तुरी मृगके भ्रमणको भाँति ही व्यर्थ है, 
“ ज्यों झगनामि सुवास सों, हृढ़त बन दोरै। 
सयो तुझमें तेरा धनी, तू खोजल ओरै।॥ 
करता भरता भोगता, घट सो घट माहीं । 
ज्ञान बिना सदूगुरु बिना, तू समुझत नाहईीं ॥ 
बना रसीदास ईश्वरको देवोका देव मानते है। उसके चरणोका स्पर्श करने- 
मात्रसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाता हूँ । भठारह दोषोंसे रहित उस प्रभुकी सेवा करना ह 
परम कर्त्तव्य हैं, 
“जगत में सो देवन को देव । 
जासु चरन परसें इन्द्रादिक होय मुकति स्वयमेव ।जगत०।। 
नहिं तनरोग न श्रम नहिं चिता, दोष अठारद मेव । 
मिटे सहज जाके ता प्रभु की, करति 'बनारसि” सेव जगत ०॥। /! 
शारदा देवीकी स्तुतिमें भाव-विभोरता है, तो बनुप्रासोंकी छठा भी । उसमें 
संगोत-सा आनन्द सन्निहित है, 
“झतीता अजीला सदा निर्विकारा। वियै घाटिका खंडिनो खंग धारा ॥। 
पुरापाप विक्षेप कछकृपाणी । नमो देवि बागेश्वरो जैन बानी |। 


१. अध्यात्मपद पंक्ति, पद्य १३, बनारसी विलास, जयपुर, १० २३१-२१२ | 
२. वही, पद्च १५, प० २३२। 
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अशोका सुदेका विधेका विधानी | जगज्जन्तुमिन्ना विधिन्नावसानी ॥ 
समस्तावकोका निरस्ठा निदानी । नमो देवि वागीशबरी जैनवानी ॥/ 


अद्भुंकधानक 

अर्द्धबधानककी रचना वि० सं० १६९८ में हुई थी । इसमे बनारसीदासके 
जीवनके ५५ वर्षकी आत्म-कथा' हैं । यह नाम स्वयं बनारसीदासका दिया 
हुआ है। उन्होंने अपनी १०० वर्षकी आयु मानकर, ५५ वर्षोंको आधी आयु 
शामिल किया, और इसका नाम “अर्द्धशरथानक” रखा। किन्तु इस रचनाके दो वर्ष 
उपरान्त ही उनका स्वर्गवास हो गया । अतः 'बनारसी-पद्धति' में आगरेका जीवन 
होगा, एक अनुमान-मात्र हें । 

इस कथानकमे ६७५ दोहे-चोपाहयाँ हैं। उनमे बनारसीदासके जीवनकी 
मर्मस्पर्शी घटनाओके साथ-साथ तत्कालोन भारतकी सामाजिक अवस्थाका भी 
यथार्थ परिचय अंकित हूँ  आजसे ३०० वर्ष पहलेके साधारण भारतीय जीवनका 
दृषय ज्योंका-त्यों उपस्थित किया गया है ।" 

यह एक सफल आत्म-कथा हैं। इसमें जो कुछ कहा गया है, संक्षेप्में और 
निष्पक्षताके साथ । बनारसीदास चतुर्वेदीन लिखा है, “अपनेको तटस्थ रखकर 
अपने सत्कर्मों तथा दृष्करमोंपर दृष्टि डालना, उनको विवेककी तराजूपर बावन 
तोले पाव रत्ती तौलना, सचमुच एक महान्‌ कलापूर्ण कार्य है ।” डॉ० माताप्रसाद 
गुप्तकता कथन है, “कभो-कभी यह देखा जाता है कि आत्म-कथा लिखनेवाले 
अपने चरित्रके कालिमापूर्ण अंशोपर एक आवरण-सा डाल देते है - यदि उन्हे 
सर्वधा बहिष्कृत नही करते - किन्तु यह दोष प्रस्तुत लेखकमे बिलकुल नही है ।” 
पं० नाथुराम प्रेमीने भी लिखा है, “इसमे कविने अपने गुणोके साथ-साथ दोषोंका 
भी उद्घाटन किया है, और सर्वत्र ही सचाईसे काम लिया है।”* 


१. शारदाष्टक, पथ्च ७, ६, बनारसी विलास, ए० १६६-१६७। 

२, भ्रद्धकपानक, पद्म ६७० , पृ० उड़ | 

१. वही, पथ ६६३, ९० ७३ | 

४. अर्द्कथा, डॉ० माताप्रसाद गुप्त-द्वारा सम्पादित, इिन्दी साहित्य परिषद्‌ , प्रयाग 
विश्वविद्यालय, भूमिका, पृष्ठ १५। 

५. बनारसीदास चतुबंदी, 'हिन्दीका प्रथम श्रात्मचरित', अनेकान्त, बर्ष ६, किरण १, 
पृष्ठ २९ । 

६, वही, पृष्ठ र४ । 

७. भद्धकथा, प्रयाग, भूमिका, पृष्ठ १४ । 

८. भद्दकथानक, बम्बई, भूमिका, पृष्ठ २२ । 
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इसकी भाषाके विषयमें स्वयं बनारसीदासजोने कहा है कि वह मध्यदेशकी 
बोलोमें लिखा जायेगा। मध्यदेशकी सीमाएँ बदलती रही हैं, किन्तु प्रत्येक 
परिवर्तनमे ब्रजभाषा भोर खडो बोलोके प्रदेश शामिल रहे ही हैं । बनारसौ- 
दासजीकी भाषा ब्रज भाषा है, किन्तु उसमें यत्किचित्‌ खड़ी बोलीका भी सम्मिश्रण 
है। डॉ० हीरालाल जैनने लिखा है, अर्द्कधानक में उद्ृ-फ़ारसोके शब्द काफो 
तादादम आये हैं, और अनेक मुहावरे तो आधुनिक खड़ी बोलीके ही कहे जा 
सकते हैं। इसपर-से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं कि बनारसीदासजीने 
“अर्द्धकधातक को भाषामें, क्रजभाषाकी भूमिक्रा लेकर, उसपर मुगलकालमे बढते 
हुए प्रभाववाली खड़ी बोलोकी पुट दी है, और इसे हो उन्होने मध्यदेशकी बोली 
कहा है । 

'अद्धंकथानक से स्पष्ट है कि बनारसीदासके जीवनमें सबसे बड़ी विशेषता यह 
थी कि वे अच्छाई और बुराईका विश्लेषण करते हुए अपने जीवनको अच्छाईकी 
ओर ही बढ़ाते गये । वे किसी एक रीति, रिवाज़ या परम्परासे चिपके न रह 
सके । एक समय था जब आशिकीको हो उन्होंने अपना घ॒र्म समझ रखा था । 
परिवर्तन हुआ और वे जन-भकत बन गये । 

“कहें दोष कोउ न तजै, तजै भवस्था पाह । 
जैसे बालक की दसा, तरुन भए मिटि जाइ ॥ 
डदे होत सुम करम कै, मई असुम की हानि । 
तातें तुरित बनारसी, गही घरम की बानि ॥।! 

नित उठित प्रात जाइ जिन मौन । दरसन बिनु न करे दंतौन । 

जोद॒ह नेम विरति उच्चरे | सामायिक पढ़िकौना करे ।। 

हरी जाति राखी परवां न । जाव जोव बैंगन-पचखान | 

पूजा विधि साथे दिन आठ । पढ़ें थीनती पद मुख-पाठ ॥”' 

बनारसीदासकी यह जैन-भक्ति नित्य प्रति बढ़ती ही गयी । जब खैराबादसे 
ब्याह करके लाये, तो माँ और भायकि साथ तीर्थयात्राको गये । अहिच्छत्र॒की पूजा 
करनेके उपरान्त वे हस्तिनापुर पहुँचे, वहाँ शान्ति-कुन्थ्‌ ओर अरहनाथकी भक्षितमें 

एक कवित्त बनाया, जिसका वे नित्य प्रति पाठ करते थे ।* उस कवित्तको देखिए, 
१. मध्यदेस की बोली बोलि | गर्मित बात कहीं हिब्र खोलि ॥ 
अ्रदेकधानक, पद्य ७, ० २। 
२. भरडकथा, प्रयाग, भूमिका; रे १४-१४ । | £ 
३. डाँ० हीरालाल जैन, 'अद्धकधानककी भाषा”, अद्धकथानक, एृष्ठ १६। 


४. अद्ृकथानक, पद्च २७२--२७४, पृष्ठ ११। 
५. वह्दी, पत्र ६८००-५८२, पृष्ठ ६४-६५ । 
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“की विससेन नरेस, सूर रूप राय सुंदसन ! 
अचिरा सिरिआ देवि, करहिं जिस देव प्रसंसन ॥ 
तसु नंदन सारंग, छाग नंदावत छंछन । 
चालीस पेंतिस तीस, चाप काया छवि कंचन ॥। 
सुखरासि बनारसिदास सनि, निरखत सन आनंदई । 
इथिनापुर, गजपुर, नागपुर, सांति कुंधु अर बंदई ।””' 
मोह-विवेक युद्ध 
इसमें ११० पद्च हैं। दोहा-चौपाई छन्दोका प्रयोग किया गया हैं। इसकी 
अनेकानेक हस्तलिखित प्रतियाँ जैन-भण्डारोंमं पायी जाती है । बीकानेरके खरतर 
गच्छीय भण्डारके एक गुटकेमें 'बनारसो विलास'के साथ यह भो छिखा हुआ है । 
इसकी पाँच प्रतिपाँ जयपुरके शास्त्र-भण्डारोमें भी सुरक्षित हैं। बीकानेरवाली 
प्रतिके भक्तिसे सम्बन्धित दो पद्य इस प्रकार हैं, 
“श्री जिन मक्ति सुश्द्‌ जहा, सदैव मुनिवर संग । 
कहे क्रोध तह में नहीं, छग्यों सु आतस रंग ।५८।॥ 
अविभचारिणी जिनमगति, आतम अंग सहाय । 
कहै काम ऐसी जहां, मेरी तहाँ न बसाय ॥।३२।॥।”” 


|. 


जैन धर्म वीतरागी हैं। रागका अर्थ है मोह । मोहको जीतनेमें ही जीवनकी 
साथंकता है । ज्ञान बही है जो मोहकों जीत ले । अतः मोह और विवेकका यह 
युद्ध जेन-परम्पराके अनुकूठ हो है। बनारसीदासके पूर्व हस विषयपर अनेक 
कृतियाँ रची गयी थीं। उनमें यश.पाल मोड़का 'मोहपराजय', वादिचन्द्रसूरिका 
ज्ञानसूयोदिय, हरदेवका 'मयणपराजय चरिउ', नागदेवका 'मदनपराजयचरित' 
और पाहलका 'मनकरहारास' प्रसिद्ध हैं। सभीमे मोह और विवेकका युद्ध है । 
बनारसीदासने अपने पूर्ववर्ती तौन कवियों > मल्‍ल, लालदास और गोपालके 
'ओह-विवेक-युद्ध' का उल्लेख किया है। वे उनसे प्रभावित थे। तीनों हिन्दीमें 
लिखी गयी थीं | प्रस्तुत कृतिके लिए वे मूलाघार बनीं । 

बनारसीदासने “मोह-विवेक-युद्ध/ का निर्माण 'नवरस” रचनाके गोमतीमें 
प्रवाहित करनेके उपरान्त ही किया होगा। 'काम' की प्रतिक्रियासे यह स्पष्ट ही है | 





१. वही, पद्म ५८३१, एप्ट ६५ । 

२. वीर वाणी, वर्ष ६, अंक २३-२४, में भ अगरचन्दनी नाइटा-द्वारा प्रकाशित हो 
चुका है। वीर-पुस्तक-भण्डार, मनिद्ारोंका रास्ता, जयपुर से पुस्तकाकार रू पमें 
भी निकल चुका है । 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहिध्य १९६ 


इससे सिद्ध हैं कि यह उनको प्रारम्भिक कृति हैं। अतः उसको शैलों बगारसीकी 
अन्य प्रौढ़ कृतियोंसे नहीं मिछतो । आज हिन्दीके अनेक ल्यातिप्राप्त कवि हैं, 
जिनकी प्रव्त रचनाएँ उनको प्रतोत नहीं होती । 

इस कृतिके अन्तके तीन पद्योंमि बनारसोका नाम भो दिया हुआ है। फिर भी 
प्रमाणिक निर्णयके लिए ठोस विचारकों आवश्यकता है । 


माँझा 
यह रचना जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरके गुटका न॑० २८ में लिबद्ध है । 


इसमें १३ पद्य हैं। इसको छठो पंक्ति देखिए, 
“मानुषजनम अमोलक हीरा, हार गंवायों खासा”' 


नये पद 

प० नाथ्राम प्रेमीके द्वारा सम्पादित 'बनारसो-विरास'में तोत नये पदोंका 
संग्रह किया गया था। अब जयपुरसे प्रकाशित 'बनारसी-विरास में दो और नये 
पदोका प्रकाशन हुआ है । पाटोदी मन्दिर जयपुरके गुटका नं० २२ पृ० १३६ 
पर मैंने बतारमोदासका एक नया पद देखा हैँ - तू ब्रह्म भूलो तू ब्रह्म भूलो अज्ञानी 
रे प्राणी ! 


५४, मनराम (१७वों शती जिक्रम, उत्तराध ) 


उनकी रचनाओसे यह सिद्ध हैं कि मनराम सन्रहवी शताब्दोके कवि थे । 
वे बनारसीदासजीके समकालीन थे। उन्होंने अपने मनराम-विक्लासमें श्री बनारसी- 
दासजीका सादर स्मरण किया हैं। उनकी रचनाएँ भी अनारसीदासकी भाँति 
ही माध्यात्मिक-रससे ओतप्रोत हैं। उन्होंने खडो बोलोका प्रयोग किया है । हो 
सकता है कि वे मेरठके आस-पास किसी प्रदेशके रहनेवाले हों। वैसे उनको 
कृतियोंसे यह विदित नहीं होता कि बे कहाँके निवासी थे और उनके माता-पिता- 
का कया तास था ? श्रों कस्तु रचन्दमी कासलोीवालने उन्हें संस्कृतका प्रौढ़ विद्वान 
कहा है, वयोंकि उनकी रचनाओमे सस्क्ृत शब्दोंका प्रयोग किया गया है। किन्तु 
यह आधार बहुत निर्बल है। केवल संस्कृतके छाब्दोंका प्रयोग करने-मात्रसे कोई 
संह्कृतका उद्भट तविद्वान्‌ नहों कहा जा सकता। उनको रचनाओंका संक्षिप्त 
परिचय निम्न प्रकारसे है 
१. श्री कस्तूरचन्द कासलीवाल, हिन्दीके नये सादित्यकी खोज, भ्रनेकान्त, वर्ष १४ 
किरण १२, एट्ठ ३१३ । 
२५ 
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सनराम-बिलास 

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरके बेष्टन न॑० ३९५ 
में निबद्ध है। इसमे कुल १० पृष्ठ और ९६ पद्य है । इनका संग्रह किन्ही बिहारी- 
दास नामके व्यक्तिने किया था | उसने लिखा है, “मेरे चित्तमें ऊपजी, गुनमनराम 
प्रकास । सोधि बीनए एकठछे, किये बिहारीदास ॥? अर्थात्‌ बिहारीदासने केवल 
सग्रह ही नहीं, किन्तु सम्पादन भी किया था, तभी तो वह मूल पद्योको शुद्ध कर 
सके । यह काव्य सुभाषितोसे सम्बन्धित है। इसमें दोहा, सवैया, और कवित्त 
आदि विविध छन्दोका प्रयोग किया गया है। प्रारम्भमे हो पंच-परमेष्ठीकी बन्दना- 
में मक्ति हैं, और सरसता भी, 


“करमादिक अरिन कौ हरे भरहंत नाम, सिद्ध करे काज सब सिद्ध को मजन है । 
उत्तम सुयुन गुन आचरत जाकी संग, आचारज भगति वसत जाके मन है ।। 
उपाध्याय ध्यान तै उपाधि सम होत, साथ परि पूरण कौ धुमिरन है। 
पंच परमेष्ठी कौ नमस्कार संत्रराज घावे मनरास जोई पाबै निज घन है ॥”' 


भगवान्‌के स्वरूपका विवेचन करते हुए मतरामने लिखा है कि - वह भग- 
बान्‌ निविकार, निईुचलछ, निकल, निर्मछ ज्योति, ग्यानगम्य और ज्ञायक है, उसका 
धर्णत कहाँतकफ किया जाये। जिस-किसीने भगवान्‌के इस रूपको जान लिया है, 
फिर उमे विश्यमे कुछ और करनेकों नहीं रह जाता, ' 
“निनिकार निइचछ निकछ निमछ ज्योति- 
ग्यानगस्य ग्यायक कहां छो ताहि बरनों । 
निहचे सरूप मनराम जिन जानौ ऐसौ, 
ताको और कारिज रहयौ न कछू करनो ॥१५४ 


मोहकमंकी सामथ्य सभोकों विदित हैं। उसने जगके सभो प्राणियोको 
अममे सान रखा है। भ्रमवगात्‌ ही यह जीव अदेवोकों देव मानकर उनकी सेवा 
करता है। सच्चा देव तो उसकी देहके भीतर ही रहता है, जिसे भूलकर वह 
इधर-उधर भटकता फिरता है, 
“देषो चतुराई मोह करम की जग तें, 

प्रानी सब रादे अ्रम सानि के । 

देवनि कौ देव सो तौ बसे निज देह मांझ, 

ताको भूछ सेवत अदेव देव मानि के ॥६३॥! 


मनरामने अंगोकी सार्थकता इसीमे मानी है कि वे आराध्यको ओर लगे रहें, 


जैन मक्त कवि ; जीवन और साहिस्य बफण 


कौर उनके बताये मार्गपर चलनेमे हो अपनेकों क्रतक्ृत्य मारनें। वह पद्म इस 
प्रकार है, 
“जैन सफल निरषे जु निरंजन, 
सोस सफल नमि ईसर झावहि । 
श्रवन सफल जिहि सुनत सिद्धांनहि, 
मुषत् सफक जपिए जिन नांवदि | 
हिंदों सफल जिहि धर्म बसे ध्रुव, 
करज सुफल पुन्यह्टि प्रभु पावहि | 
चरन सफल मनराम वहें गनि, 
जे परमारथ के पथ घावहि ॥९०॥ 
भगवाम्‌के नामकी महिमाका उल्लेख करते हुए कवि मनरामने लिखा हैं कि 
यदि शुद्ध मनसे चोबीस जिनेन्द्रके नाममन्त्रका उच्चारण किया जाये तो भघरूपी 
सर्प कैसे ठहर सकता हैं, 
“मन छुछ मनराम चोबीसो जिनंद नाम- 
सन्‍्त्र जपें अघ च्याऊू कैसे ठहराति है ॥२॥” 
यह ससार बहुत ही विचित्र है। इसमे अधिकतर मूर्ख रहते है । वे उसको 
योगी कहते है, जिसकी केवल वेप-भूषा योगकी है, किन्तु उसके मनको नहीं देखते 
जो भोगोसे भरा है । जो मनको देखकर योगीकी परख करते है वे ही ज्ञानी है । 
ऐसे व्यक्ति सम्पत्तिसे भी अधिक योगीका सम्मान करते है, 
“मन भोगी तन जोग छखि जोगी कह्दत जिह्लान । 
मन जोगी तन भोग तसु जोगो जानत जान ॥७२॥ 
सबै अरथ जुत चाह पर पुरुष जोग सनमान । 
ए समझ मनराम जो बोलत सो जग जान ॥७ ३४ 


रोगापहार-स्तोन्न 

इसको प्रति जयपुरके बघोचन्दजीके दिगम्बर जेन मन्दिरमें |वराजमान 
गुटका नं० १७ में निबद्ध है। इसमें रोगोकी दूर करनेके लिए भगवान्‌ जिनेन्द्रसे 
प्रार्थना की गयी है । भकक्‍त-कविको विश्वास है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रको उपासनासे 
आत्मामे ऐसे विशुद्ध भावोका संचार होगा, जिससे शारीरिक और मानसिक सभी 
रोग स्वत: बिलोन हो जायेगे । 
बत्तोसी 

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके दिगम्बर जेन मन्दिरमें गुटका तं० ११० में 
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मिवद्ध है। इसमें ३४ पद्य हैं और सभो भगवान्‌ जिनेन्द्रको भक्तिसे सम्बन्धित हैं। 


बड़ाकक्का 

इसकी एक प्रति जयपुरके बधोचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमे विराजमान 
गुटका नं० १२६ में मौजूद है। गृटकेका लेखनकाल सं० १७०४ आषाढ सुदी ५ 
दिया हुआ है । 
अक्षरमाला 

इसको प्रति जयपुरके बधोचन्दजीफे दिगम्वर जैन मन्दिरमे गुटका मं० ४२ मे 
संकलित है। ५२ अक्षरोमे-से प्रत्मेकपर एक-एक पद्मका निर्माण किया गया है । 
धर्मेसहदेलो 

इसकी भी प्रति उपर्युक्त मन्दिरके ही गुटका नं० १६२पे निबद्ध है। यह 
गुटकेके पृष्ठ १६३प२ लिखा हुआ है। इसमे कुल २० पद्च है। इसमे जैन धर्म- 
को महिमाका उल्लेख है । 
पद 

इनके अनेकों पद प्राप्त हैं, जिनमें भगवान्‌ जिनेन्द्रके भवित्र-रसका ही आधिवय 
हैं। इनके दो पद जयपुरके बधोचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० १७ में 
सकलित है । उनके शीर्षक क्रमशः, चेतन यो घर नाही तेरो' और 'जिय ते 
नरभवि यो ही खोयो' है । इनका तोसरा पद इसी मन्दिरके गुटका न० २९, चौथा 
पद इसो मन्दिरके गुटका नं० ९६में निबद्ध है। चौथेका शीर्षक 'अखियाँ आज 
पवित्र भई मेरी से प्रारम्भ हुलआ है। यह पद ठोलियोके जैन मन्दिरके गुटका 
नं० १११मे भो लिखा हुआ है। मनरामके अनेक सरस पद दि० जैन मन्दिर 
बडोतके 'पदसंग्रह की एक हस्तलिखित प्रतिम संकलित है। अतिशय क्षेत्र 
महावोरजी के शास्त्रभमण्डारकी एक अधजली हस्तलिखित पदसंग्रह' की प्रति- 
में भो मैने मनरामके कतिपय पद देखे थे । 


गुणाक्ष रमाला 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरमे गुटका 
नं० १३१मे संकलित है। यह गुठका वि० सं० १७७९ मगसिर बदी र३ेका 
लिखा हुआ है। इस काव्यमे ४० पद्च हैं। सभीमें भगवान्‌ जिनेन्द्रके गुणोका वर्णन 
हैं। 'हे भाई तूने नरभव प्राप्त किया है, इसलिए भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्ति कर', 
ऐसे भावसे युक्त पद्म देखिए, 
“मन बच कर भा जोडि कैरे बंदी सारद्‌ मायरे। 
गुण भकिरमाछा कहूँ सुणो चतर सुख पाई रे । 
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परम पुरुष प्रणमौ प्रथम रे, श्री गुर गुन झाराचौ रे । 
ग्यान ध्यान सारिगि छहै, होई सिधि सच साधो रे । 

भाई नर सत्र पायो मिनख को ॥”' 

इस जोबने होरा-जसे जन्मको यो ही गेंवा दिया, भगवान्‌का भजन नहीं 
किया, 

“हु हवा हासी जिन कौरे, करि करि हंसी आनौ रे । 
होरोौ जनम निवारियों, बिना सजन मगवानौ रे ॥ 
पढ़ें गुनै जर सरदह रे, मन चच काय जो पीहारे । 
नीति गहे भत्ति सुख छह, दुख न ब्यापे ताद्ी रे ॥ 

साई नर भव पायो मिनख हो ॥' 


५५, कुँअरपाल ( वि० सं० १६८४ ) 

कुअरपाल कवि बनारसीदासके अनन्य मित्र थे। जिन पाँच साथियोंमे बेठ- 
कर बनारसीदास परमार्थ-चर्चा किया करते थे, उनमे कुअरपालका भी नाम है । 
बनारसीदासके उपरान्त कुअरपाल सर्वमान्य हो गये थे। पाण्डे हेमराजने उन्हें 
कौंरपाल ग्याता-अधिकारी' कहा है। महोपाध्याय मेघविजयने 'युक्ति-प्रयोध' मे 
उनकी सर्वमान्यता स्वीकार की है। कबविने स्वयं 'समकित वत्तीसी' में 'पुरि पुरि 


कॉवरपाल जस प्रगट्यौ' लिखा है । 


१ रूपचन्द पंडित प्रथम, दुतिय चतुभुंज नाम । 
तृतिय भगोतोदास नर कौरपाल गुनधाम ॥ 
धर्मदास ये पंच जन, सिलि बंठे इक ठौर | 
परमारथ चरचा करें, इनके कथा न और ॥ 
नाटकसमयसार, प्रशस्ति, पश्च, २६-२७, प० ५३७ | 
२, बाल बोध यह कीनी जैसे, सो तुम सुणहु का में तैसे । 
नगर आगरे में हितकारोी, कौरपाल ग्याता अधिकारी ॥ 
पाण्डे हेमराज, प्रवचनस।रकी बालबाब टीका, पथ चौथा । 
३ मद्दोपाध्याय मघविजय, युज्तिप्रबोध, ऋषभदेव-फेसरीमल श्तेताम्बर-सरथा, रतलाम, 
पद्च २-८ के नीचेकी टीका । 
४ पुरि पुरि कंवरपाल जस प्रगट्यौ, बहु बिध ताप बस बरणिज्जद । 
धरमदास जस कंवर रादा धनि, बउसाखा बिसतर जिम कीजहइ ।। 
कुअरपाल, समकित बत्तीसी, जेसलमेरमें कुँअरपालके लिए लिखा गया गुटका, 
श्श्वाँ पथ । 
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कुअरपालका जम्म ओसवाल वंशके चोरडिया गोत्रमे हुआ था । गौडो दासके 
दो पुत्र थे - अमर्रासह ओर जसू । कुअरपाल अमरसिहके पुत्र थे ।” जसूके पुत्रका 
ताम घरमदास या घरमतसों था, जिनके साझेमे बतारसीदासने जवाहरातका 
व्यापार किया था। पं० ताथूरामजी प्रेमीने उनका जन्मस्थान जैसलमेर माना 
है । वि० सं० १७०४म गजकुशलगणिने उनके पढ़नेके लिए संग्रहणी सूत्र, जैसल- 
मेरमे ही लिखा था। 

एक गुटका, वि० सं० १६८४-१६८५ में स्वयं कुअरपालके हाथका लिखा 
हुआ उपलब्ध हैं । इसमें 'आनन्दधनके पद, द्रब्यसंग्रह भाषा टीका, 'फुटकर 
सर्वेधा', और 'चतुविशति स्थानानि' रचनाएँ संगृहीत है । उसमें कविकी स्वयंकी 
कृतियाँ भी हैं। उनके अन्तमें चेतन कंबर' उपनाम दिया गया है। एक पद्चमे 
कबिने लिखा है कि जिन प्रतिमा', भगवान्‌ जिनेन्द्रके समान ही होती हैं। उसके 
निम्ित्तको पाकर हृदयमे राग-द्वेंष नही रहता । जिन-प्रतिमाका दर्शव जिसको 
अच्छा नही लगता, बह मिथ्यादृष्टि है। अनिमेष नेत्रोसे जिन-प्रतिमाको देखनंसे 
सब कर्म कट जाते हैं । 


7 “जिम प्रतिमा जिन सम छेखीयह, 
ताको निमिस पाय उर अंतर, राग दोष नहि देखीयह ॥ 
सम्यग्विष्टो होइ जीव जे, जिण मन ए सति रेखोयह । 
यहु दरसन जाकूं न सुद्दावहर, मिथ्यामत मेखीयइ ॥ 
घबितवत सित चेतना चतुर नर, नयन मेष न मेखीयहू । 
उपशम क्या ऊपजी अनुपम, कर्म कटइ जे सेखीयइ ॥ 
बोलराग कारण जिण मावन, ठवणा तिण ही पेसीयइ । 
चेतन कंबर भये निज परिणति, पाप पुश्न दुइ कछेखीयह ॥” 
१, खितमधि ओमवाल अति उत्तम, चोरोडिया बिरद बहु दोजइ । 
गोौडीदास अस गरवत्तन, अमरसीह तसु नंद कहीजइ ॥ 
वही, ३१वें पद्यकी प्रथम दा पदितयों । 
२. अद्धंकथानक, पद्म ३५२-३५४, ए० १६-४० । 
३. बही, परिशिष्ट, पृ० १०२॥ 
४. यह गुटका, श्री अ्गरचन्दर्जी नाइटाने १० नाथूरामजी प्रेमीके पास मेजा था, 
ओर उन्हीके पास रहद्दा । 
५, भर्ंकथानक, परिशिष्ट, पृ० १०२ । 
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एक दूसरा गुटका औौर है, जो कुंअरपालके पढ़नेके लिए अन्य किसी लेखकने 
लिखा था। इसमें कुअरपालकी लिखी हुई 'समकित बत्तीसी' नामको रचना भी 
संकलित है। इसमे ३३ पद्य हैं। ३१-३३ तकके पद्योमे कविका अपना परिचय 
है। अवशिष्ट पद्य 'क' से ह तकके अक्षरोसे आरम्भ हुए हैं। इसका विषय 
'आतमनरस' से सम्बन्धित है । इसका अन्तिम पद्म देखिए, 

“हुऔ उछाह सुजस झातम सुनि, उत्तम जिके परम रस भिन्‍नें । 
ज्यडं सुरही तिण चरहि दूध हुए, ग्याता तेरह प्रन गुन गिन्‍ने ॥ 
निञ्रयुधि सार बिचारि अध्यातम, कवित बत्तीस मेट कवि किन्‍ने। 
कंवरपाक अमरेस तहन्ूमव, भतिहित चित आदर कर छिस्ने ॥ 


५६, यशोविजयजी उपाध्याय ( वि० सें० १६८०-१०४४ ) 


सुजसवेलीभास' के आधारपर यशोविजयजीका जीवन-परिचय थोडा- 
बहुत प्राप्त होता हैं । यदि यह कृति न होती, तो हम उनके विषयमें भी सिवा 
अनुमान रचनेके ओर कुछ न कर पाते। उन्होंने स्वयं अपने विपुल साहित्यमें 
कहीपर अपने विषयमे एक शब्द भी नहीं लिखा। यह भारतोय परम्पराके 
अनुरूप ही था। सुजसवेलीभास” के रचयिता मुनिवर कान्तिविजयजी उनके 
समकालीन थे | अत. कृतिकी प्रामाणिकता असन्दिग्ध ही मानी जानी चाहिए । 

उपयु क्‍त रचनामे यशोविजयजीके जन्म-स्थानके विषयमें कुछ नही लिखा है। 
अभीतक इस विषयपर मतभेद था, किन्तु अब महाराजा कर्ण देवके वि० सं० 
११४० के ताम्रपत्रसे सिद्ध हो गया है कि उनका जन्म गुजरातके 'कनौडा 3 गाँवमें 
हुआ था। यह तत्कालीन गम्भूताक्षेत्र में शामिल था। आज भी वह गाँव 'हपेणनदी'- 
के किनारे बसा है। उतमे कतौडिया ब्राह्मण और पटेलोंकी आबादी है। किसो 
समय वहाँ वणिक्‌ भो अच्छो संख्यामे रहते थे। मध्यकालमें यह गाँव 'काणोदा- 
के नामसे प्रसिद्ध था। 

यशोविजयजीके पिताका नाम नारायण और माताका सौभाग्यदेवी था। दोनो 
घर्मपरायण, दानशील ओर उदार वृत्तिके ब्यक्ति थे। उनका प्रभाव 


१, यद गुटका भी श्री भ्रगरचन्दजों नाहटाने, १० नाथूराम प्रेमीके पास मेजा था, 
उन्हींके पास है । 
२. अद्धकंथानक, १० १०१ । 
३. महेसाशासे पाटण जानेबाली रेलत्रे लाशनपर दूसरा स्टेशन घीणोज है, इससे 
चार भील पश्चिममें कनोडा गाँव है। 
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मशवच्तपर भी पडा। यह यशोविजयके बचपनका नाम था। उनका एक छोटा 
भाई बोर था, जिसका नाम पश्मतिह था। दोनोंकी राम-लक्ष्मण-सी जोडी थी। 
एक आर वे मँके साथ उपाक्षय गये, वहाँ गुरुवरके मुँंहसे भकताभर सुता । यश्ञ- 
बस्तको उसी क्षण याद हो गया । उस समय संस्कृत तो दूर, उन्होंने गुबराती 
भी पढ़ना शुरू नही की थी। बालककी इस अदभुत स्मरण-शक्तितिका परिचय 
सबसे पहले मांको प्राप्त हुआ। उन्होने तोन दिनसे अन्न-जल ग्रहण नहीं किया था। 
तोब वर्षाके कारण वे भक्तामर नहीं सुन सकी थी, अतः भोजन केसे करतीं ! 
बालक यशवन्तकों जब यह विदित हुआ, तो उसने तुरन्त ही माँको भकक्‍तामर 
सुना दिया । उच्चारण शुद्ध था। माँ उस बालकमे अलौकिक व्यक्तित्वक्ा आभास 
था सकी । वर्षाके रुकनेपर उन्होने यह सब गुरुवरकों सुनाया, और बात ह॒वाको 
तरह बहुते-बहते अहमदाबाद पहुँदी। वहाँ प्रसिद्ध हीरीब्बरजोके चतुर्थ पट्टथर 
पं० नयविजयजीने सुनी । उन्होने प्रयास किया। सफल हुए। परिणामस्वरूप 
बे वि० सं० १६८८ में बारकक यशवस्तको, उसके माँ-बापकी स्वीकृतिके साथ 
दीक्षा दे सके । अब वे यशोविजय हो गये । 


पं० तयविजयजी प्राकृत, संस्कृत, गुजराती, व्याकरण, कोश, ज्योतिष श्रादि 
विद्याओमे पारंगत थे । उनके साब्निध्यमे यशोविजयका विद्याध्ययन प्रारम्भ हुआ । 
वे प्रतिभाणाली तो थे ही, शीघ्र हो ब्युत्पन्न होने लगे । एक बार अहमदाबादमे 
उन्होने अष्टावधान किये । उनको अद्भुत स्मरण शक्ति और प्रखर बुद्धिसे प्रभा- 
बित होकर सेठ धनजी सूराने दो सहस्त॒चाँदीको दोनार, उनके उच्च अध्ययनके 
लिए प्रदान की ! वे वाराणसो गये और वहांके सर्वोत्कृष्ट विद्वान्‌ भट्टाचार्यजीसे 
षड़्दर्शनका पारायण किया । तीन वर्ष उपरान्त वहाँसे चले आये। फिर वि० 
सं० १७०३-१७०७ तक चार वर्ष आगरेमें किसो न्यायाचार्यके पास कर्कश तर्क 
ग्रभ्य पढ़े । 


यह समझमें नहीं आ पाता कि उन्होंने तीन वर्ष उपरान्त ही बनारस बयों 
छोड दिया, ओर आगरेमे वह कोन-सा न्यायाचार्य था, जिससे उन्होने तर्क-ग्रन्थ 
पढे । क्या वह विद्वान्‌ बनारसके विद्वानोसे अधिक ज्ञानो था? अवश्य ही यशो- 
विजय-जैसे प्रतिभाद्याली छात्रने तीन वर्षमे 'घड़दर्शन' का सूक्ष्म अ्ष्ययन कर लिया 
होगा । किन्तु जैन न्यायके तरू-स्पर्शो विवेबनको कुधा उन्हे आगरा ले आयी होगी। 
उस समय वहाँ दिगम्बर सम्प्रदायके अनेक पण्डित रहते थे। जैन न्यामके क्षेत्रमें 
उनको विद्वत्ता असन्दिग्ध थी । उनसे प्रभावित होकर हो पं० बनारसीदास दिगम्बर 


१. श्रद्डंकथानक, बम्बई, ११५७ ६०, प्रस्तावना, प० ६० । 


दर 
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बन सके थें। पाण्डे रूपचन्दजी तिहुना साहुके मन्दिरमे ठहरे ही रहते थे । “अष्ट 
सहखस्री' जैन दिगम्बर न्यायका दुरूह ग्रन्थ है। यशोविजयजी उसपर एक उत्तम 
टीका लिखनेम समर्थ हो सके । हो सकता है कि उन्होंने इसका अध्ययन आगरेमे 
किया हो । अगाध विद्वत्ताके साथ लौटे यशोविजयजी | गुजरात तो इसो प्रतीक्षा- 
में था। अहमदाबादके सुवेदार महावतखाँने अपने दरबारमभे उनका शानदार 
सम्मान किया। वहाँ उन्होंने अपनी ब्िद्क्ला और स्मरणशबज्रितके परिषायक अठारह 
अवधान प्रस्तुत किये । सब प्रभावित हुए और युवासाधुके गीत गाये जाने लगें। 
अहमदाबादमे ही बि० स० १७१८ में उन्हें उपाध्याय पदसे विभूषित 
किया गया । 

वि० सं० १७१९ से १७४३ तकका समय उनके साहित्य-सुजनका काल था। 
उन्होने तीन सौ ग्रन्थोका निर्माण किया। संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और 
हिन्दीपर उनका समानाधिकार था। उन्होंने इन्ही चार भाषाओमे लिखा, जमकर 
लिखा । इससे भारतीय दर्शन और साहित्यके विद्यार्थी सदैव अनुप्राणित रहेगे । 

यशोविजयजोका स्वर्गवास वि० सं० (७४३में "इम्मोई तामके नगरमे हुआ । 
आज भी वहाँ छह जैन मन्दिर ओर दो पाठझालाए' हैं। उस समय इसका नाम 
दर्भावती था। यह लाट देशकी प्रमुख नगरियोम गिनी जाती थी। प्रसिद्ध न्यायबेत्ता 
श्री देवसूरिजी और श्रो मुनिचन्द्र सूरीश्वरजीका जन्म इसी नगरोमे हुआ था। 
प्रसिद्ध मन्त्री बस्तुपालने यहाँ एक सीसादुर्ग सो बनवाया था। पं० नाथुरामजी 
प्रेमी डमोईको यशोविजयजीका जन्म-स्थल मानते रहे । अब यह मान्यता खण्डित 
हो चुकी है। यशोत्रिजयजो पूर्ण ब्रह्मचर्य, सच्ची साधुता, अगाध पाण्डित्य और 
गोरवके साथ लगभग ६५ वर्ष जीबित रहे। श्रोमद्‌ हेमचन्द्राचार्यके उपरान्त 
भारतीय धरा एक बार फिर प्रक्राण्ड विद्तत्ताके तेजसे यौरवान्वित हो उठी थी । 
साहित्य-्सजन 

उनके द्वारा रचित तीन सौ ग्रन्थोका परिचय देना न तो सम्भव हैं और न 
प्रसंगानुमोदित । उन्होंने मुख्य रूपसे तर्क और आगमपर लिखा । किन्तु व्याकरण, 
छन्‍्द, अलंकार और काव्यके क्षेत्रम भी उनकी गति अप्रतिहत थी । उन्होंने टीकाएँ 
और भाष्य लिखे । अनेक मौलिक क्ृतियोका भो निर्माण किया । उनमें 'खण्डन- 
खण्डखाद्य “जैसे ग्रन्थ उनकी पैनो विद्वत्ताके मानस्तम्भ है । 





१. भाज भी यह, दक्षिण-पूर्व रेल्ले लाइनपर, बढ़ोदासे १९ मोल दूर रिधत एक 
रटेशन है । इसकी श्राबादी तोस हज़ार है । 

२ प० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साढित्यका इतिहास, बम्बई, सन्‌ १६१७०, 
पृ० ६२ । 
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जैन भक्ति-काव्यको पृष्ठभूमि' की भूमिकामे लिखा जा चुका है कि जैन 
आचार्य केवल दार्शनिक ही नही होते थे, वे कुछ-त-कुछ भक्तिसम्बन्धी साहित्य 
भी रचते अवश्य थे | श्री यशोविजयजीने गूजरातीमे अनेक स्तवत, सज्श्ञाय, गीत 
और वन्दनाओका निर्माण किया है । बनारस और आगरेमें रहनेके कारण हिन्दी- 
पर भी उनका अच्छा अधिकार था। उनका 'जसविलास” हिन्दीका प्रसिद्ध काब्य 
है । इसके अतिरिक्त आनन्दधन अष्टपदी', 'दिगूषट ८४ बोल” और 'साम्य शतक' 
भी उनकी हिन्दोको ही कृतियाँ है । 
जसविलछास 
यह काव्य, सज्ञाय, पद अने स्तवन संग्रह" नामके मुद्रित संकलनम छपा 
हैं। इसमे ७५ मुक्तक पद है। सभी जिनेन्द्रकी भक्तिसे सम्बन्धित है । एकमे 
लिखा है कि भक्त ज्योही प्रभुके ध्यानमें मग्त हुआ कि उसकी समूची दुविधा 
पल-मात्रम नष्ट हो गयी। भकक्‍तकों आराध्यको निष्ठामे, हरि-हर और ब्रह्माको 
निधियाँ भो तुच्छ दिखाई देती है । भक्त तो अब अपने प्रभुकी अक्षय निधिका 
स्वामी हैं। उसके रसके आगे उसे और कोई रस भाता ही नहीं, 
“हम मगन मये प्रभु ध्यान मे । 
विसर गई दुविधा तन-सन को, अचिरा सुत गुन गान में ॥ 
हरि-हर-अह्म-पुरन्द्र को रिधि, श्रावव नहिं कोड मान में । 
चिदानन्द की मौज मची है, समता रस के पान में ॥ 
इनतन दिन तूं नाहि पिछान्‍यो, जन्म गंवायों अजान में। 
श्र4 तो अधिकारी ह्वे बैठे, प्रभु गुन अखय खजान में ॥ 
गई दीनला सभी हमारी, प्रभु तुझ् समकित दान में। 
प्रभु युन अनुभव के रस आगे, आवत नहिं कोड ध्यान में ॥” 
आनन्दघन अष्टपदी 
इसमे हिन्दीके जैद सम्त आनन्दधनकी स्तुति की गयी है। कहा जाता है कि 
उपाध्याय बशोविजय और आनन्दधनजीकी भेंट हुई थी। आनन्दघन सदैव 
अध्यात्म रसमें मस्त रहते थे । वे कभी जंगलोमे घूमते और कभी गुफाओमे योग- 
साधना करते । जन-सम्पर्कम शायद हो कभी आते । जब आते तो सुबोध और 
सुरुचिपूर्ण शैलोमे उपदेश देते । अवधूत-से इस साधुकी बात श्रीमद्‌ यशोविजयजीने 
भी सुन्तो थी। वे उनसे सिलता चाहते थे। एक बार अबुंद क्षेत्रके समीपस्थ गाँवमे 
१. आनन्दधन पदसंग्रदर्म १० १६४ पर छप चुकी है। यह संभद अध्यात्मशान- 
प्रसारक मण्डल, बम्बरसे बि० स० १7६४ में प्रकाशित हुआ था । 
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यशोविजयजी व्याख्यान दे रहे थे। उस सभाम एक ओर उदासोन-सा वृद्ध साधु 
बैठा था । वें आनन्दधन थे । उनसे भेंट हुई । यणोविजयजो इस भाँति प्रभावित 
हुए कि अपनेको रोक न सके । अप्टपदी उनके भावोद्गारोंका सही प्रतीक है । 
यशोविजय जिस अध्यात्मरसके पण्डित थे, वह ही आनन्दधनकी अनुभूतियोमे 
गहरा उतरा था। आनन्दघन “अध्यात्मरस' ही थे। यह &ी तो कारण था कि 
यशोविजय-जैंसा विद्वान्‌ इन्हें देख भाव-विमुम्ध हो उठा । उनकी संगतिसे यशो- 
विजयमे भी अध्यात्मरसकी लहरें उठने लगी थी । इसीको उन्होंने लिखा है कि 
'पारस'को संगतिसे लोहा भी 'स्वर्ण' हो जाता हैं, 
“आनन्द्धन के संग सुजस हां सिले जब, तब आनन्द्सम भयोी सुजस । 
पारस संग छोहा जा फरसत, कंचन होत ही ताके कस ॥ 
खीर नीर जो मिल रहे आनन्द, जस सुमति सर्खी के सर मयो है एक रस । 
सव खपाह, सुज़स विकास भये सिद्धस्वरूप छीये घसमस ॥ 
आनन्दघन मार्गम चलते-चलते गा उठते थे। उनके मुखपर लोकसे न्यारा 
रूप सदेव बरसता रहता था। वे कभी सुमति सखीसे दूर नही होते । उनसे मिल- 
कर यशोविजयकों गौरवका अनुभव हुआ, 
“मारग चलत-चलत गात, आनन्दघन प्यारे, रहत आनन्द भरपूर |॥। 
ताको सरूप भूप न्रिहुं छोक थे न्‍्यारो, बरखत मुख पर नूर ॥ 
सुमति सखी के संग, नितनित दोरत, कबहुं न होत हा दूर ॥ 
जशविजय कहे सुनो आनन्दघन, हम तुम मिले हुजूर ॥ 
आनन्दघनकों पहचाननेके लिए अपने चित्तके भीतर भो उसी आनन्दको अनु- 
भूति होनी चाहिए। आनन्दघन आनन्दके हो बने हैं। वे आनन्दके अक्षय खजाने 
हैं। उन्होंने 'सहज अलखपद' के सुखका अनुभव किया है। आनन्दघनके सही 
दर्दनके लिए इसो भावभूमि तक उठना होगा, 
“आनन्द की गत आनन्दधन जाणे ॥ 
वाइ सुख सहज अचल अछख पद, वा मुख सुजस बखाने ॥ 
सुजस विलास जब प्रगटे आनन्द्रस, आनन्द अखय खजाने । 
ऐसो दशा जब प्रगटे चित्त अंतर, सोहि आनन्दघन पिछाने ॥”! 


५ हे 
द्क्‍पट चोरासो बोल 
यह रचना पं० हेमराजजोके 'सितपट चौरासों बोल' का खण्डन करनेके 


१. राजस्थानमें हिन्दाके हस्तलिखित भन्थोकी खोज, भाग ४, उदयपुर, सन्‌ १६५४, 
एृ० १३६ । 
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लिए लिखी गयो थी | यहाँ पं० सुखलालजीका यह अभिमत कि “उपाध्यायजी 
थे पक्के जैन और श्वेताम्बर ।' ठीक ही प्रतीत होता है उन्होंने 'अध्यात्म-मत 
खण्डन' में भी दिगम्बर मान्यताका निराकरण किया हैं। यदि उपाध्यायजो इस 
इवेताम्बर-दिगम्बरके ऊपर उठ पाते तो आचार्य हेमचन््से भी बड़े सिद्ध होते। 
आजका युग समस्वयवादी है | उसमे उपाध्यायजीका स्थान निर्धा(रत करते समय 
यह ही एक 'अटकाव' बना रहेगा। 

“(दिकपट चौरासी बोल' की एक हस्तलिखित प्रति १९वीं झताब्दीको लिखो 
हुई अभय जैनग्रन्थालय बीकानेरमे मौजूद है। इसमे १६१ पद्य है! प्रारम्भिक 
पद्म इस प्रकार हैं, 

“सुगुणध्यान शुमध्यान, दान विधि परम प्रकाशक | 
सुधट मान प्रमान, आन जस मुगति अभ्यासक ॥ 
कुमत बून्द तम कनद, चन्द परिद्वन्द निकाशक । 
कचिक्ष मन्‍नद॒ मकरनद, सन्‍त आनन्द विकासक 

यश बच्चन रूचिर गंस,र निज, दिगपट कपट कुडार सम | 
जिन बर्चमान साई वंदिये, विसल ज्योति पूरण परम ॥/' 
साम्यज्ञतक' 

इसमें १०५ पद्म हैं। यह श्री विजयसिहसूरिके 'साम्यशतक की आधार 
मानकर मृनि हेसविजयके लिए रचा गया था। इसकी एक हस्तलिखित प्रति 
उपर्यवत ग्रन्थालयमे ही संकलित है । आदि और अन्तके दो पद्य देखिए, 

आदि, 

“समता गंगा मगनता, उदासीनता जात । 
चिदानन्द जयवन्त हों, केवछ भानु प्रभात ॥! 
अन्त, | 
“भावन जाकूं तत्व मन, हो समता रस छीन। 
ज्युं प्रगटे तुझ साइब सुख, अनुभव गभ्य अहीन ॥” 


५७, महात्मा आनन्द्घन (जन्म त्रि० सं० १६८०, रूृत्यु वि० सं० १७४७) 
आनन्दवन एक जैन साधु थे। किन्तु यह नि३चयपूर्वक नही कहा जा सकता 

कि वे तपागच्छके थे अथवा खरतरगच्छके | उनको स्वयं गच्छोस कोई ममत्व नहीं 
१, वही, ए० ८! । 
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था | शायद इसी कारण उसका कही उल्लेख नहीं है। उन्होंने अपने पारिवारिक 
जीवनके विषयमे किचिन्मात्र भी इशारा नही किया है । वे सच्चे अध्यात्मवादी थे, 
अत' उन्होंने आत्माका सम्बन्ध ही सच्चा माना और उसीका वर्णन किया । उनको 
प्रशंसामें लिखी गयी यशोविजयजीकी “अष्टपदी” उपलब्ध है, किन्तु वह भी उनके 
आध्यात्मिक गुणोका वर्णन करके चुप हो जाती है । इतना अवश्य विदित है कि 
उनका दूसरा नाम लाभानन्द था । श्री के० एम० झावेरीने उनको लाभविजय भी 
कहा है । 

अभोतक उनके मूल निवास-स्थानका भी पता नहीं लग सका हैं। कुछ 
लोगोने विभिन्न कल्यनाएँ की है। गुजरातीके प्रसिद्ध लेखक श्री मनसुखलाऊ रजवी 
भाई मेहताने बहुत दिन पूर्व आनन्दघनपर एक ४०-४२ पृष्ठका निबन्ध लिखा 
था । उनको भाषाक्रों आधार बनाकर मेहताजोने भाषा-विवेक-शास्त्रकी दृष्टिसे 
अनुमान किया था कि वे अमक-अम॒क प्राग्तोमे घूमें होगे और अमुक प्रान्तके बासी 
होगे। उनको कल्पनाके अनुसार आनन्दवन भो गुजरातके रहनेवाले थे । आचार्य 
क्षितिमीहन सेनने इसका खण्डन करते हुए उनका राजपूतानेका सिद्ध किया हैं। 
उनको दृष्टिसे गेय पदोको भाषपाको आधार बनाकर किसी व्यक्तिके मूल देशका 
निर्धारण नहीं किया जा सकता । गानेवालोके मुखस्तास्निष्यसे गेय पद बदल जाते 
है ओर उनमे कुछ विलक्षणता आ ही जाती हैं। श्री आनन्दधनजीने अपना अन्तिम 
समय मेडता नगरमे व्यतीत किया था, जो पश्चिमो राजपूतानेमे अवस्थित है । 
उनको बाणियोकों रुपाति भी राजपूतानेमे ही अधिक फैली । 

आनन्द्घनका समय तो लगभग निश्चित-सा ही है। मेंडता नगरमे ही यशी- 
विजयजीसे उनका साक्षात्कार हुआ था । यशोविजयजी इतने अधिक प्रभावित हुए 
कि उनको प्रशसामे “अष्टपदी'का निर्माण किया। यशोविजयजोका जन्म संबत्‌ 
१६८० ओर स्वर्गंवास सं० १७४५मे हुआ था। दभोईनगरमे उनके समाधि-स्थान- 
पर यह मृत्यु सबतू लिखा हुआ हैँ अतः यह प्रमाणित हैँ कि आनन्दघनजी इन 








१. श्री के० एम० भावेरी, माइलस्टोन्स इन युजराती लिटरेचर, पृष्ठ १३६। 

२. श्राचाय क्षितिमोहन सेन, जेन-मरसी भ्रानन्दघनका काव्य, वीणा, अंक १, नवम्बर 
१६३१८, पृष्ठ ६-७ | 

३, यह श्रष्टदी आनन्दघन-अष्टपदीके नामसे सज्काय, पद अने संग्रह में संबसे 
पहले प्रकाशित हुई थी। अब तो बुद्धिसागरजाके आनन्दघन पद सझहमें भी 
च्षी है। 

४. जैन स्तोत्र सन्दोह, प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय-द्वारा सम्पादित, प्रस्तावना, 
पृ० ६०-६०१ | 
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दो संबतोंके बोचमे अवश्य हो मौजूद रहे होगे। आचार्य क्षितिमोहन सेनने 
थरो यशोविजयको आधार मानकर ही लिखा है, “मेडता नगरमे आनन्दधनके 
साथ यशोविजयजीने कुछ समय बिताया था, इसलिए ये दोनो हो समसामयिक थे। 
आनन्दघन कुछ उमरमे बड़े हो सकते है। अतएवं सम्भव है कि १६१५ ई० 
सं० १६७२ के आस-पास उनका जन्म और १६७५ ई० स०» १७३२ के 
लगभग देहावसान हुआ हो ।' बनारस विश्व विद्यालयके पण्डित विश्वनाथप्रसाद 
मिश्रनने भी इसी आधारपर उनको १७०० वि० सं० के आसन्यासका माना हैं। 
यह सच हैं कि उनके विषयमे कोई निश्चित तिथि तो नहीं दी जा सकती, किन्तु 
वे सत्तरहवी शताब्दीके अन्तिम और अठारहवीके प्रथम पादम अवश्य मौजूद थे, 
यह निश्चित हैं । 

आनन्दघन एक उदार हृदयके व्यक्ति थे। यद्यपि उनकी शिक्षा-दोक्षा जन- 
धर्म हुई थी और जैनत्वके प्रति उनकी प्रगाढ श्रद्धा भी थी, किन्तु उन्होंने 
जैनधर्मके उस दम्म और पाखण्डवाले पहलको कभी स्वीकार नही क्रिया जो अन्तिम 
श्रुतकेवली के उपरान्त दा -शने, पुष्ट होता हो चछा आ रहा था। जिन संकरुचित 
सीमाओको तोडनेके लिए एक बार जैनधर्मने क्रान्ति की थी, उन्हींमे वह स्वयं 
आबद्ध हो गया था ) आनन्दघन उनसे निकलकर बाहर जा खड़े हुए। आचार्य 
क्षितिमोहन सेनके कथनानुसार उनपर मध्य युगके मरभिया सहजवाद'का विशेष 
प्रभाव पड़ा । यह सच है कि उनके भाव कबोर, दादू और रज्जव आदिसे मिलते 
हैं, किन्तु यह भी सच है कि वे बनारसीके अध्यात्मवादसे अत्यधिक प्रभावित थे। 
आनन्दधन बहत्तरो” उन्हों आध्यात्मिक भावोंस ओतग्रोत हे, जो बनारसीदासकी 
देन थी । इसमें कोई प्रमाण नहीं हैँ कि वे “साधु वेश त्याग करके मरमी भक्तोके 
समान दीर्घ अंगावरण पहना करते और सितार, दिलझुबा प्रभूति यती-जनबिव- 
जित वाद्य-यन्त्र लेकर घूमा करते थे। यद्यपि उनके विचार वेश-भूषाके समर्थनमे 
नही थे, किन्तु इससे यह प्रमाणित नही होता कि वे जेन साधुकी वश-मभूषा त्याग- 


१. आ्चाय॑ ज्षितिमोहन सेन, जन-मरमी झानन्दघनका काव्य, वीणा, अक १, नवम्बर 
१6 इ८, १० ८ | 

२. विश्वनाथप्रसाद मिश्र, घनाननद कवित्त, भूमिका, १० १५। 

३. श्री नाथूराम प्रमीने कुंअरपाल-चौरडियाके वि० सं० १६८४-१६८५ के लिखे हुए 
एक भुटकके आधारपर आननन्‍्दधनका समय १७वी शताब्दीका मध्य भाग माना 
है। उन्दोने अनेक तकोके अधारपर यशोविजय और आनन्दक्नकी भेग्को भी 
मिथ्या सिद्न किया है। अद्ंकथानक, बम्बई, १० ११६-११७ | 

४. भााचाय जितिमाइन सेनका उपयु कत लेख, बाणा, नवम्बर १६३८, १० ८ । 
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कर मरमभी-भमकतकी धारण करते थे। वेश-भूषा दोनो ही है भोर मेरी दृष्टिमे उन्होंने 
दोनों को हो खिलाफ़त को | एक यती ज्ञानसागर हुए हैं, जिनकी टीकासे वह स्पष्ट 
है कि वे जैन साधुके वेशमे ही रहते थे । 

उत्त रमध्यकालमे आनन्दघन, घनानन्द और आनन्द नामके कई कवि हुए है । 
उनमे-से युजानवालछे घनानन्द और जैन आतन्दघनकों आचार्य क्षितिमोहन सेनने 
जैन मर्मी आतन्दधन' वाले लेखमे एक हो प्रमाणित किया है। शायद आचार्यजी- 
का यह अनुमान शिवसिह सेंगरके सरोज” में घनानन्दके लिए निर्धारित सं० 
१७१५ प्र आधारित है, जो अब गलत प्रमाणित हो चुका है। क्षाचार्य पं० 
विश्वनाथप्रमाद मिश्रने उनका समय अठारहवी शताब्दीका अन्तिम पाद अनेक 
प्रमाणोसे सिद्ध क्रिया है । यद्यपि दोनोंके विचारोमे कहो-कही बहुत साम्य हैं, 
किस्तु फिर भी घनानन्दने 'सुजान' को कभो नहीं छोडा, जब कि आनन्दधनने इस 
शब्द तकका प्रयोग शायद ही कही किया हो । एक तीसरे आनन्दघन नन्‍्दर्गावके 
थे, जिनका साक्षात्कार श्री चेतन्यदेवजीसे हुआ था। अत: उनका समय सोलहबी 
शताब्दीका उत्तरार्द्ध ठहरता है, और वे उपर्युक्त दोनोंसे पृथक्‌ थे। एक चौथे 
आनन्द और हुए है, जिन्होंने काम-विज्ञानपर कोक मंजरी' का निर्माण किया था। 
बहुत दिनो तक इनको और घनानन्दको एक ही माना जाता रहा, किन्तु अब 
उनका पृथकत्व स्पष्ट हो गया है । 


आनन्दघनकी रचनाएँ 
इनकी दो रचनाएँ है, एक तो 'चोबीसी' ओर दूसरी 'आनन्दघन बहत्तरों । 
'जौबीसी' गुजरातीमे है और “बहत्तरी' हिन्दीमे । चोबीसीमे चौबीस स्तोत्र है, 
जो चौबीस तीर्थकरोकी स्तुतिम रचे गये थे। इसके रचना-कालपर विचार करते 
हुए पण्डित विश्वनाथप्रसाद मिश्रने 'अध्यात्मवादी आनन्दघन अने श्री यशोविजय 
नामके लेखका आधार लेकर लिखा है कि “उनकी चोबीसीकी कई पंकितर्या सर्वश्री 
समयसुन्दर । सं० १६७२ । जिराजसूरि | सं० १६७८ | सकलचन्द्र | सं० १६४० 
और प्रीति विमल | सं० १६७१। के जिन स्तवनादि ग्रन्थोमे आये चरणोंसे मिलती 
१. आभाजकल? जून सन्‌ १६४८ ई० में प० विश्वनाथप्रसाद मिश्रका लेख, भानन्दघन- 
का निधन संवत्‌ , १० १२, और घनानन्द कवित्त, प्रस्तावना, ४० श८। 
२. का० ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ४३, अंक १ में १० विश्वनाथप्रसाद मिश्रका लेख, 
नन्दरगाँवके आनन्दघन, पृष्ठ ४६ । 
३. डॉक्टर भव नका दि मॉडल वर्नाक्यूलर लिटरेचर शव हिन्दुस्तान, पृष्ठ २, 
सख्या ३४७ । 


२०८ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


हैं, इससे चोबोसोका समय सं० १६७८ के भअनन्तर हो ठहरता है ।” किन्तु इससे 
कोई निश्चित तिथि विदित नहीं हो सकी । श्री के० एम० पझावेरीने अपने 'माइल 
स्टोनूम इन गुजराती लिटरेचर'में स्पष्ट रूपसे इसका रचना संवत्‌ १६८७ दिया 
है। इसपर श्रो यशोविजयजों उपाध्याय, ज्ञानविमलसूरि और ज्ञानसारने पृथक्‌- 
पृथक्‌ 'बालावबोध टबाकी रचना'की थी। यशोविजयजीने जिस मूल प्रतिको लिया, 
उसमें केवल २२ स्तवन थे, किन्तु ज्ञानविमलूमूरि ओर ज्ञामसारको प्रतियोपे २४ 
स्तश्न थे, और उन्होंने उद सबवर टब्राकी रचना की । यह चौबीसी पिछले टब्ा- 
सहित 'चोबीस स्तवन आतन्दघत चौबीसी' नामसे श्रावक भीमसिह माणिकके 
यहाँसे प्रकाशित हो चुकी है 
आनन्दधन बहत्तरी 

यह हिन्दीको प्रसिद्ध रचना है। यद्यपि गुजराती प्रकाशनोने उसको भाषाको 
गुजरातीमे ढालनेका प्रयास किया है, किन्तु उसका मूल रूप छिप नही सका, और 
आज वह बडें-बडे विद्वानोकी दृष्टिमे भी हिन्दीको हो कृति है। इसके अनेकों 
प्रकाशन हो चुके है। सवत्‌ १९४४ में यह बम्बईके श्रावक थी भीमसिह माणिकके 
यहाँसे प्रकाक्षित हुई | इसमे १०६ पद है, और कोई भूमिका अथवा टीका-टिप्पणी 
नहीं है । दूसरा प्रकाशन श्रीयुत्‌ मोतीचन्द गिरघरलाल कार्पाध्या मोलीमिटरके 
सम्पादनमे “आनन्दधन पद्यरत्नावकों, प्रथम भाग के नामसे, जैन धर्म प्रमारक 
सभा भावनगर' से हुआ । इसमे बहुत्तरीके केवल ५० पद्मोपर विवेचन किया हैं । 
श्री बुद्धिसागरजीके ब्ृहद्‌ विवेबनके साथ 'आनन्दधनपद-संग्रह' अध्यात्म ज्ञान 
प्रमारक मण्डल बम्बईसे प्रकाशित हुआ हैं। यह एक सुन्दर ग्रन्थ है। और आतनन्द- 
घनजीके पदोका भावार्थ विस्तारमे समझाया गया है। बहुत दिल पूर्व रायचन्द 
काव्यमालास भी एक आतन्दघन बहत्तरी' छप्री थी। इसमें १०७ पद्म हैं। 
रचनाके शीषकसे स्पष्ट है कि इस कृतिम ७२ या कुछ अधिक पद होने चाहिए, 
किन्तु इसका यह छर्थ नहीं है कि वे १०० से भो अधिक हो जायें। फिर तो 
उसका नाम शतक पड जायेगा। आनन्दबन बहत्तरी' के १०७ पदोपर आपत्ति 
उठाते हुए पं० नाथूरामजी प्रेमीने लिखा है, “जान पडता है, इसमे बहुत-मे पद 
औरोके मिला दिये गये है । थोडा ही परिश्रम करनेसे हमे मालूम हुआ है कि 
इसका ४२ वाँ पद अब हम अमर भये न मरेंगे। और अस्तका पद तुम ज्ञान 
विभौी फूलो बसंत' ये दोनो द्यानतरायजोके है । इसी तरह जाँच करनेसे औरोका 


१. का० ना० ५० पत्रिका, वर्ष ५३, श्रंक १ में पं० विश्वनाथप्साद मिश्रका लेख, 
“नन्‍्दर्गावके भानरदघन', पए० ४८ | 
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भो पता चल सकता है।” इसको बढी हुई संख्याको आचार्य क्षितिमोहन सेनने 
भी सन्देहक्री दृष्टिसे देखा है। मेरी दृष्टिमें श्री महाराज बुद्धिसागरजीका 
आनन्दघन पद-संग्रहँ उपयकत रचना है। इसका रचना सं० १७०५ स्वीकार 
किया गया है । 'मिश्रवन्धु विनोद!” से भो यह हो रचनाकाल दिया गया है। 
यह अठा रहवी शताब्दीके प्रथम पादकी कृति हे । 

भक्तिके विधयमे आनन्द्रधनजोके जमे हुए विचार थे। लो, उसका विशिष्ट 
गुण माना है, मन कही भी जाये, किन्तु उसको लो भगवानके चरणोमे ही लगी 
रहे, तभो वह भक्त हैं अन्यथा नहीं । कविने उसीको विविध और सुन्दर दृष्टान्तोसे 
पृष्ट किया हैं, 

“ऐसे जिन चरण चित पद छार्ज रे मनां, 
ऐसे शअरिहंत के गुण गाऊं रे मना । 
उदर सरण के कारणे रे गउड॒वां बन से जाय 
चारौ चरे चहुंदिसि फिरे, बाकी घुरत बछरुआ माँय ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार उदर-भरणके लिए गौएँ वनमें जाती हैं, घास बरती हैं 
ओर चारों ओर फिरतो है, परन्तु उनका मन अपने बछड़ोमे लगा रहता है। ठीक 
इसी प्रकार ससारके सब काम बरतें हुए भी हमारा मन भगवानके चरणोमे लगा 
रहे और अरिहतके गुण गाता रहे, तभी वह भक्त हैं। 

“सात पॉच सहेल्ियोँ रे हिक मिल पाणीड़े जायें । 
ताली दिये खछ खल हँसे, बाकी सुरत गगरुआ माय ॥” 

सहेल्याँ हिल-मिलकर पानो भरनेके ऊिए तालाब या कुएपर जाती है । 
रास्तेमे ताली बजाती है और हँसती-खेलती भी है, किन्तु उनका ध्यान सिरके 
घड़ेपर हो लगा रहता है। ठीक इसी भाँति संसारके अन्य काम करते हुए भी 
हमारा मन भगवान्‌मे लगा रहना चाहिए । 

“नटवा नाचे चोक में रे, लोक करे छख शोर ! 
बाँस ग्रही बरते चढ़े, बाको चित न चले कहूँ ठोर ॥” 

नट बाँस लेकर रस्सोपर चढता है और उसपर अपना उत्तम नृत्य दिखाता 

है, जिसकी कुशलता देखकर लोग शोर-गुल मचाते है। इधर-उधर देखते हुए भी 


१. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पादटिप्पणी, ए० ६१। 

२. आचाय छितिमोहन सेनका उपयुक्त लेख, ५० ४। 

३. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, संख्या ३४४१, ए० ४रप-२६ । 

४. आजनन्दघन पद संग्रद, श्रीमद्‌ वुद्धिछागरक्षत गुजराती भावाथंसहित, अध्यात्मशान 
प्रसारक मण्टल, बम्बई, वि० स० १६६६, पद ६५, पृ० ४१३-४१५ | 

२७ 
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उसका ध्यान रस्सीपर हो रहता है। वैसे हो संसारके बोच यश-प्रशसा सुतते हुए 
भी हमारा मन सदैव प्रभु मे ही तल्लीन रहना चाहिए । 
भक्ति-साहित्यमे 'लघुता-प्रदर्श" भवकतका मुख्य गुण माता जाता है। 
आनन्दघसको लघुताम हृदय रमा है ओर इसी कारण उसमे दूसरोको विभोर बना 
देनेकी शक्ति है । भकक्‍त एक प्रमिकाकी भाँति अपने आराध्यके आनेंको प्रतीक्षा 
करता है और बेचेन होकर पुकार उठता है, “में रात-दिन तुम्हारी प्रतोक्षा करता 
है, पता नहीं तुम घर कब आओगे। तुम्हारे लिए मेरे समान लाखों है, किन्तु 
मेरे लिए तो तुम अकेले ही हो । जोहरी छालका मोल कर सवता है, किस्तु मेरा 
लाल तो अमूल्य है। जिसके समान कोई नहीं, मरा उसका क्‍या मूल्य हो सकता 
हैं ? इस भावके दो पद्म देखिए, 
“निशदिन जोउँ तारी वाटडी, घरे आवो रे ढोका। 
भ्ुज सरिखा सुज लाल है, भेरे तुहीं अमोछा ॥ निश० ॥१॥ 
जब्दरी मोल करे लाक का, मेरा छाल झ्मोला। 
ज्या के पटन्तर को नहीं, उसका क्या मोछा 0 निश० ॥२॥” 
आनन्दधनका उदार भाव था। वे एक अखण्ड सत्यके पुजारी थे। उसको 
कोई राम, रहीम, महादेव और पारसनाथ कुछ भी कहे, आनन्दधनकों इसमें 
कोई आपत्ति नहीं थी। उनका कथन था कि जिस प्रकार मिट्टी एक होकर भी 
पात्र-भेदसे अनेक नामो-द्वारा कही जातो है, उसी प्रकार एक अखण्ड-रूप आत्मामें 
विभिन्न कल्पवाओके कारण अनेक नामोकी कल्पना कर लो जाती है। उन्होंने 
अपने इस कथनको राम, रहीम, कृष्ण, महादेव, ब्रह्म और पाश्वनाथके नामोकी 
व्युत्पत्तियोसे सार्थक बनाया है। वह पद्म इस प्रकार है, 
“राम कहो, रहमान कहो कोऊ, कान कहो सहादेव री। 
पारसनाथ कहो, कोई बह्या, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥ 
भसाजन भेद कहावत नाना, एक सझृत्तिका रूप री। 
तैसे खण्ड कहपना रोपित, आप अखण्ड सरूप री ॥ राम ० ॥ 
निजपद रमे राम सो कहिए, रहिस करे रहिमान री। 
कष करम कान सो कहिए, महादेव निर्वाण री ॥ राम० ॥ 
परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिट्ढे सो अह्म रो । 
हृहविधि साथो आप आनन्दघन, चेतनमय निष्कर्म री ॥ राम० ॥”? 
आत्माका अनुभव एक फूलकी तरहसे है, जिसमे-से वास तो उठती है, किन्तु 
उसे नाक प्रहण नहीं कर पाती। ताक स्थूछ है और वह सुगम्धित दिव्य तथा 
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अलौकिक है, अत उसे सूंघनेकी सामर्थ्य नाकमें नहीं है। और यदि कोई भुक्त- 
भोगो उसका वर्णन करे तो उसपर कान विश्वास नहीं करते । 
“आतम अनुभव फूल को, कोड नवेको रीति। 
नाक न पकरे वासना, कान रहे न प्रतीति ॥”! 


भकक्‍त वही जो भगवान्‌का होकर रहे । यहाँ आनन्दघन भी अपने आराध्यदेव 
अजनाथके हाथों बिक गये हैं । उनको ब्रजनाथके अतिरिक्त ओर कोई ऐसा देव 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ, जिसको द्रणमें वे जा सकें, 
“ब्रजनाथ से सुनाथविण, हाथो हाथ बिकायो | 
विचको कोउ जन कृपाल, सरन नजर न आयो ॥ ग्रज० ॥१॥ 
भक्त प्रेमिका बनकर भगवानकी शरणमे आया है । उसे इस प्रकार आनेमे 
किसीका कोई भय नहीं है । वह भगवानसे प्रार्थना करता है कि है भगवन्‌ ! यह 
निश्चय जानो कि यद्यपि मेने करोड़ो अपराध किये है, किन्तु यह जन आपका ही 
हैं, अत: उसपर कृपा करो, 
“मै आयी प्रभु सरन तुम्हारी, लागत नाहिं धकों । 
भुजन उठाय कहुँ औरन सूं, करहुँज कर ही सको ॥ 
अपराधि चित्त ठान जगत जन, कोरिक भांति चकौ। 
आनन्द्धनप्रभु निहचे मानो, इृह जन रावरोथ कौ ॥”” 


५८, जगजीवन ( वि० सं० १००१ ) 


जगजीवनके पिताका नाम सन्धवी अभयराज था। वे आगरेके प्रसिद्ध धनी 
व्यक्ति थे। अहकार नाम-मात्रको भो न था। दानादि होता ही रहता था। 
कोई भो साधु-सन्‍्यासी, किसी भो सम्प्रदायका हो, उनके द्वारसे खाली हाथ नहीं 
लौटा । उनके पास वेभव था और उदारता भी । उनकी अनेक स्त्रियोमे 'मोहन 
दे संघदन' अधिक प्रसिद्ध थी, उसको जेसा रूप मिला था बसे ही गुण भी । 
भगवान्‌ जिनेन्द्रके मार्गम उसको श्रद्धा बहुत अधिक थी । * उसीके गर्भसे जगजोवन- 


१, लगर आगरे में आरवार आगरी, 

गरगगोत आंगरे में नागर नबलसा। 
सगहो प्रसिद्ध अभेराज राजमान नीके, 

पंच बाला नलिनि में भयो हैं कंबल सा ॥ 


२१२ दिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


का जन्म हुआ | वह सम्राट जहाँगीरका द्ांसनकाल था। चारों ओर सुख-शान्ति 
विराजमान थी । जगजीवनका कुल अग्रवाल और गोत्र गर्ग कहलाता है। श्रेष्ठ 
शिक्षा ओर माँके प्रभावसे जगजीवन जिन-मार्गम सुदृढ़ तो हुए ही, विद्वान भी बन 
गये । चारों ओर उनकी यश-सुगन्धि विकीणित होने लगी। उन्होने स्वयं लिखा 
है, “सम जोग पाइ जगजीबन विख्यात्त भयौ, ज्ञानिनकी मण्डलीमे ।जसकौ विकास 
हैं ।” उस समय आगरेकी ज्ञानियोको मण्डलीमे जगजीवन प्रमुख व्यक्ति थे । 
दूसरी ओर ये राजनीतिमे भो दक्ष थे। जाफ़रखाँ नामके किसी प्रसिद्ध उमरावने 
उन्हें अपना मन्त्री नियुक्त किया था ।' 

वे बनारसोदासके परमभकक्‍त थे। उनकी बिखरी रचनांओ्ोंको बनारसोी- 
बिलासमे संकलित करनेका महत्त्वपूर्ण कार्य उन्होंने ही किया था | इसके अतिरिक्त 
उन्होंने बनारसीदासके नाटक समयसारकी टीका भी लिखी थी। इम भाँति 
'बनारसी-साहित्य' को अमर और लोक-प्रिय बनानेमे जगजीवनका बहुत बड़ा 
हाथ रहा है । उनको मौलिक रचनाओमे उनके अनेकों पद लिये जा सकते हैं, जो 
सरस है तथा भाव-प्रवण भो। उन्होने एकीभाव स्तोत्र की भी रचना की थी । 


पद 
इनके रचे हुए पद जयपुर बघीचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० २९मे 
संकलित है । इस गुठकेका लेखनकाल स० १८४१ हैं। इस गुठकेको प्रतिलिपि 
3 मनन २ 
सागानेरके सन्‍्तोषराम बजमेराने की थो । 


एकीभाव स्तोत्र 

इसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियंके दि० जेन मन्दिरके गुटका नं० १११मे 
निबद्ध है । वादिराजके सस्कृत एकीभाव स्तोत्रकी आधार मानकर इसका निर्माण 
हुआ हैं । रचनामे सरसता है । 


ताके परसिद्ध लघु मोहनई संघइनि, 
जाके जिन-मार्ग विराजत घबरऊ-सा। 
ताही को सुपृत जगजीबन सुदिढ जैन, 
बनारसी बेत जाके हिंय से सबल सा ॥॥ 
बनारस बिलास, संग्रहकर्ता परिचय, पृ० २४१, जयपुर, १६५४ ई० । 
१. ताको पूत भयो जगमानो, जगजोवन जिनमारंगमानी । 
जाफरखाँ के काज संभारे, भया दिवान उजागर सारे ॥५॥ 
पं० दीरानन्द, पचास्तिकाय टीका । 
२. राजस्थानके जैन शास्त्र-मण्डारोंकी गन्थ सूची, माग ३ 3) रैष्ट १२० | 
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उनका रचनाकाल अठारहवों शताब्दीका प्रथम पाद मानना चाहिए। 
उन्होने संवत्‌ १७०१ में 'बनारसी विलास' का संग्रह किया था। जगजीवनका 
व्यक्तित्व असाधारण था। उनकी प्रेरणासे ही अनेकानेक कवियोने अनुपम साहित्य- 
का सृजन किया । उनकी प्रेरणामे एक जादू-सा होता था। पण्डित होरानन्दजी 
केवल दो माहमे पंचास्तिकायक्रा अनुवाद कर सके, वह केवल इन्हीकी प्रेरणाका 
फल था । उस समय श्रो जगजोबन आगरेकी साहित्यिक गतिबिधियोके केन्द्रसे हो 
रहे थे। वे रूपवान्‌, पवित्र और धन-धान्यसे युक्त थे। समय पाकर उनके हृदयमे 
यथार्थ धर्मका भाव उदित हुआ । फिर तो उन्हे रात और दिन ज्ञान-मण्डलीमे 
ही चैन मिलने लगा । इस मण्डलीका प्रधान उन्हीको कहना चाहिए । 

एकोभाव स्तोत्र में भगवान्‌की भक्तिका स्वर ही प्रबल है | कविने एक पद्ममे 
लिखा है कि जिनेन्द्रदेव सकल लोकके भगवान्‌ है और बिना प्रयोजनके बन्धु है । 
उनमे सब्र पदार्थ आभासित होते रहते हैं और विलास अबन्ध रूपसे वास करते हैं, 


“सकल लोक का तूं मगवान, बिना प्रयोजन बन्धु समान । 
सकल पदारथ मासक भास, तो में बसे झबस्ध विकास ॥ 


कविका कथन हे कि जिसके हृदयमें भगवान्‌ जिनेन्द्र देव विराजमान है, उसके 
लिए अब किसी उपक्रारकी आवश्यकता नहों हैं। उसने आत्मारूपी निधि प्राप्त 
कर लो है, जिसकी तुलनामे अन्य कोई निधि आ ही नहीं सक्रती। वह अनुपम 
और अतुल है 


“ज्ञाके हिये कमछ जिनदेव, ध्यानाहूृत विराजित एव । 
ताके कोन रप्लों उपगार, निज आठम निषि पाई सार ॥” 


पद 

जगजीवनके पद अनेक शास्त्र-भण्डारोकी हस्तलिखित प्रतियोमे बिखरे पड़े 
हैं । जयपुरके तेरहपन्थी मन्दिरमे सबसे अधिक है । मैने महावोरजी ( अतिशय 
क्षेत्र ), अजमेर ओर बडोतके शास्त्र-भण्डारोमे भो उनके पद देखे हैं। उनके 
पदोमे भरक्तित और आध्यात्मिकताका समन्वय हुआ है । भकतके नैनोसे बसे भगवान्‌- 
के हपकी एक झलक देखिए, 


१ सुस्दर सुभग रूप अभिराम, परम पुनोत धरम घन धाम ॥ 
काल-लबधि कारन रस पाइ, जग्यो जथारथ अनुभौ आइ | 
ग्यान मण्डलो कहिए कौन, जाम ग्यानी जन परनौन ॥ 
एक्रीभाव स्तोत्र, पद्न ८१-८२ | 


२१४ हिन्दो जैन भक्ति-फाब्य और कवि 


“सूरति श्री जिनवेव की मेरे नेंनन भांझ बसी जी। 
अदभुत रूप अनोपम है छवि राग दोष न तनक सी ॥१॥ 
कोटि मदन वारूं या छवि पर निरशख्ि निरखि आनन्द कर बरसी । 
जगजीवन प्रभुकी सुनि वाणी सुरति मुकति मगदरसी ॥२॥” 
भगवान्‌की 'समतारस भीनी छवि” देखकर भक्‍तको परम आनन्द मिला । 
उसके भव-भवके पाप कट गये और ज्ञान-भानुका प्रकाश प्राप्त हो गया | वह पद 
इस भाँति है, 
“प्रभ्नु जी जि मैं खुख पायो ॥ 
अधनाशन छवि समतारस भोनी सो छखि में हरषायों ॥प्रभुजी०॥१॥ 
भसव-मवके मुझि पाप कटे है, ज्ञान सान दरसायों ॥प्रभुजी०॥२॥ 
जगजीवन के भाग जगे हैं, तुम पद्‌ सीस नवायो ॥प्रभुजी०॥३॥” 
भगवान्‌का विरद है 'दीनबन्धु' और दीनबन्धु भो बिना प्रयोजनके । भकक्‍तका 
निवेदन है कि उस विरदका निर्वाह करो, 
“जामण मरण मिटावी जी, महाराज म्हारों जामण मरण ॥टेक॥ 
अ्रमत फिरयो चहुँगति दुख पायो सो ही चाल छुड़ावो जी ॥जामण० १॥ 
बिनहो प्रयोजन दीनबन्धु तुम सो ही विरद निवाहों जी ॥जामण०॥ २॥ 
जगजोबन प्रभु ठुम सुखदायक, मोकूं शिवसुख ग्रावो जी।जामण ०॥ १ ॥ ” 
भक्‍त ऐसे सतगुहकी बलिहारी जाता है, जो ध्यानस्थ होकर अलूखसे लछो 
लगाये रहता है । 
“पसा सतगुरु की बलिहारी ॥टेक॥ 
बड़ उजाढ़ में बैठक जिनकी पछक न एक बिडारी । 
मोह महा अरि जीते पछ में छागी अ्रलुख सू तारी॥पुसा०॥१॥ 


पर, पाण्डे हेमराज ( बि० सं० १७०३-१७३०) 


पाण्डे हेमराज जयपुर राज्यान्तर्गत सागानेरमे उत्पन्न हुए थे, किन्तु किसी 
कारणवबश कामागढ़ जाकर रहने लगे थे । वहाँ कोतिसिह नामका राजा राज्य 


२. मन्दिर तेरदपन्थी, जयपुर , पदसंग्रह ६४६, पत्र ६३-६४ । 
३. वही, पत्र ६० | 
४. बह्ढी, पत्र ६२ । 
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करता था। उसके खड्गको पैनी घारसे दुर्जनोके सिर कट-कटकर गिर जाते थे क्‍ 
पाण्डे हेमराज पण्डित रूपचन्दजोीके शिष्य थे, जैसा कि उनको 'पंचास्तिकाथ भाषा 
वचनिका 'के अन्तिम अशसे स्पष्ट है। उन्होंने अपने गुरुक पास रहकर, जैन 
सिद्धान्त-शास्त्रोंका सूक्म अध्ययन किया और थोडे हो समयमे अगाध विद्वत्ता 
प्राप्त कर ली । 

संस्कृत और प्राकृतके विद्वान होते हुए मो, उन्होंने जो कुछ लिखा हिन्दीमे 
हो लिखा । हिन्दी गद्य'लेखक ओर कवि दोनो हो रूपोम उनकी प्रतिष्ठा थी । 
उन्होंने 'प्रवचनसार'को माषा टोका वि० सं० १७०९ मे, 'परमात्म प्रकाश को बि० 
सं० १७१६ में, गोम्मटसार कर्मकाण्ड की वि० सं० १७१७ में, 'पंचास्तिकाय को 
१७२१ में और 'नयचक्र'को भाषा टोका वि० सं० १७२६ में लिखी । इन सभीमे 
हेमराजके स्वस्थ गद्यके दर्शन होते है । 

पाण्डे हेमराज कवि भी उत्तम कोटिके थे । उन्होंने 'प्रवचनसार का पद्यानुवाद 
भी किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने 'सितपट चौरासी बोल” की रचना 
कुंअरपालजी की प्रेरणास की थी। इसीके उत्तरमे यबशोविजयजीने 'दिक्पट चौरासो 
बोल! लिखा था। मानतुंगके 'भक्तामर स्तोत्रका सुन्दर पद्मानुवाद इन्हीका 
किया हुआ है । अनुवाद होते हुए भी उसमे “मौलिक काव्य' की सरसता है । 
“हितोपदेश बावनी', “उपदेश दोहा शतक' और “गुरु-पूजा' भी उन्हीकी कृतियाँ है । 
इससे प्रमाणित है कि वें अपने समयमें विद्वान ओर कवि दोनो ही रूपोमे प्रसिद्ध 
थे | उनको कविताओपर स्पष्ट रूपसे वाणारसिया सम्प्रदाय का प्रभाव था । 


१. उपजो सागानेरि कौ, अब कामागढ वास । 
वहाँ हम दोहा रचे, स्व-पर बुद्धि परकास ॥ 
कामागढ सुबस जहाँ, कीरतिसिह नरेस । 
अपने खड़्ग बल बसि किये, दुर्जन जितके देस | 
उपदेश दोहा शतक, दोहा ६८-६६, दीवान बधीचन्दजीका मन्दिर, गुटका नं० 
१७, वेष्टन न ० ६१६ | 

२. “यह श्रो रूपचन्द गुरुके प्रसाद श्रो पाण्डे श्री हेमराजने अपनी बुढ़ि 
माफिक लिखत कोना । 
पंचाम्तिकाय भाषा टीका, अन्तिम प्रशस्ति। 

३, इसमें पथ्व संख्या ४३८ है। इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके बधीचन्दर्जीके मन्दिर- 
में, वेध्न न० ७१८ में निबड़ है। 

४, हेमराज पाण्डे किये, बोल चुरासो फेर । 
या बिध हेम भाषा बचन, ताको सत किय जेर ॥। 


बशोविजयजी, दिवपट चोरासी बॉल, १५४वाँ पद्म । 


२१६ हिन्दी जैन सक्ति-काज्य और कवि 


कवि बुलाकोदासके पाण्डव पुराण” बि० स० १७५४ से स्थष्ट है कि 
बुलाकोदासकी माता “जैनुलदे' अथवा 'जेनी', पाण्डे हेमराजको पृत्री थी। उन्होंके 
अनुसार पाण्डे हेमराजका गोत्र गर्ग ओर जाति अग्रवाल थी ।) 


सितपट चौरासी बोल 


यह अभोतक अप्रकाशित है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके पं७ 
लूंणगकरजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० १५७में निबद्ध है। इस गुटकेका 
लेखनकाल वि० स० १७८४ हैं। इसको एक अन्य प्रति इसो मन्दिरके बेष्टन नं० 
४४१ में पथक्से बंधो रखी है। इस प्रतिका लेखन काल पौष सुदी ५ वि० 
सं० १७२३ दिया हैं । 
'गितपट चोरासो बोल' से विदित है कि उसको कविता उत्कृष्ट कोटिकी 
थो । एक पद्य देखिए, 
“सुनयपोष इतदोष, मोषमुख सिवपद्दायक, 
गुनमनिकोष सुधोष, रोषहर तोषविधायक । 
एक अनन्त सरूप सनन्‍्तवन्दित अमिनन्दित, 
निज सुमाव पर भाव माव्रि मासेइ अमंदित 
अविदितचरित्र विकसित अमित, सर्व मिक्तित अविलिप्त तन, 
अविचक्तित कछित निजरस रलूकित, जय जिन दक्तित सु कलिल घन ॥”' 


उपदेश दोहा शतक 

“उपदेश दोहा शतक की रखना वि० स०१७२५ में कात्तिक सुदी पचमीको 
हुई थी। इस काव्यकी हस्तलिखित प्रति दोवान बधीचन्दजीके मन्दिर जयपरके 
गुटका न० १७ ओर वेष्टन नं० ६३६में निबद्ध है। इसकी भावधारा सन्तकवियोसे 
मिलती-जुलती है । 

बाह्य संसारमे ईश्वरकों ढूँढनेवाले जीवकों फटकारते हुए कबिने एक स्थानपर 
लिखा है कि अरे ओ जीव | तू अन्धेकी भाँति उसको स्थान-स्थासपर क्यो खोजता- 
फिरता है । वह निरंजन देव तो तेरे घटमे ही बसा है, वहाँ क्यो नहीं खोजता, 


१. हेमराज पण्डित बसे, तिसो आगरे ठाँड । 
गरग गोत गुन आगरी, सब पूर्जे जिस पाँइ ॥॥ 
बुलाकीदास, पाण्डवपुराण भाषा, अ्रम्तिम प्रशस्ति । 
२. अधषंकथानक, ९० १०७। 
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“जझैर होर सोधत फिरत, काहे अंध अयेव । 
तेरे ही घट में बनो, सदा निरंजन देव ॥* है 
कविने सन्त कवियोकी भाँति हो कहा कि - शुद्धातमके अनुभवके बिना तोर्थ 
क्षेत्रोमें स्नान करना, मूड मुँडाना और तप तपना सभो कुछ व्यर्थ है । 
“सिर साधन को जानिये अनुमी बढ़ो इलाज | 
मूढ सलिक मंजन करत सरत न एको काम ॥ ५ ॥ 
कोटि बरस लों घोहये अठसठ तीरथ नीर। 
सदा अपावन ही रहे मदिरा कुसम्म सरीर ॥ ३० ॥ 
तज्यौ न परिगह सौं ममत मिठ्यों न विय्ै विछास । 
अरे मूंढ सिर मूंडि के क्यों न छाड्यो घरबास ॥ ९ ॥ 
कोटि जनम कौं तप तपै मन बच काय समेत । 
सुद्धातम अनुभौ बिना क्यों पाने सिवधेत ॥ १८ ॥” 


हितोपदेश बावनो 

इसे “अक्षर बावनी' भी कहते हैँ। इसमें हिन्दो वर्णमालाके ५२ अक्षरोंमे-से 
प्रत्येकपर एक-एक पद्यकों रचना को गयी हैं। इसकी एक हसस्‍्तलिखित प्रति 
जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन नं० २२२२ में निबद्ध हें। उसपर लेखनकाल सं० 
१७५७ पडा है। यह प्रति विसलयसागर गणिके शिष्य पं० विनोदसागरने 
यशछूप देवीके पढनेके लिए रूपनगरमे लिखी थी । बावनीका भव्िति-भावसे भरा 
एक सववेया देखिए, 

“मन मेरो उमग्यों जिन गुण गायबो, टाऊत हैं ग्मंघास सिबपुर दीयै 
वास छाँडि कै जिणंददेव और कहा ध्यायबो। तन मन छागो तोय कछ न सुहाने 
मोय सब दुंद दूरि करे तोखुं चित छायबो। सकल साहिब मेरो 
प्रगट प्रताप तेरो दोन को दुयाक् पायो सब सुख पायबो । हेमराज मणई 
मुनि सुरागें सजन जन मन मेरो उमग्यौं है जिण गुण गायबो ॥ ३ ॥”” 


हिन्दी-भक्तामर 
आजसे २५ वर्ष पूर्व यह स्तोत्र, पं० पन्नालालजी बाकलीवाल-द्वारा सम्पादित 


बुहज्जिनवाणी सं ग्रह में छपा था। अभी 'ज्ञानपीठपूजाजलि' में भो प्रकाशित हुआ 


१. बही, २५वाँ दोहा । 

२. सबत्‌ १७५७ मिती बशाख सुद्दी ११ दिने गुरुवासरे लेखयोस्तु: ॥ श्री विनयसागर 
गणि शिष्य पं० विनोदसागरेण लेखयोस्तुः, रूपनगरमध्ये, बढूजी यशरूपदेबी 
बाचनार्थ - लेखयामि ॥ प्रशस्ति, एृ० १२। 

२८ 


२१८ हिन्दी जैन मक्ति-कामभ्य और कवि 


है। इस भक्‍तामरकी प्रशसा करते हुए १० नाध्रामजो प्रेमोने छिखा है, अनुवाद 
सुन्दर है और इसका खूब ही प्रचार है । इससे मालूम होता है कि हेमराजजी कवि 
भी अच्छे थे ।” 
मूल संस्कृतका भक्तामर शार्बूलविक्रोडित छन्दोमे लिखा गया है, किन्तु 
पाण्डे हेमराजने चौपाई, छप्पय, ताराच और दोहोंका प्रयोग किया है। चौपाईमें 
कुछ बिलष्टता तो है, किन्तु उससे सुन्दरतामे कोई विधात नहीं भा पाया है । 
एक स्थानपर कविने लिखा है कि भगवानके नाममे असीम बल हैँ। जिन 
शत्रओंके प्रचण्ड बलकों देखकर धंर्य विलुप्त हो जाता हैं, वे भगवान्‌का नाम लेने 
मात्रसे ही ऐसे भाग जाते है, जैसे दिनकरके उदयसे अन्धकार विलुप्त हो जाता है, 
“राजन को परचंड देख बरू धीरज छीजे ॥ 
नाथ तिहारे नाम तें सो छिनमाहिं पछाय । 
ज्यों दिनकर परकादा तें अंधकार विनशाय ॥7 
आराध्यके सम्मुख अपनो रूघुताका प्रदर्शन भक्तिका मुख्य अग है। एक 
स्थानपर भक्त हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवन्‌ ! शक्ति-हीन होते हुए भी, 
भकिति-भावके कारण आपकी स्तुति कर रहा हूँ, ठोक वैसे ही जैसे कोई मृगी बल- 
हीन होते हुए भी, अपने पुत्रकी रक्षाके लिए मृगपतिके सम्मुब चली जाती है, 
“सो मैं शक्ति हीन थुति करूँ, सक्ति साव वश कछु नहीं डरूँ। 
ज्यो ख्ूगि निज-सुत पालन हेत, मुगपति सन्मुख जाय अचेत 0?” 
भकतकों यह पूरा विश्वास है कि भगवान्‌की शरणमे जानेसे जन्म-जन्मके पाप 
क्षण-मात्रमे नष्ट हो जाते है, 
“सुम जस जपत जन छिनमांहिं, जनम-जनम के पाप नशाहिं। 
ज्यों रवि उरी फटे ततकारू, 'झलि वत नीछ निशा-तम-जाक ॥' 


गुरु-पूजा 

पाण्डे हेमराजकी लिखी हुई 'गुरु-पूजा' जैन-परम्पराके अनुसार ही रचो गयी 
है । अर्थात्‌ पहले अष्ट द्रव्यपूजा है और फिर जयमाला। यह पं० पन्नालाल 
बाकलीवाल द्वारा सम्पादित “बृहज्जिनवाणी संग्रह'में संकलित है । 

दीपकसे पूजा करते हुए पूजक कहता है कि में जगमगाते दीपकसे सुगृरुके 
चअरणोकी सदेव पूजा करता हूँ । इससे अज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट हो जायेगा, औौर 





१. हिन्दी जन सादित्यका इतिहास, पृ० ४२ | 
२. पाण्डे हेमराज, भक्तामर भाषा, ४२वॉ पटपठ, बृहज्जिनवाणी सम, मदनगंज, 
किशनगढ़, सितम्बर १६५६, ए० २०१। 


जैन भक्त कृति : जीवन कौर साहित्य २१९ 


शानरूपो उजाला फै जायेगा। इस भाँति मुझे कभो भी मोह मोहित न कर 
सकेगा । हमारे गुरु संगारके भोगोंसे विरकत होकर मोक्षके लिए तपस्था कर रहे 
हैं । वे भी भगवान जिनेन्द्रके गुणोका नित्य प्रति जाप करते है, 
“दीपक उदोतव सजोत जगमग सुगुरुषद पूर्जों सदा। 
तमनाश ज्ञान उजास स्वामी, सोढ़ि मोह न हो कदा ७ 
सव मसोग तन बैराग्यघार, निहार शिव पद तपत हैं। 
तिहँ जगतनाथ अधार साधु सु, पूज नित गुन जपत हैं ।॥।' 

(पंचपरमेष्ठी' का साधु ही गुरु हैं। मुनि भी उसोका नाम है। वे राग-देंषकों 
दूर कर दयाका पालन करते है | तोनो छोक उनके सामने प्रकट रहते है। वे 
चारो आराधनाओके समूह है । वे दुद्व॑प पच्र महाव्रतोंकों धारण करते है और 
छहो द्र॒व्योकी जानते है। उनका मत सात भगोके पालनमें छगा रहता है और 
उन्हें भाठो कतियाँ प्राप्त हो जाती हैं, 

“शक दया पाल भुनिराजा, राग द्वेष हें हरनपर ! 
तोनों छोक प्रगट सब देखें, चारों श्राराधन निकरं ॥ 
पंच महात्रत दुद्धर धारें, छहों दरब जानें सुहितं । 
सात मंगवानी मन छावें, पावें आठ ऋष्धि उचित ॥7 

नेमि राजमति जखड़ी 

इसकी एक हृस्तलिखित प्रति, जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमे, गुटका न० 
१२४ में अकित हैं। इसका अन्तिम भाग इस प्रकार हैं, 

“तोस दिन अरु, निराधार जी । 
हेम भणे जीन जानिये । ते पाब भव पार जी ॥”' 
रोहिणी बत कथा 
इसकी हस्तलिखित प्रति, मसजिद ख़जूर देहलीके जैन मन्दिरमें मोजूद हैं । 


६० पं० मनोहर॒दास ( त्रि० सं० १७०५-१७२८ ) 


६%४ इनका दूसरा नाम मनोहरठाल भो है । इन्होने कवितामे प्रायः मनोहर” का 
प्रयोग किया है । ये खण्डेलबाल जातिके सोनी गोत्रमे उत्पन्त हुए थे । कभी इनके 
पूर्व जोन जैन-संघ निकाला होगा, इस कारण उनको मूल-संघी भी कहा जाता है। 


१. गुरु-पूजा, पद्म ६ | 
२. गुरु-पूजाकी जयमाला, पच्च ३। 





२१० हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


ये सागानेरके रहनेवाले थे किस्तु 'कर्मके उदय तैं! घामपुरमे आकर रहने लगे 
थे।' धामपुर एक रमणीक स्थान था, जिसके चारों ओर बाग़-बगीचोंकी प्राकृतिक 
छटा बिखरी हुई थी। उनमें कोयछ पचमरागसे कूकती ही रहती थी। फूप 
बावलो और पोलरी निर्मल जलऊसे भरी हुई थी । कमलिनी विकसित थी, जिनपर 
अमर गुंजार करते थे। वहाँ मनोहरदास सेठ, 'आसू के जअयमे रहते थे । 
वह नगर-सेठ कहलाता था। लक्ष्मोकी उसपर अपार कृपा थी, वेसा ही उसे दान 
देनेका उदार हृदय भी मिला था । एक बार बनारसका प्रसिद्ध सेठ प्रतिसागर 
पापके उदयसे दरिद्र हो गया । वह अयोध्या आया किन्तु अयोध्याके सेठने उसे 
आयू! के पास भेज दिया । उसने विपुछ दान देकर प्रतिसागरकों अपनी बराबरी- 
का करके पुन बतारस बापस भेज दिया । ऐसे द।नी और उदार सेठकों पकर 
मतोहरदास भो क्ृतक्ृत्य थे। किन्तु उनकी रचनाओपर सेठजोकी इच्छाकी 
कोई छाप नही है, वे सब स्वान्तःसुखाय ही लिखी गयी हैं। मनोहरदासमे विन- 
म्रताका भाव मुख्य था, उन्होंने अपनी विद्या, बुद्धि और कवि-प्रतिभाका कभी 
अहंकार नहीं किया । उनकी क्ृतियोसे प्रकट है कि वे उच्च कोटिके विद्वान और 
अच्छे कवि थे। किन्तु उन्होंने सदेंव यह ही कहा, “मैं व्याकरण, छन्द और 
अलंक।र आदि कुछ भी नहीं जानता | मेरी बुद्धि तुच्छ हैं, और मुझे भले-ब्रुरैका 
भी ज्ञान नही हैं। जिनेन्द्रकी दुहाई देकर कहता हूँ कि मुझे तो केवल भगवान्‌ 


१. कविता मनोहर खण्डेलबाल सोनो जाति, 
मूछ संघी मूल जाको सागानेर वास है । 
कर्म के उदय ते धामपुर में वसत भयौ, 
सबसों मिलाप पुनि सज्जन कौ दास है ॥ 
दिन्‍्दी जैन साहित्यका इतिद्वास, पृष्ठ ६७ । 

२. धमंपरीक्षा, प्रशस्ति, प्रशस्ति सग्ह, जयपुर, पृष्ठ २२५। 

8३, बही, पृ० २२४ । 

४ वाराणसी सेठ प्रतिसामर पथ्वो प्रसिद्ध 
कोटिक को धनी ताक पाप उदे आयो थो । 
सदन सौ निसि अजोध्या कौ गमन कीनी 
अजोध्या के सेठ उह उद्धिम करावें थो ॥ 
अपनी बराबरि को करि नाना भांति सती 
देकर बड़ाई निज थांन कौ पठायौ थो । 
जैसे हम आसू साह राखे निज बाह देक 
कह मनोहर' हम पुनि जोग्य पायौ थो ॥। 

बढ़ी, पृष्ठ २२५-२६ । 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य २२१ 


जिनकी हो आस है । ) 'जनकी दुह्माई जाके जिन हो की आस हैं” में कवित्व है, 
और भक्ति भो। 
धर्म-परीक्षा | 
इसकी रचना सं० १७०५मे धामपुरमे हुई थी। कविने आगरेके रावत 
सालिवांहण, हिसारके जगदत्त मिश्र और धामपुरके ही पण्डित गरेगुराजसे प्रेरणा 
पाकर इसकी रचना की । यह आचार्य अमितगतिकी '“बर्मपरीक्षा'का भाषानुवाद 
है । इस ग्रन्थमे ३००० पद्म है। उनमे भवितिका भाव हो मुख्य है। आचार्य 
अमितगतिके मूल ग्रन्थमे भी भक्ति ही प्रधान है। इसकी अनेक प्रतियाँ विविष 
भण्डारोमे सुरक्षित है । 
उन्होंने 'धर्म-परोक्षा'में दोहा, सोरठा, सवेया और छप्पयका विशेष रूपसे 
प्रयोग किया हैं । आरम्मिक मगलाचरण देखिए, 
“प्रमणु भरिहंतदेव गुरु निरञ्रंथ दया धरम । 
मवद॒धि तारन एवं अनर सकल मिध्यात मणि ॥ 
धर्म-परीक्षा की एक हस्तकिखित प्रति दि० जैन मन्दिर बडौतके वेष्टन नं० 
२७२ गुटका नं० ५७ में सकलित हैं । यह प्रतिलिपि प्रेमचन्दने वि० सं० १८३२ 
में की थी। कविने एक पद्ममे लिखा है कि परम ब्रह्मकों छोड़कर अन्य मार्ग 
अपनाना व्यर्थ है। वह पद्म इस प्रकार है । 
“सर्व देव नित नव, सब मिक्षक गुरु मानें। 
सबो सासतरि पढ़ें, धमें ते धर्म न जानें। 
सब॑ तोरथ फिर आयें, परम बह्म को छोड़ि आंन मारग को ध्यावें । 
इह प्रकार जो नर रहें, इसो मॉति सोमा रहें । 
अचरिज पुत्र वेश्या तणो, कहो बाप कासों कहें ।॥१॥।*” 





१, व्याकरण छंद अलंकार कछु पढथौ नाहि, 
भाधा में निपुन तुच्छ बुद्धि कौ प्रकास है । 
बाई दाहिनो क्छू समझे सतोष लीये 
जिनकी दुह्ाई जाके जिन ही की आस हूँ ॥। 
हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, एृष्ठ ६७ । 
२. वहाँ, पृष्ठ ३७ । 
३. प्रशस्तिसग्रह, जयपुर, ए० २२६ । 
४. सुमुनि अभितगति जान सहसकीत्ति पूर्व कही ! 
या मैं बुधि प्रमान भाषा कोनी जोरि के ॥। 
वद्दी एृष्ठ २२५। 


२२२ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


इसी भाँति कविने एक दूसरे पद्चयमे लिखा है क्रि-यदि कोई दुर्जन इस भव- 
समुद्रसे पार उतरना चाहता है, तो उसके लिए सिवा जिनेन्रकी दुह्ााईके अन्य 
कोई आलम्बन नहों है । 


“बारिधि के तरिबे को बोहित त्रिधान कियो, 
सरता उतरने कौ नौका बनाई है। 
तम के नसाबे का दोपकस्य भार घरों, 
रोग के नसावे कों ऊषद बनाई है ॥ 
घाराघधर घूसबे कौ मंदर अठारी गोम, 
असुम सो राषवे को किनि सुम षाई है। 
पएसि बिथि दुरजननके उत बिहरवे को, 
उदतगत सयो जिनको दुहाई है ॥३॥” 
ज्ञान चिन्तामणि 
इस क व्यकी रचता सबत्‌ १७२८ माह सुदों ७ भूगवारकों वुरहानप्‌रमे 
हुई थी । इमकी एक प्रति सं० १८२४, आषाढ बदी १० की लिखी हुई अभय जेन 
ग्रन्थालय, बीकानेरमे मौजूद है। इसकी प्रति गृटकाकार है ओर इसमें कुछ बीच 
पन्‍ने हैं। उनपर १२९ पद्च अकित है ।' दूसरी प्रति पचायतों मन्दिर देहलीके 
धास्त्रभण्डारम रखो हुई है। इसमें कुल ८ पन्ने है। उसपर रचनां सवत्‌ 
१७२८ पड़ा हुआ है। इसको एक हस्तलिखित प्रति दोवान बघीचन्दके मन्दिर, 
जयपुरके बे._्टन नं० १०१७, गुटका न० ५१ में निबद्ध है। उसमे १८ दोहरा, 
५२ गाथाएं और ५८ चौपाई हैं । 
इसका विषय “अध्यात्म स सम्बन्धित है, किन्तु मानवकों मूलवृत्तियोके 
साहचर्यसे उसकी शुष्कताका परिहार हुआ है । श्ञानको प्रधानता होते हुए भी यह 
स्पष्ट कहा गया है कि शान सक्तिस ही उपलब्ध हो सकता हैं। वह दोहा 
इस प्रकार है, 





१ ऐसी जान ज्ञात मन धरो, निरमरू मन परमारथ करौ। 
संबत्‌ १७२८ माही सुददी सप्तमों भूगुवार कहाई ॥१२३॥ 
सगर बुरहानपुर खान देश माहो, मुमारख पुरा बसे गुणग्राह । 
घने श्रात्रक बसे विर्यात, सदा धरम करे दिन रात ॥१२४।॥। 
बीकानेरबाली ग्रतिका भ्न्‍्त, राजस्थानमें दिन्दीके इस्तलिखित अन्धोंकी खोज, 
चतुर्थ भाग, पृष्ठ १३१ । 

२. अनेकान्त वर्ष ४, किरण १०, पृष्ठ ५६२ | 
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“आओ आदि जिन समरतां, हिरदै झायो ज्ञान । 
ब्रह्म सुधानिक में कहयो, लिख्योौ घरम घर ध्यान ॥१२६॥ 
जोधकी मूर्खताका वर्णन करते हुए कविने लिखा है कि यह जीब गुरुके 
बचनोंकों तो सुतता नही, दिन और रात पाप करता है, विषय-विषमे संलर्न है । 
धर्मका मर्म भी नही जानता । 
“गुरु का वचन सुणे नहिं कान, निसि दिन पाप करे अज्ञान ! 
विषया विष सूं रचि पच्ि रहयौ, ध्यान धर्म को मरम न छहटयो ॥३५॥ 
योवनके आनेपर यह जीव मदमत्त हाथीकी भाँति झूम उठता है, भगवान्‌का 
भजन नही करता । मस्तीमे ही उसका जीवन बीतता रहता है, 
“मरि जोवन हूवो मेमंत, मजो नहीं केवकछ मगवत । 
केतायक दिन ह विधि गया, तीस बरस का जिव नर मया ॥३६॥ 


चिन्तामणिमान बावनी 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति दोवान बधीचन्दजीका मन्दिर जयपुरके गुटका नं० 
८में निबद्ध है। यह गुटका वि० सं० १७२७, आसौज सुदी १४ का लिखा हुआ है । 
इस प्रतिमे कुल २० पद्म है। इसको एक दूसरी प्रति इसी मन्दिरके गुटका नं० 
२७ में संकलित हैं। इसमें ५३ पद्य है और वह एक पूर्ण प्रति है । 
“बिन्तामणिमान बावनी' एक महत्त्वपूर्ण रचना हैँ । इसके कतिपय पद्मोंमें 
रहस्यवादी रूपकोंका निर्माण किया गया है। भक्ततिका स्वर निगुंणवादी सन्‍्तोंसे 
मिलता-जुलता है । तनके मध्यमे रहनेवाले अलख निरंजनके ध्यानकी बात उन्होने 
भी कही हैं, 
“धम्मुं धस्सुं सब जुग कहे मम्म ण कोइ लहंत, 
अकछ्षचु निरंजनु ज्ञानमय इृहि तनु मध्य रहंत । 
धम्मं धम्मुं जग कह्ै मम्म नर थोड़ा बुझइ, 
ब्रह्म बसे तनु मध्य मोहपटछ हणवि सुष मय । 
मकु गुरु केरा वचन एहु कज्जक करि भंजन, 
द्विदय कमल जे नय सुमति अंगुलि किण अंजन । 
जिम मोह परक्त फट्टर सयक्त द्लिष्टि प्रकास फुरंत अति, 
श्रीमानु कहै मति आग्गछों हो धम्म पिछाण ण एहु गति ॥8५॥” 


सुगुरुसीष 
इसकी एक प्रति उसो मन्दिरके गुटका नं० १६१मे निवद्ध है। इस प्रति- 
लिपिको साह हरीदासने लिखा था। इसकी एक दुमरी प्रति बि० सं० १८३२ 


५२४ हिन्दी जैन मस्ति-काष्य और कवि 


को लिखी हुई दि० जैन मन्दिर बड़ोतके गुटका नं० ५४, वेष्टन नं० २७२ में 
संकलित है । इसमे केवछ ११ पद्य है। इसमें जीवकों संसारसे विरक्‍्त करनेकी 
प्रेरणा दी गयो है । कतिपय पद्म देखिए , 
“दिन दिन आब घटे है रे लाल, 

ज्यों अंजली को नीर मन माहिं ला रे 

कीयो जाय ठोकर ले रे छाल, 

थिरता नहीं संसार मन माहि छा रे ॥ 

सीष सुगुरु की मानि ले रे छाकू ॥६॥ 

बारू पर्णों घोयो ष्याक् मै रे लाछ, 

ज्वांण पणों उनमांन मन माहिं छा रे | 

बृध पर्णों सकति घटी रे छाल, 

करि करि नाना रंगि मन माहि छा रे ॥सीष०॥६॥ 

समकित स्थों परच्यो करो रे छाल, 

मिथ्या खंगि निवारि मन भाहिं छा रे 

ज्यों सुष पानै अति घ्णा रे लाल, 

मनोहर कहैय बिचारि मन माहि छा रे ॥सीष०॥ ११॥ 


गुण ठाणा गीत 
यह गीत दीवान बधीचन्दजीके मन्दिर, जयपुरके गुटका न० २७ में पृ० ३१४ 
पर निबद्ध है । इसमे १७ पत्य है, जो परम चिदानन्दकी भक्तिमे लिखें गये है । 
उनमे-से एक इस प्रकार है, 
“परम चिदानन्द सम्पद पद धरा, 
अनन्त गुणाकर शंकर शिवकरा । 
शिवकराए श्री सिद्ध सुन्दर गाउं गुण गण ठाणए, 
जिम सोक्ष सोख्ये सुखि साधु केवछ णाण प्रमाण ए। 
झुमचन्द्र सूरि पद कमछ युगलूई, मधुपन्नत मनोहर घधरए, 
मणइत श्री वधेसान बह्य एह बाणि सबीयण सुरवकर ए ॥ 


लालचन्द लब्धोदय ( वि० सं० ६५७०७ ) 


इन्होने अपनी रचनाओमे प्रायः लब्धोदयक्ा प्रयोग किया हैं। यह इनका 
उपनाम प्रतीत होता हैँ। वेसे छालचन्द नामके कई जैन कवि हो गये है, जिनमें-से 
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लालचन्द विनोदों और लालचन्द लाभवर््धन तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनमें-से 
प्रथमका उल्लेख हो चुका है, दूसरे खरतरगच्छीय जैन यति थे, जिनकी गणना 
लब्बप्रतिष्ठ विद्वानोंमे की जाती है। उनकी आठ प्रसिद्ध रचनाओंका विवेचन 
श्री अगरचन्दजी नाहठाने किया हैं ऐ इनका रचताकाल सं० १७२३ से १७७७० 
तक माना जाता हैं। लालचन्द लब्धोदय मेबाडके राजा जगतापहके आशयमे 
रहते थे । जगतपिहुका राज्यकाल सं० १६८५ से सं० १७०९ तक स्वीकार किया 
गया है। लालचन्दकी प्रसिद्ध रचना पद्मिनी चरित' का निर्माण सं० १७०७ मे 
हुआ था। यह भो खरतरगच्छीय थे। इनकी गुरु-परम्परा जिनमाणिक्यसूरि, 
विनयसमुद्र, हर्षविलास, ज्ञानममुद्र और ज्ञानराजमणिके रूपमें स्वीकार की गयी 
हे ॥ इन्होंने अपने गुरु ज्ञानराजमणिका अत्यधिक श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है । 
उनको 'साधुशिरोमणि' और 'सकल विद्या भूषित' कहा है । छब्घोदयकी दिद्वत्ताके 
विषयमें तो कुछ नही कहा जा सकता, किन्तु इतना स्पष्ट है कि प्रबन्धकाब्योंकी 
रचनामें वे निपृण थे। यद्यपि 'मलयसुन्दरी चौपई” के अन्तमे इनको व्याकरण« 
तर्क साहित्य, छन्दकोबिद, अलंकार रस्त जाण जी' कहा गया है, किन्तु एतत्‌ 
सम्बन्धी उनकी कोई रचना उपलब्ध नहों होती । 

पदश्मिनी चरित्र', 'मलयसुन्दरी चौपई” और “गुणावली चौपई” तामसे इनकी 
तीन रचनाएँ उपलब्ध हुई है। इनमे-से 'पश्चिती चरित्र” प्रबन्ध-काव्य, 'मलयसुन्दरी 
चौपई' खण्ड-काव्य और “गुणावल्ली चौपई' एक छोटा-सा कथा-काब्य कहा जा 
सकता है। तीनोमे सरसता है। अलंकार और छन्दोका भी समुचित प्रयोग 
हुआ है । 
पग्मिनी चरित्र 


खरतरगच्छके सूरीव्वर जिनरंगके प्रसिद्ध श्रावक हंसराजकी प्रेरणासे इस 
रचनाका निर्माण वि० सं० १७०७ चैत्र शुक्ला १५ शनिवारके दिन हुआ था ।* 
इसकी चार प्रतियोका उल्लेख “जैन गुर्जर कविओ'में हुआ है । वे क्रमश. सं० 


१. राजरथानमें दिन्दीके हस्तलिखित अन्थोंकी खोज, द्वितीय भाग, ए० १४० । 

२, का० ना० प्र० पत्रिकाका पन्द्रदवाँ त्रवाषिंक विवरण, संख्या १३१। 

३. जैन गुजर कविओ भाग २, पृष्ठ १३४ | 

४. साधु सीरोमणी सकल विद्यागुण सोभतारें, वाचक श्रीज्ञानराज, 
तास प्रसादई सीलतणा गृण मंथुण्यारे श्री रब्बोदय हितकाज । 
बदी, एष्ठ १३७, १५वाँ पथ । 

पू. बड्दी, ० १३४ । 

६. बढ़ी, पृ० १३१८। 

२६ 
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१७६१, १७७१, १७७३ और १८३७ की लिखी हुई हैं। एक वह प्रति है 
जिसका संक्षिप्त परिखय काशी नागरोी प्रचारिणी पत्रिकाके पन्द्रहवें त्ैवाधथिक 
विवरणमें संख्या १३१ पर अंकित है। यह प्रति गोकुल, ज़िला मथुराके पण्डित 
मयाशंकर अधिकारीके पास है। इसका लिपिकाल सं० १७५७ दिया हुआ है । 
इसमें राजा रतनसेन और पद्मावतीकों कथा है। कुछ घटनाक्रमके अतिरिक्त यह 
समूक्ती कथा जायसीके पद्मावतसे मिलतो-जुलती हैं। इसको भी काल्पनिक” और 
(एतिहासिक' ऐमे दो भागामे बाँटा जा सकता है। 'काल्पतिक' कथानकमे हीरामन 
तोतेका प्रयोग नहीं हुआ है । रतनसेनने अन्य उपायोसे पह्मिनीके सौन्दर्यकों सुना 
है। रतनसेनकी रानीका नाम भी नागमती न होकर प्रभावती है। उसे रृपमें 
रम्भाके समान कहा गया है । एक बार राजाने अच्छा भोजन न बननेकी शिका- 
यत को, जिसपर प्रभावतीने क्रोधित होकर पश्मिती नारोके साथ विवाह करनेकी 
बात कही, जो स्वादिष्ट भोजन बनानेमे निपुण हुआ करतो है । राजाने भी ऐसी 
नारीको प्राप्त कर प्रभावतोके गुमानकों नष्ट करनेको प्रतिज्ञा को । बह औषडसाथ 
सिद्धकी कृपासे भयानक समुद्रोंकी पार करता हुआ सिहलमे पहुँचा, और वहाँके 
राजाकों अपनी बीरतासे प्रसन्न कर उसकी पुत्री पद्मावतीके साथ घिवाह कर, छह 
माह बाद चित्तौडगढ़मे वापस आ गया। इस कथानकमे कल्पनाएँ तो है, किन्तु 
उनमे बैसी असम्मवनीयता नही आ पायी है जैसो कि 'पदश्माष्त' में पाग्नी जाती 
है। यह कथानक मानव जीवनके अधिक निकट है । 


ऐतिहासिक भाग वैसा ही है, किन्तु यहाँ राघव और चेतन नामके दो पण्डित 
है, जो रतनसेनसे अप्रसन्न होकर अलाउद्दीनके दरबारमे रहने लगे । उन्होने स्वयं 
पद्मावतीके रूपका वर्णन बादशाहसे नही किया, अपितु एक तोलेके मुंहसे करवाया 


१. पटराणी पद्मावती झूपे रम्भ समान ) 

देखत सुरी न किश्नरी असी नारि न आन ॥। 

का० ना० प्र० १०, पन्द्रहवों त्रेवाषिंक विवरण, संख्या १११ । 
२ तब लडकी बोली तिसे जी, राणी मनकरि रास । 

नारी आणौ कान भोजी, दयो मत झूठों दोस॥ 

हने केलबी जाणा नहीं जी, किसु करीज बाद । 

प्माकी का परणरे नवीजी, जिम मोजन हूँ स्वाद ॥) 
३. राणे तो हूँ रतनमी परणु पदमनि नारि 

भो सातो बोले मुन्हें जे में राषो भाज 

प्रणुं तुरणी पंदमिनों गालुं तुझ गुमान । 


जैन भक्त कनि : जीवन भौर साहित्य २२७ 


है। कंकण दिखाकर कंकणवालीकों अगाध रूप-राशिका अनुमात करयानेमे अधिक 
स्वाभाविकता नहीं है । अन्तमे अलाउद्दीनका आक्रमण, युद्ध ओर रतनसेमका बन्दी 
होचा आदि सब कुछ वैसा हो वर्णन है । 
इस कथाके प्रारम्भ ही दिया हुआ मंगलाचरण है जिसमे भगवान्‌ 
जिनेन्द्रकों भक्ति प्रबल हैं । 
“अ्री आदीसर प्रथम जिन, जगपति ज्योति सरूप । 
निरभय पदवासोी नमूं, भकछ झमनन्‍त अनूप ॥ 
चरण कमर चितसुं नमूं , चौबीस मो जिण चन्द । 
खुषदाइक सेवक भणी, सांचो सुरतरु कन्दर ॥ 
सुप्रसन्न सारद सामिणी, होज्यो मात हजूरि । 
बुधि दीजो मु जन बहोत, प्रगट वचन पंडूर ॥ 
कविने इस कथाको नो रसोमे लिखा है, किन्तु उत्तम वीर और शूंगार ही 
प्रधान हैं । इसीको घोषणा करते हुए कबिने कहा, 
“घरस कथा नवरस सहित, वीर श्टंगार विशेष । 
कहिस्युं कवित कहछोलसु, पुरथ कथा संखेप ॥ 
उन रसोमे-से बीर-रसका एक दुष्टान्त देखिए, 
“सूर कहावें सुमट सहू भपण झपणे मनन, 
दाउं पड़े दुष उद्धरे तह कहिई घन्न घन्न । 
सामिघरम बादक्क समी, हूओ न कोई होइ, 
जुधि जीतो दिहकछी घणी, कुछ उजियाह्या दोय । 
राणोजी छोडाविया, राणी पदमिणि राषों, 
बोरुद बड़ो षाव्यो बसु, सुभटां राषि साषि । 
चट्टन राज चिन्नोड़को, कीधो बादक वीर, 
नवखंडे यस चिस्तर्यों, स्वामी घरमी रणघीर ॥ 
गुरु-भक्तिका एक दोहा निम्न प्रकारसे हैं, 
“जाता दाता शानघन, ज्ञानराज गुरु राज, 
तास प्रसाद थकी कहु, सती चरित सिरताज ।”' 


मलयसुन्दरी चौपई 


इसका उल्लेख श्री देसाईजीने जिन गुर्जरकविओ में किया है। इसका निर्माण 
स० १७४३ धनतेरसके दिन हुआ था । 


१, जैन गुजरकविभो, खण्ड २, भाग ३, पृष्ठ ११८४-८६ । 


श्२८ हिन्दो जैन मक्ति-काम्य और कंषि 
गुणाबल्ली चौपई 


इसमें ज्ञानपंचमीकी कथा है। इसका निर्माण सं० १७४५ कातिक शुक्ला 
१० को उदयपुरमें हुआ था । इनका उल्लेख नाहटाजीकृत “बिनचन्द्र सूरि' के 
पृ० १६४ पर हुआ हैं । 


सीमन्धर स्तवन 


इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरके गुटका नं० ५७ में 
संकलित है । इस स्तबनकी रचना सोमन्धर भगवान्‌की भक्तिसे की गयी हैं । 


६२. पं ० होरानन्द ( जि० सं० १७११ ) 


ये पण्डित तो थे ही, कवि भी अच्छे थे। इनका रचनाकाल अटारहवी 
शताब्दीका प्रथम पाद माना जाता हैं । पण्डित जगजीवनके समयमे ये शाहजहाँना- 
बादम रहते थे । विद्वानोंमे उनकी गणना थी। जगजीवनके कहनेपर उन्होंने 
'पंचास्तिकाय'का पद्मानुवाद केवल दो माहमे किया था| 'पंचास्तिकाय” आचार्य 
कुन्दकुन्दको रची हुई प्राकृत भाषाकी रचना है। इसमे उच्चस्तरके दार्शनिक 
सिद्धान्तोका विवेचन है। उसका इतनी शीघ्रतासे हिन्दी-पच्यमें, वह ही अनुबाद 
कर सकता है, जो एक ओर तो प्राकृत और हिन्दीका समझूफसे जानकार हो, 
और दूसरी ओर दर्शन तथा कवित्वम भी निष्णात हो । होरानन्द दार्शनिक थे 
ओर कवि भी । 

उस समय आगरेम ज्ञाताओंकी एक मण्डली थी, जिसमे सघवी जगजीवन, 
पं० हेमराज, रामचन्द, संघी मथुरादास, भवालदास, और भगवतीदास शामिल 
थे । उसी मण्डलीमे पं० होरानन्दका भी नाम आता है । 


उनको रची हुई चार कृतियोंका परिचय निम्न प्रकारसे है, 


पंचास्तिकाय भाषा 


इसकी रचना वि० सं० १७११ में श्रो जगजोवनकी प्रेरणासे की गयी थी । 
यह ग्रन्थ बहुत पहले छपा था, और सं० १९७२ में जैनमित्रके ग्राहकोंकों उपहार- 
१. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६० । 
२. पं ० हीरासन्द, संमवशरण स्तोन्न, भन्तिम पद्चय, २८१-८६, लुणकरणजी पाण्ड्या 
मन्दिर, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति, गुटका न० १४४, पृष्ठ ३११। 
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स्वरूप भेंट दिया गया था । इसमें काल-द्रव्यको छोडफर अवशिष्ट पाँच - जीव, 
पुदुगल, धर्म, अधर्म और आकाहशका निश्चय नयसे वर्णन हुआ हैँ । जहाँतक हिन्दी 
कविताका सम्बन्ध है, वह मध्यम कोटिकी है। श्री नाथूरामजों प्रेमोने लिखा है 
कि “कविता बनारसी भगवतीदास आदिके समान तो नहीं है, पर बुरी भी नहीं 
है। ” उन्होंने अपने इस कथनके समर्थनमे दो पद्म प्रस्तुत किये हे, जो निम्न 
प्रकार हूं, 
“सुख बुख दीसे भोगना, सुख दुख रूप न जीव । 
सुख दुख जाननहार है, ज्ञान सुधारस पीव ॥ ३२१ ॥ 
संसारी संसार में, करनी करें असार । 
सार रूप जाने नहीं, मिथ्यापन की टार ॥ ३२४ ॥” 
इससे इतना तो स्पष्ट हो हैं कि कवितामे सादगी है, सरलता है और 
प्रवाह है । 
द्रव्य संग्रह भाषा 
यह प्राकृत भाषाके 'द्रव्य सग्रह'का हिन्दी पद्यानुवाद हैँ। मूल पग्रन्थका निर्माण 
श्री नेमिचन्द्राचार्यने किया था, जो ज॑नोके प्रसिद्ध ग्रन्थ जीवकाण्ड और कर्मकाण्डके 
रचयिता है । (द्रव्य संग्रह में छह द्वव्योका वर्णन है। यह अनुवाद अप्रकाशित है । 
इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके बडे मन्दिरके गुटका नं० ३२ में निबद्ध है। इस 
गुटकेका लेखनकाल सं० १७१८ माघ बदों ९ हैं। इससे स्पष्ट हे कि यह कृति 
इसके पूर्व ही रत्नों गयी होगी । 


समवब॒शरण स्तोत्र 


इसको रचना वि० सं० १७०१, सावन सुदी ७, बुधवारके दिन हुई थी 
सधवी जगजीवनने 'संस्कृतका आदिपुराण” पं० होरानन्दको पढनेके लिए दिया 
था, उसको सहायतासे उन्होंने हिन्दीके समवशरण-स्तोन्न की रचना की । इस 


भाँति यह स्तोत्र 'निकलक' और 'वुराण-सम्मत' है ।* 


१, हिन्दी जैन साहित्यका इतिइदास, ५० ६० । 
२ एक अधिक सत्रह सौ समें, सावन सुदि सातमि बुब रमे । 
ता दिन सब संपूरत भया, समवसरन कहवत परिनया ॥। 


पं ० द्वीरानन्द, समवशरण स्तोन्न, २४२वाँ पद्म, लूगकरणजी पाणडथा मन्दिर 
जयपुरकी इस्तलिखित प्रति, गुटका न० १४४, प्‌ृ० १११ । 


३. इतनी सुनि जगजीवन जब, आदिपुरान मंगाया तबे । 
इस देखि तुम कही निसंक, हम जाने छू है निकलंक ॥२९०॥ 


२० हिस्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


इसमे ३०१ पश्चव है। इसको प्रतिलिपि लाभपुर नामके नगरमे श्री विजब 
सूरिने विसं० १७०४ में करवायी थी । यह प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरमे, वेष्टन 
सं० १८९९ में निम्रद्ध है । एक दूसरी प्रति लूणकरणजी पाण्ड्याके मन्दिर, जयपुरके 
गुटका नं० १४४ मे पत्र २९३ से ३११ तक संकलित है। इसमे समवसरणकों 
कझोभाका वर्णन करते हुए लिखा है । 
“(तन सिषर नम मैं छवि देत, देव देखि उपजावत हेत । 
रंगभूमि तिनि सारा माहिं, एसी सोम और कहुँ नाहिं ॥६७॥ 
तिनमैं नक्तत अमरांगना, हाव भाव विधि नाटक घना । 
चचछ खपल सोभ बोजुली, जनु सोसा घन ब्रिच्िि ऊछली ।|६८॥ 
किंनर सुरकर बोंणा लिये, गावत मधुर मधुर इक हिये । 
सुणि सुनि मांहें कोतृहछी, सावा जिन सुमरें भूवली ॥७१॥ 


एकोभाव-स्तोत्र 

यह वादिराजसूरिके संस्कृत 'एकोभाव स्तोत्र का आलम्बन लेकर लिखा गया 
है। इसको प्रतियाँ जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका नं० ९५, २१५ और ३२० में 
निबद्ध है । नं० ९५ बाले गुटकेकी प्रतिलिपि सं० १८१० को को हुई है । इसमे 
स्पष्ट है कि इसकी रचना सं० १८१० से पूर्व ही हुई होगी । भूधरदासने भी एक 
“एकीभाव स्तोत्र बनाया था, किन्तु होरानन्दका यह स्तोत्र उससे अधिक सरल, 
सरस ओर प्रवाहपूर्ण हैं। 


६३. रायचन्द ( वि० सं० १७१३ ) 


रायचन्द नामके अनेकों कवि हुए हैं । मिश्रवन्धुओने एक रायचन्द नागरका 
उल्लेख किया है, जिन्होंने 'गोतगोवरिन्दादर्श और 'लीलावती' की रचना की थी। 
इनका रचनाकाल १७०० के लगभग था।' गुजरानीम तीन रायचन्द हुए हैं, 
जिनमे-से 'रायचन्द पहेला' गुणसागरके शिष्य थे । इन्होंने (विजय सेठ विजयासती 
रास! नामका ग्रन्थ स० १६८२ में लिखा था। दूसरे रायचन्द १९वीं शताब्दीके 


इतना कारत लहि करि होर, मनमे उद्िम घरे गहीर । 
समोसरन कृत रचता भेद, जथा पुरान समस्त निवेद ॥२९१॥ 
वहीं, ए० ३११ । 

१. मिश्रवन्धु विनोद, भाग २, पृ० ४२५। 

२. गुजरकविश्ो, प्रथम भाग, पृ० ५१४ | 
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पूर्वाधमे हुए थे। उन्होंने 'समाधिपचबीसी', 'गोतमस्थामी रास, 'कलावतो 
चौपई”, 'मुगछेखनो चौपई”, 'ऋषभ चरित' आदि अनेक सुन्दर गुजराती काब्यो- 
की रचना की ।' तोसरे रायचन्द वे थे, यान्धीजी जिन्हे अपने गुरुके समान पृज्य 
समझते थे । उन्होंने 'अध्यात्मसिद्धि की रचना की थी। इनमे-से दूसरे रायचन्दका 
उल्लेख अगरचन्दजी नाहटाने 'राजस्थानमे हिन्दोके हस्तलिखित ग्रन्धोंकी खोज 
द्वितोय भागमे भी किया है । उनको दृष्टिमे इन्ही रायचन्दने कल्पसूत्रका हिन्दों 
पद्मानुबाद किया था। प्रकृत रायचन्द इन सभोसे भिन्न हैं। वे हिन्दीके एक 
उच्चकोटिके कवि थे। उन्होंने 'सीताचरित'क्ी रचना वि० सं० १७१३ में की 
थी। यद्यपि इस ग्रन्थका आधार आचार्य रविषेणका पद्मपुराण था, किन्तु 
फिर भी उसमे अनेकों स्थल ऐसे है, जो मौलिक हैं । भाषामे जीवन है । सीताके 
चरित्रको प्रमुखता दी गयी है, और उसमे नारीगत भाषोका चित्रण उत्तम रीतिसे 
अकित हुआ है । वैसे भो कविमें दृश्योंकी उपस्थित करनेकी सामर्थ्य हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि कविको बाह्य और अन्त: दोनो ही प्रकृतियोका सूक्ष्म ज्ञान 
था। उसने एक ओर तो मानवके मर्मको पहचाना है और दूसरी ओर प्रकृतिकी 
रमणीयताको अंकित किया है। यद्यपि इसमें तुलसी-जैसी भावुकता तो नही थो, 
किन्तु गम्भीरता वैसी ही थी । 


इस महाकाव्यमे ३६०० पद्च हैं। इसकी एक प्रति श्री नया मन्दिरजी धर्मपुरा 

दिल्‍लीके गास्त्रभण्डारमे अ ३२ गा पर मौजूद है। एक दूसरी प्रति जयपुरके 
बडे मन्दिरजोके वेष्टन नं० २०९५ में निबद्ध है। यह प्रति सं० १७७८ की लिखी 
हुई है । उपलब्ध प्रतियोमे सबसे अधिक प्राचीन है। इसमें १९६ पृष्ठ हैं। इसकी 
दक्षा पूर्ण एवं शुद्ध है। एक तीसरी प्रति इसी मन्दिरके गुटका नं० २१९ में 
संकलित है। इसका रचनाकाल संवत्‌ १७१३ दिया हुआ है। इसमें कुक २५४९ 
पद्म हैं। एक चौथो प्रति वह है जिसका उल्लेख 'मिश्नबन्धु विनोद”, भाग २ की 
सख्या २८९२ पर हुआ। इसमें भो रचनाकाल बह ही दिया हुआ है। इस 
गुजरकबिज्ञो, भाग ३, ए० १४२ । 
२. यह कृति 'श्रीमद्‌ राजचन्द्र! नामके अन्धमें छप चुकी है । 
३. संवत सतरह तेरोतरे, मगिसर प्रंथ समापति करे । 

नया मन्दिर, देइलीवाली प्रति। 
४, कीयो ग्रन्थ रविषेण ने रघुपुराण जिय जाण । 

यहूँ अरथ इण में कह्यो, रायबंद उर आण ॥२७। 
५, मिश्रबन्धु बिनोद, भाग २, ६० ४६१ । 
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प्रतिसे यह स्पष्ट है कि कविका उपनाम “चन्द्र! था। इतने विवरणोंसे कविका 
रचनाकाल अठारहवीं झताब्दीका प्रथम पांद प्रमाणित होता है। पग्रन्थके एक-दो 
स्थल देखिए, 
राम और जानकीमें अपरिमित गुण है, भला इतनो सामर्थ्य किस कविमे है, 
जो अपनी वाणीसे उनका वर्णन कर सके । किन्तु कवि “चन्द' ने अपने देव, गुरु 
झौर धर्मकों सिर झकाकर यत्किचित्‌ कहनेका प्रयास किया है, 
“राम जानकी गुन विस्तार, कहे कौन कवि वचन विचार । 
देव धरम गुरु कु सिर नाय, कहें चंद डत्तिस जग साय ४ 
रावणको जीतकर राम सीताको लेकर अयोध्यापुरीमे आ गये हैं। राजा 
रामके शासनमे सभी सुखी है, निहाल हैं। स्वर्गके समान मनमाने सुखोका 
उपभोग करते है, किन्तु कोई उच्छु खल और पापी नही है। रामका राज्य न्‍्याय- 
पर आधारित हैं । धार्मिकजन सर्देव रामके गुणोकों गाते है । 
“राबन को जीत राम सीता विनोता भाये, 
वरते सुनीत राज पषकछक सुद्दावनों। 
सुष में विनीत कार दुष को वियोग हाछ, 
सब ही निहाक पाप पंथ में न झावतो ॥ 
वाही वत्तमान दीसे सब ही सुबुध छोक, 
सुराग समान सुष मोग मनभात्रनों। 
कोऊ दुघदाई नांहि सज्जन मिछायो मांहि, 
सब ही सुधमी कछोक राम गरुन गावनों ॥” 
एक महत्त्वपूर्ण प्रतिका उल्लेख काशी नागरो प्रचारिणी-पत्रिकाके बारहवें 
लोज विवरणमे हुआ है । यह प्रति बाराबकीके जैन मन्दिरसे उपलब्ध हुई थी । 
इसका लिपि-काल सं० १८६२ दिया हुआ है। इसपर भी रचना संवत्‌ १७१३ 
ही पड़ा है। इस प्रतिमे कुछ ३०० पृष्ठ है। इस प्रतिमे दिये हुए कुछ प्रारम्भिक 
दोहे और चोपाइयाँ देखिए, 


दोहरा 
“प्रनमी परम पुनीत नर, चरधमान जिनदेव । 
छोकाछोक प्रकास तस, करे समकिती सेव ॥ १ ॥ 
तस ग “घर गौतम प्रमुख, धसंवन्‍्त घनपात । 
जिनसेवत भवि जन सदा, बिले मोहतम राति ॥ २ ॥* 


१. का० ना० प्र० पत्रिकाका बारदबाँ त्रवाषिक विवरण, एपेन्डिक्स २, ए० १२६१॥ 
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“कवि बालक यह कीन्हो झ्याल । हसौ माती बुधियंत विसाऊ ॥ 
राम जानकी धृन विस्तार | कहे कौन कवि वच्चन विचार ॥३॥ 
देव धर्म गुरु कू सिरनाइ । कहे चंद उत्तम जग मांह ॥ 
पर उपकारी परम पविस | सज्न माव मसगत के चिक्त ॥४।। 
पंचपरमगुरु प्रधान । ए सुमिरौ डर लक्षन आन ॥ 
जिनि के भव अति हो तुच्छ रहे, गुरु के बैन हिये जिन प्रहै ॥७।॥।”” 


दोहा 


“पंच परमगुरु को नमी मंगलीक सिवल्ोक । 
आप समान मगत को करे तुरन्त सहकीक ।॥।”” 


अन्तिम दोहा 


“जो जाणों निज जञाणंतों वहे जात परवांण । 
जञाण पणस्यों जाणियै ज्ञाण पणौ परधान |” 


६४, जिनह॒र्ष ( वि० सं० १७१३-१७६३८ ) 

बोहरागोत्रीय जिनहर्षसूरि और आद्यपक्षीय जिनहर्षसूरिसे कविवर जिनहर्ष 
पृथक है। ये खरतरगच्छके प्रसिद्ध आचार्य जिनचन्द्रसूरिकोी परम्परामे हुए थे । 
इनके गुरुका नाम वाचक शान्तिहर्ष था, जो एक मजे हुए विद्वान थे। णिनहर्षने 
उन्हीसे शिक्षा प्राप्त की थी। जिनह॒र्षने जन्मसे ही कविका हृदय पाया था। 
उन्होने पचासों स्तुति-स्तवन, रास और छप्पयोंको रचना की हैं। उनकी कृतियोमे 
रस हैं। क्षायद इसी कारण उनको अपने समयमे ही कविवर कहा जाने लगा था । 
उनको “जसराज' भी कहते हैं| उन्होंने इस नामके आधारपर ही 'जसराज-बावनी - 
की रचना की थी। उनका गुजरातो और हिन्दी दोनों भाषाओंपर समानाधिकार 
था । आज उनकी अनेकों हिन्दो रचनाएँ भी उपलब्ध हैं। वें साधु थे और घूमते 


१. श्री गच्छ खरतर दोपतो, गच्छराज श्री जिनचन्द 
सूरिस सूरि-सिरोमणी, वदे तास नरिंद । 
वाचनाचारिज वदन वारिज, आर्य वचन बिलास, 
श्री शान्तिहरष वाचक तेणं, जिनहर्ष कोयो रास |। 
रत्नशेखर रत्नवती रास, प्रशरित, जैन गुजरकविश्नो, खण्ड २, भाग ३, 
पृ० ११७० | 
३० 


२३४ हिम्दी जैन मक्ति-काष्य और कवि 


रहना ही उनका काम था, किन्तु फिर भी वे पाठणमें अधिक रहे । उनका अन्तिम 
काल तो विशेष रूपसे वहांपर हो बोता । 

कविवरका व्यवितत्व मोहक ओर आकर्षक था। उनमे अनेकों ऐसे सदगृण 
थे, जिनके कारण उनकी लोक-प्रियता बहुत अधिक बढ गयी थी। जैनघर्म- 
सम्बन्धी शुद्ध क्रियाओं ओर नियम-उपनियमोंका वे कठोरतासे पालन करते थे । 
क्रोध तो उन्होंने अपने जीवनमें कभी किसोपर नहीं किया । सरलता ही उनका 
जोवन था। उनके हृदयमे किसीके प्रति राग-द्ेषका माव नहों था। घैर्य और 
साहसके साथ उन्होंने पंच महात्रतोका पालन किया था। साधु वही है जिसके 
हुृदयमे सम्रता-रस उत्पन्न हो गया हो । जिनहर्षके समता-भावकी कहानियाँ उम्त 
युगमे ही चलने लगी थी। उत्तका सबसे बड़ा काम गच्छ ममत्वका त्याग था, 
जिसके आधार रूपमे उन्होने 'सत्यक्िजयपन्यास रास! की रचना को, जो अब 
प्रकाशित हो चुका है। उनके इस सद्गुणसे तपागच्छीय वृद्धिविजयजी बहुत 
अधिक प्रभावित थे। अन्तिम समयमे जब कि कविवरको व्याधि उत्पन्न हुई, तो 
वृद्धिविजयने ही उनकी अधिकसे अधिक सेवा की थी। अन्तिम आराधना भी 
उन्हीने करवाथी । कविवरके भक्तोने भी उतकी अन्तिम क्रिया ( साण्डवों रच- 
नादि ) भविति-पूर्वक ही सम्पन्न की। कविकी भी अन्तिम श्वास पंचपरमेष्ठीका 
ध्यान करते हुए ही निकलछो।' 


जिनहर्षकी रचनाओका संक्षिप्त परिचय “जैन गुर्जरकविओ में प्रकाशित हो 
चुका है । इसके अतिरिबत और भी कई कृतियाँ श्री नाहटाजीको प्राप्त हुई हैं |! 
राजस्थानके जेन शास्त्रभण्डारोकों ग्रन्थ-सूचियोसे भी इनकी कतिपय हिन्दी रच- 
नाओंका पता लगा है। 'राजस्थानमे हिन्दोके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज' माग ४ 
में भी इतको कुछ कृतियोका विवरण छपा है। कविवर जिनहर्षकी स्वयंकी हस्त- 
लिपिका एक चित्र "ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह! में प्रकाशित हुआ है । 
जसराज बावनी 
इसकी रचना स० १७१८ फाल्गुन बदी ७ गुरुवारके दिन हुई थी । इसकी 
१. कविवरके इन गरुणोंका विनेचन 'कवीयण” के 'कविवर जिनदर्षगीतम/में हुआ है। 

उनके दो गीत 'ऐतिद्ा सिक जैन काव्य संग्रइ'में ए० २६१-६३ पर निबद्ध हैं | 


२. जैन गुजंरकविभो, खण्ड २, माग ३, पृष्ठ १४४-११८० और भाग २, एृष्ठ 
5१-११६ । 


३. ऐतिहासिक जैन काव्य सम्नह, ए० ५२। 
४. बी, १० २६० और २६१ के बीचमें । 


४. जसराज बावनी, अन्न, ५७वाँ पथ, राजस्थानमें हिन्दीके दस्तलिखित ग्रन्थोकी खोल, 
भाग ४, पृ० ८२५ । 


जैन सक्त कवि ; जीवन और साहिस्य श्देज 


एक प्रति संवत्‌ १८५९ को लिलो हुई अभय जैनग्रन्यालय बीकानेरमें मौजूद है । 
यह प्रति श्री प्रतापसागरके पढ़नेके लिए कोटड़ीमे लिखी गयो थी। इसमे १३ पन्‍ने 
हैं, किन्तु बावनो केवल अन्तिम तीन पत्रोंपर ही अंकित हैं। इसमें कुछ ५७ 
सबेया है । एक दूसरों प्रतिका उल्लेख “जैन गुर्जरकविओ में हुआ है । यह प्रति 
पण्डित जीवविजयके शिष्य जसविजयकी छिखी हुई है ।' प्रारम्भमें हो 'अंकार' का 
माहात्म्य बताते हुए कवि कहता हैं, 
“ऊंकार अपार जात आधार, सबै नर नारी संसार जपे है । 
बावन अक्षर मांहि धुरक्षर, ज्योति प्रद्योतन कोटि तपे है । 
सिद्ध निरंजन भेख अकेख सरूप न रूप जोगेन्द्र थपे है । 
ऐसो मद्दातम है ऊँकार को, पाप जला जाके नाम खपे है ॥ १ ॥”! 
कविकी अपने धर्ममें अटल श्रद्धा है। वह धर्मको छोड़कर अधर्म कों स्वीकार 
करनेके लिए तंयार नही है। धर्मको त्याग कर अधर्मको लेना ऐसे हो है, जैसे 
चिन्तामणिको छोड़कर पत्थर ग्रहण करना और कामधेनुको छोडकर बकरी स्वीकार 
करना । 
“लग चिन्तामणि डढारिके पत्थर जोड, ग्रहें नर मूरख सोई । 
सुंदर पाट पटंचर अंबर छोरिकें भोढंण छेत है लोई ॥ 
कामदूधा घरते जूं विडार के छेरि गहें मतिमंद जि कोई । 
भम्म कूं छोर अधस्म कों जसराज उणें निज बुद्धि विगोई ॥ २ ॥”' 
सन्त-परम्पराकी भाँति कवि भी बाह्य/|डम्बरोके विरोधमे है। उसकी दृष्टिमें 
सिर मुंडाना, जठा घारण करना, हाथसे केशलोच करता, विगम्बर रहना, शरोर- 
पर भस्म रमाना और पंचारित तप तपना सब कुछ व्यर्थ हैं। ऐसा करने-मात्रसे 
मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । मोक्षके लिए ज्ञान अनिवायं है, 
“झ्लोर सुसीस मुँडावत हैं केह् लंज जटा सिर केई रहावें । 
छूंचन हाथ सूं केई करे रहे मून द्गर्जर केंह् कह्ायें ॥ 
राषसूं केई छपेट रहें केह् अस पंचांगनि माहं तपाते । 
कष्ट करे जसराज बहुत पे ग्यान जिना शिव पंथ न पावें ॥ ५६॥ 
ढपद्श-छत्तीसी 
इसको रचना संवत्‌ १७१३ में हुई थो। इसको एक प्रति अभय जैन ग्रन्था- 
लय बीकानेरमें मौजूद है । एक दूसरी प्रति वह है जिसका उल्लेख जैन गुर्जर- 


१. जैन गुजरकविभो, भाग २, पृष्ठ ११६ । 
२. राजस्थानमें दिन्दीके दस्तलिखित ग्रन्थौंकी खोज, भाग ४, ए० १०१ । 
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कविओ 'मे हुआ है। इसमे केवल ३६ पद्च हैं । इसका प्रारम्भ हो भगवान्‌ जिनेन्द्र- 
की स्तुतिसे किया गया है। संप्तारके माया-मोहसे मतको हटाकर भगवान्‌ जिनेर्द्र- 
के चरणोम समर्पित कर देनेका उपदेश इस काव्यमे दिया गया है। ऐसा अनेक 
भक्त कवियोने किया है। स्पष्ट रूपसे ही यह उपदेश दर्शन और सिद्धान्तजन्य 
उपदेशसे पृथक्‌ माना जायेगा । इसका आरम्भिक पद्चय देखिए; 
“सकल सरूप यामें प्रभुता अनूप भूष, 
धूप छाया माया है न जेन जगदीश जू । 
पुण्य है न पाप है न शीर है न ताप हे, 
जाप के प्रज्ञा प्रणटें करम अतीस जू ॥ 
शान को अंगज पूंज सुख बृत्त को निकुंज, 
अतिशय चौंतीस अरू वचन पेंतोस जू। 
ऐसो जिनराज जिनहरस प्रणमि, 
उपदेश की छतीखी कहूँ सवइये छतीस जू ॥”! 
चोौबीसी 
इसमें चोबीस तीर्थंकरोकी स्तुति हैं। कुल २५ पद्य है। पद्य रागोमे लिखे 
गये है । अर्थात्‌ उनका स्वर संगीतात्मक है। इसकी एक प्रति सं० १७९९ माघ 
बदी १० की लिखों हुई अभय जैन ग्रन्थालयमे मौजूद हैं। इस प्रतिको पण्डित 
भुवनविशाल मुनिने सारोटमे लिखा था।* प्रारम्भसे ही भगवान्‌ आदिनाथकी 
भक्तिमे लिखा गया एक पद देखिए जो कि “राग ललित 'में निबद्ध हुआ है, 
“दृग्यो ऋषम जिनद तब तेरे पातिक वूरि गयौ, 
प्रथम जिनंद चंद्र कलि सूर-तरु कंद । सेवे सुर नर हंद आनंद भयौ ॥१$॥वे०।॥। 
जाके मद्टिमा कोरति सार प्रसिद्ध बढ़ी संसार, कोऊ न छट्टत पार जगन्न नयौ । 
पंचम आरे में झाज जागै ज्योति जिनराज, भव सिंघुको जिहाज आणि के ढयौ॥ २॥दे ० 
वणया जद्धुत रूप, सोहिनी छवि झनूप, घरम को साचो भृप, प्रभु जी जयो । 
कहें जिन हरषित नयण सारे निरखित, सुख धन बरसत, इति उदयौ ॥३॥ढे ०।! 
कविका यह दृढ़ विश्वास हैं कि जो भक्ति-भावपूर्वक चोबीसो तीर्थंकरोकी 
कोतिका गान करता है, उसे नो प्रकारकी निधियाँ उपलब्ध हो जाती है। भगवान्‌ 
कलपवृक्षेके समान हैं। उनके सामने की गयी प्रत्येक याचना फलोभूत होती है । 
खोबीसों मगवान्‌ सुख प्रदान करनेवाले हैं , 


१, जैन गुजरकविश्रो, एड २, भाग ३, १० ११७७ | 
२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित मन्धोंछी खोज, भाग ४, ९० ११३ । 
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“जिनवर चडबीसे सुखदाई 
साथ सगति घरि निज मनि भिरकरि, कीरति सन सुध गाई ॥१॥जि०॥ 
जाके माम कछपवष समवर, प्रणमति नव निधि पाई । 
चौबीसे पद चतुर गाईओ, राग बंध चतुराई ॥२॥ज़ि०॥ 
श्री सोमगणि सुपसाड पाहके, निरमछ मति उर आई, 
शान्ति हरष जिन हरष नाम तें, होबत प्रभुवर दाई ॥३॥जि०॥”! 


नेमि-राजीमती बारहमास सबेया 


इसके सभी पदोसे “जिनहर्ष के स्थानपर जसराज*का प्रयोग किया गया 
हैं। इसमें भगवान्‌ नेमिनाथ और राजोमतीका प्रसिद्ध कथानक है । 


यह एक छोटा-सा विरह काव्य है। इसमें लौकिक रामके सहारे अलोकिक 
रामका विवेचन हुआ है | इसे हम रामानुगा भक्तिका ही दृष्ठान्त कह सकते हैं । 
इसमें कुल १३ पद्म हैं। इसकी एक प्रति अभय जैन ग्रन्थालय बीकानेरमें मौजूद 
है । दूसरी प्रति वह है जिसका उल्लेख देसाईजीने किया है । उसे किन्हीं पण्डित 
विनयचन्दने सं० १७६३ आपषाढ सुदी १ को ज॑सलमेरमे लिखा था। इसका 
आदि और अन्त देखिए, 
“सावन मास घना घन बास, आपास में केकि करे नर नारी । 
दादुर मोर पप्रोषह्ठा रटे, कहो कैसे कटे निश्चि घोर अंधारी ॥ 
योज झिऊछामकछ होई रही, केसे जात सट्टी समसेर समारी । 
श्राइ मिल्‍यो जसराज कहे, नेम राजुछ कुं रति लागें दुखारी ॥३॥” 
अन्त 
“राजुछ राजकुमारी विचारि के संयम नाथ के हाथ गल्ढो है । 
पंच समिति तीन गरुपति धरी निज, चित्त में कम समूह दक््ो है ॥ 
राग द्वेष मोह साया नहैं, उज्ज्वल केवकछ ज्ञान छड्मो है । 
दम्पति जाइ बसें शिव गेह में, नेह खरो जसराज क्यो है ॥१४॥ 
नेमि-बारहमासा 


यह एक दूसरा बारहमासा है, जिसका विषय भो वही है । इसको एक प्रति 
जिनदत्त सरस्वतोभण्डार बम्बईमे मौजूद हैं। इसको किन्‍्हीं मुनि उदयसुरिने 


१. वह्दी १० १६१ | 
२, जैन गुजरकविभो, खण्ड २, भाग ३, पृ० ११८० । 
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लिखा था।' दूसरी प्रति अभय जैनग्रन्यालमम है। दोनोंमें हो १२ सवैया हैं ।* 
पद्मोंमि छोब है ओर आकर्षण । इसके दो पद्मोकों देखिए, 
“घन की घनघोर धटा उनही, विजुरी चमकंति झछाहलि-सी । 
विधि गाज अझगाज अवाज करंत सु, छागत मो विषवेलि लिसी ॥ 
पपीया पीठ पीड रटत रयण जु, दादुर मोर वदे ऊलछिसी ! 
ऐसे श्रावण में यदु नेमि मिरे, सुख होत कहे जसराज रिसी ॥१॥/ 


खत्त 
“प्राटे नम बादर झादर होत, घना घन आगम आलछी मयो है। 
काम की वेदुन मोहि सताबे, आषाढ़ सें नेमि वियोग दयो है । 
राजुक संयम से के मुगति, गई निज कन्‍त मनाय छयो है । 
जोरि के हाथ कहे जसराज, नेमीसर साहिब सिद्ध, जयौ है ॥१२॥ 
सिद्धचक्र स्तवन 
इसको एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके बधीचन्दजोके मन्दिरमे विराजमान 
गुटका नं० ११६, वेष्टन न० ११५५ में निबद्ध हैं। कृति सिद्धचक्रकी भक्तिसे 
सम्बन्धित है । कतिपय पद्म देखिए, 
“सूरब्चह राय तम तिमर देव, देवासुर खेयर घिहिय सेव । 
संवाप्रगय सथ राय पाय, पायमिय पणामहकय पसाय ॥२॥ 
सायर सम समया भय निवास, वासव गुण गोयर गुण निकास । 
कासुजक संजक सींछ छोक, छीक्वाय विहिय मोहावह्दील ॥३।॥। 


पाश्चवनाथ नीसाणी 


यह स्तुति महावीरजी मतिशय क्षेत्रके शास्त्र मण्डारमे, एक प्राचीन गुटके- 
में पृ० १३४ पर लिखी हुई है। इसमे २६ पद्य है। पद्योमे सरसता और गति- 
शीलता है। प्रारम्मके दो पद्य इस प्रकार हैं, 

“मुब संपति दायक सुरनरनायक परतष्ष पाप निकंदा है । 
ज्ञाकी छवि क्रांति भनोपम उपम दीपत जाणि जिणंदा है ॥ 
सुष जोति झिगाभग पझिगमग पूनिस पूरण चंदा हे । 
हि हि ५» 
सब रूप सरूप बपाण भूप सो तूं ही प्रिभुदन नंद! है ॥१॥ 





१. वही, १० ११७६ | 
२. राजस्थानमें दिन्दौके हरतलिखित ग्रन्थोंकी खोज, साग ४, १० १६२। 
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करुणा रस सागर नागर कोक सबै मिक्ि जश्स पुणंदा है, 
तोरि पिज्मति करे इकचित्त सुसेवक तो धरणिंदा है । 

है जकूती आगि निकाल्या नाग किया वम्माग युरंदा है, 

तो चरणां आय रहा रूपा इकका अति केकि करंदा है ॥२॥” 


श्रेणिक चरित्र 
महाराजा श्रेणिक भगवान्‌ महावीरके परम भक्त थे। जैनोंके अनेकों प्रत्थ 
श्लेणिकके प्रश्नसे आरम्म हुए हैं। उन्हीका चरित्र इस कान्यमे अंकित है। इसकी 
सूचना हिन्दी जैन साहित्यके इतिहास में अंकित है । इसकी रचना सं० १७२४ 
में हुई थी । 
ऋषिदत्ता चौपई 
यह चोपई बाबू कामताप्रसादजी जनके संग्रहमें मोजूद है । इसमें कुल ३२ 
पद्म हैं। इसका आदि और अन्त देखिए, 
“झशष्टापद श्री आादि जिनंद, अंपा वासुपूज्म जिनचंद | 
पावा मुगति गया महावीर, अवर नेमि गिरनार सधीर ॥१॥ 
अन्त 
“उत्तम नमर्तां छ्दीये पार, गुण गृहर्ता कट्टीए निस्तार । 
जाइने दूर कर्मनीं कोड़, कहे सिनहथ नमूं कर ओर ॥३8२॥ 
मंगरू गीत 
इसको एक प्रति जयपुरके लृंणकरजीके मत्दिरमे विराजमान गुटका न॑० ८१ 
में संकलित है। यह गुटका सं० १८०० का लिखा हुआ है । 


६५, अचलकीरत्ति ( बि० सं० १७१५ ) 
अचलकीत्तिके पारिवारिक जोवन और गुरु-परम्परा आदिके विषयमें कुछ भी 
विदित नही है। उनको “अठारहनाते' मामक पुस्तकसे केवल इतना ही मासूम 
हो सका है कि वे फिरोज़ाबादके रहनेवाले थे। वे भट्टारक थे और भ्रट्टारकीय 
.._ १. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त शतिदास, ए० १६० । 
२, सहर फिरोजाबाद में हीं, नाता की चौढाल | 
बार बार सबसों कहो हो, सीबौ धर्म विार ।। 
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परम्परामें ही उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी। उनका 'विषापहार स्तोत्र” जैन समाज- 
में बहुत ही प्रसिढ् है। अभी उनको एक और रचना कर्मबत्तोसी भी प्राप्त हुई 
है । इसके अतिरिक्त उनको रची हुई 'रविश्रतकथा' दिल्लीके पंचायती मन्दिरके 
भण्डारमे सुरक्षित है। यह सुनिश्चित हैकि अचलकीत्ति अठारहबी शताब्दीके 
कवि थे। उनको एक-दो रचनाओके काल-संवत्स ऐसा स्पष्ट भी है। वे एक 
अच्छे कवि थे। उनकी कविता उनके अन्तर्हृदयका निदर्शन है । भाषाम सरलता 
और प्रवाह हैं। 'विषापहार स्तोत्र” तो भक्ति*रसका प्रधाव काव्य माना जाता 
है । 'धर्मरासो' भी उन्हींकी कृति है । 


विधापहार स्तोत्र 


इस स्तोन्नकी रचना नारनोलमें वि० सं० १७१५ में हुई थी। पैड़थ, जिला- 
मैनपुरीकी एक प्रतिमें इसका निर्माण-संचत्‌ 'पन्द्रास सश्रा शुभ धान | बरनौं 
फागुन सुदो चौदस जान ।' दिया हुआ है, जो कि अशुद्ध हैं। काशी नागरी प्रचा- 
रिणी पत्रिकाके सन्‌ १९०० के विवरणमें इसके रचना संवतका उल्लेख “सश्रहसे 
पन्रह सुभथान । नारनोल तिथि चौदसि जान रूपमें हुआ है। जयपुरके सेठ 
बधीचन्दजोके दिगम्बर जैन मन्दिरमे स्थित इसको एक प्रतिपर भी रचना-संवत्‌ 
१७१५ ही दिया हुआ है । दि० जैन मन्दिर, बडोतके वेष्टन नं० २७२, गुटका 
नं० ५७ में भी पृ० ३२ पर एक हस्तलिखित प्रति निबद्ध है। उसमे रंचना सं० 
१७१५ दिया हुआ है । 

संस्कृतमें महाकवि धनंजयने 'विषापहार स्तोत्र" की रचना की थी । वह एक 
प्रौढ़ रचना थी ओर आज भी उसकी छ्याति है। हिन्दीमें उसके अनुकरणपर 
अनेकानेक॑ विषापहारोकी रचना हुई, किन्तु वैसी सरसता कोई न ला सका। 
कवि शान्तिदास और अखरामके 'विषापहार स्तोत्र” तो जूठन-जाठन-से प्रतीत होते 
हैं। उनमे कविका हृदय नही रम पाया है। यदि हृदय रमे तो पुराना भाव भो 
वसन्तकी भाँति नये रूपमे लहलहा उठता हैं। परम्परा-पालनके लिए किया गया 
कोई भी काम स्वाभाविक नहीं हो सकता । 


अचलकीत्तिका विषापहार स्दोन्न भी घनंजयसे अनुप्राणित है, किन्तु हम 
उसको 'नकल-भर' नहीं कह सकते । भक्‍तकों भाव-सर्तता और अभिव्यंजनाकी 


काम महाबली जी, सुन पिय चतुर सुजान ॥५८॥ 
दिगम्बर जैन पंचायती मन्दिर दिल्‍लीकी हस्तलिखित प्रति । 

१. सेठ बधीचन्दजीका _दि० जैन मन्दिर, जयपुरके गुटका नं० श८ और वेष्टन नं० 
१००२ । इस गुटकेका लेखनकाल सं० १८२३ दिया हुआ है । 


जैन मक्त कवि ; जीवन और साहिस्य २७१ 


नवोनताने उसे सरस और मौलिक बना दिया है। आराध्यकी महिमासे सम्बन्धित 
कतिपय पद्य देखिए, 
“प्रभुजी पतित ड्यारन आंड, बाहं गहे की छा नियाहु । 
जहां देषो तहां तुमही झाव, घंट घट जोति रही ठहराय ॥॥१६।॥। 
मसस व्याध समनन्‍्तसद्व कौ मई, संभो स्तुत जिण अस्तुति 5ई। 
गई व्याधि विमल मति सई, तहां प्राणपत तुम सुध लई ॥१८।॥।”” 


कम-बत्तीसी'* 

इसकी रचना पावानगरमे संवत्‌ १७७७ में हुई थी। इसमें पावानगर और 
वीरसंधका भो वर्णन है। इसमें बडे ही सरस ढंगसे कर्मोके प्रभावकों बात कहो 
गयो है । कुछ ३५ पद्म है। भाषामें प्रवाह ओर सरलता है । 


अठारह नाते 

इसका निर्माण फिरोजाबादमे किया गया था। हो सकता है कि भट्टारकीय 
पदपर प्रतिष्ठित होनेके पूर्व ही अचलकीत्तिने इसको बनाया हो । उसमे वह प्रोढता 
नही है जो उनकी अन्य रचनाओंमे पायी जाती है। इसकी एक प्रति श्री जैन 
पंचायती मन्दिर दिल्‍लीमे सुरक्षित हैं। जैन-परम्पराम अठारह नातोंकी कथाका 
प्रचलन बहुत पुराना है। अचेलकीत्तिने भी किसी संस्कृत कथासे ही इसका 
कथानक लिया था। 


र॒वि-्त्रत कथा 
इनकी बनायी हुई “रविन्य्रतकृषा' भो उपयुक्त मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें हो 
सुरक्षित है। उसपर रचना-संवत्‌ १७१७ दिया हुआ है। 


धरम रासौ 

इसकी रचना वि० सं० १७२३ में हुई थी। वि० सं० १७२६ की लिखी 
हुई एक प्रति, महावीरजी अतिशय क्षेत्रके शास्त्रभण्डारमें मौजूद है । 
पद 

अचलको त्तिने अनेक भक्ति-परक पदोका निर्माण किया था। एक सरस पद 
लणकरणजी पाण्ड्या मन्दिर जयपुरके गुटका नं० ११४, पत्र १७२-७३ पर 
अंकित है | कतिपय पंक्तियाँ इस श्रकार हैं, 

१. दि० जैन मन्दिर, बड़ौतकी हस्तलिखित प्रति । 

२. थुथका नं० १८, वेष्टन नं० ६३७, बधीचन्द्रजीका मन्दिर, जयपुर । 

३१ 


२४० हिन्दी जैन मक्ति-काब्य ओर कि 


परम्परामें हो उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी। उनका 'विषापहार स्तोत्र” जैन समाज- 
में बहुत ही प्रसिद्ध हैं । अभी उनको एक और रचना “कर्मबततोसी' भी प्राप्त हुई 
है । इसके अतिरिक्त उनकी रची हुई 'रविव्रतकथा' दिल्‍्लोके पंचायती मन्दिरके 
भण्डारमें सुरक्षित है। यह सुनिश्चित हैँ कि अचलक्कीत्ति अ्रठारहबी शताब्दोके 
कवि थे। उनकी एक-दो रचनाओके काल-संवत्स ऐसा स्पष्ट भी है। वे एक 
अच्छे कवि थे। उनको कविता उनके अन्तहूँंदयका निदर्शन हैं । भाषामे सरलता 
और प्रवाह है। 'विषापहार स्तोत्र” तो भक्ति*रसका प्रधान कान्‍्य माना जाता 
है| 'घर्मरासो' भी उन्हींकी कृति है । 


विषापहार स्तोत्र 


इस स्तोत्रकी रचना नारनोलमे वि० सं० १७१५ में हुई थी। पेड़प, जिला- 
मैनपुरीकी एक प्रतिमें इसका निर्माण-संबत्‌ पन्द्रासै सत्रा शुभ थान | बरनों 
फागुन सुदो चौदस जान ।' दिया हुआ है, जो कि अशुद्ध है। काशो नागरी प्रचा- 
रिणी पत्रिकाफे सन्‌ १९०० के विवरणमें इसके रचना संवतका उल्लेख “सत्रहसे 
पत्रह सुमथान । नारनौल तिथि चौदसि जान” रूपमें हुआ है। जयपुरके सेठ 
बधीचन्दजोके दिगम्बर जैन मन्दिरमे, स्थित इसको एक प्रतिपर भी रचना-संवत्‌ 
१७१५ ही दिया हुआ है। दि० जेन मन्दिर, बडोतके वेष्टन नं० २७२, गुटका 
नं० ५७ में भी पृ० २२ पर एक हस्तलिखित प्रति निबद्ध है। उसमे रचना सं० 
१७१५ दिया हुआ हैँ । 

संस्क्ृतमें महाकवि धनंजयने 'विषापहार स्तोत्र” की रचना की थी। वह एक 
प्रौढ़ रचना थी ओर आज भी उसकी श्याति है। हिन्दीमे उसके अनुकरणपर 
अनेकानेक विषापहारोंकी रचना हुई, किन्तु बसी सरसता कोई न ला सका । 
कवि शान्तिदास और अखैरामके 'विषापहार स्तोत्र तो जूठन-जाठन-से प्रतीत होते 
है । उनमें कविका हृदय नहीं रम पाया है । यदि हृदय रमे तो पुराना भाव भी 
वसन्‍्तकी भाँति नये रूपमे लहलहा उठता है। परम्परा-पालनके लिए किया गया 
कोई भी काम स्वाभाविक नहीं हो सकता । 


अचलकीत्तिका 'विषापहार स्तोत्र” भी घनंजयसे अनुप्राणित है, किन्तु हम 
उसको नकल-सर' नहीं कह सकते । भवक्‍तकी भाव-मर्तनता और अभिव्यंजनाकी 


काम महाबली जी, सुन पिय चतुर सुजान ॥५८।॥। 
दिगम्बर जैन पचायती मन्दिर दिल्‍लीकी हस्तलिख्त प्रति । 

१. सेठ बधीचन्दजीका _दि० जैन मन्दिर, जयपुरके ग्रुटका नं० ई८ और वेष्टन नं० 
१००२ । इस गुटकेका लेखनकाल सं० १८२३ दिया हुआ है | 


जैन मक्त कवि ; जीवन और साहित्य श्छ१ 


नवीनताने उसे सरस और मौलिक बना दिया है। आराध्यकी महिमासे सम्बन्धित 
कतिपय पद्य देखिए, 
“प्रमुजी पतित डघारन आड, बाहं गहे की ऊछाअ निबाहु । 
जहां देषो तहां तुमही झाव, घंट घट जोति रहो ठहराथ ।॥३६।। 
मसम ब्याध समन्‍्तमत्र को मई, संभो स्तुत जिण अस्तुति ठई। 
गई ब्याधि विमछ मति सई, तहां प्राणपत तुम सुध लई ॥१८।॥।” 


कम-बत्तीसी' 

इसकी रचना पावानगरमे पंबत्‌ १७७७ में हुई थी। इसमें पावानगर और 
वीरसंधका मो वर्णन है। इसमें बडे ही सरस ढंगसे कर्मोके प्रभावको बात कही 
गयो है । कुल ३५ पद्य है। भाषामे प्रवाह और सरलता है । 


अठारह नाते 

इसका निर्माण फिरोज़ाबादमे किया गया था। हो सकता है कि भट्टारकीय 
पदपर प्रतिष्ठित होनेके पूर्व ही अचलकीत्तिने इसको बनाया हो | उसमे बह प्रोढ़ता 
नहीं है जो उनकी अन्य रचनाओंमे पायी जाती है। इसकी एक प्रति श्री जैन 
पंचायतों मन्दिर दिल्लीमे सुरक्षित है। जैन-परम्पराम अठारह नातोंकी कथाका 
प्रचलन बहुत पुराना है। अचलकीत्तिने भो किसी संस्कृत कथासे ही इसका 
कथानक लिया था। 


रबि-त्नत कथा 
इनकी बनायो हुई “रवि-द्बतकथा' भो उपयुक्त मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें हो 
सुरक्षित है। उसपर रचना-संवत्‌ १७१७ दिया हुआ है। 


धर्म रासौ 

इसकी रचना वि० सं० १७२३ में हुई थी। वि० सं० १७२६ की लिखों 
हुई एक प्रति, महावीरजी अतिशय क्षेत्रके शास्त्रमण्डारमें मौजूद है । 
पद 

अचलको त्तिने अनेक भक्ति-परक पदोंका निर्माण किया था। एक सरस पद 
लणकरणजी पाण्ड्या मन्दिर जयपुरके गुटका नं० ११४, पत्र १७२-७३ पर 
अंकित हैं । कतिपय पंक्तियाँ इस श्रकार है, 

१. दि० जैन मन्दिर, बढ़ौतकी हस्तलिखित प्रति । 

२. गुटका न० १८, वेष्टन नं॑० ६१७, बवीचन्द्रजीका मन्दिर, जयपुर । 

३१ 


२७२ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य ओर कवि 


“क्ाहा करूं केसे तिर सवसागर भारी ॥ टेक ॥ 

माया सोह मगन सयो महा विकछ विकारी ॥ काहा० ॥१॥ 

मन हस्ती मद आठ, सुमन-सा मंजारी । 

चित चीता सिंघ सांप ज्युं अतिबक अहंकारी ।। काहा० ॥२।॥। 

बाछा तन पषेछत गयो, सुधि बुधि न खितारी । 

चेतन चिति नहिं चेतना, सुचि नहीं सु विचारों ॥३॥। 

अब क्‍या गति या जीव की, सीन्हों पण हारी । 

अखलकीरति आधार है, प्रभु सरन तुम्हारी ॥६॥” 

अचलकी त्तिका एक 'फागु! दि० जैन मन्दिर बड़ोतके एक पदसंग्रहमे, जो 
वेष्टन नं० ४०५ में निबद्ध है, प० ३२ पर अंकित हैं । 
“इहफ बाजन छागे हो, हो होरी सब मिक्ति फाग सुद्दावनी 
हो षेकत हैं नर नारि ॥टेक।। 

छाँडि गयो महा सांवरो प्यारो, जाय चढ््यो गिर नारि ॥डफ०॥१।। 
हाँ षिन बाहिर भोतरि षडी हो, बिस सम है गृह बास । 
पिय दुख कदे न वीसरूँ हो कब मन भयो है उदास ।डफ०॥।२।। 
हां जुगल जुगल मिक्ति षेक ही हो, अबीर गुछाऊ उड़ाई । 
नेमिकंवर दरसन करि प्यारे पावोगे उत्तम वास ।|इफ०।॥।३॥ 
हाँ सपी सहित राजमतोी चाही, छोडि सकक सिंगार । 
नेमि कंवर चित लायके हो, छियो है संजम मार ॥डफ०॥५॥ 
जनम मरन मय जीति के हो, पेछूत मुकति मंझारि । 
झचलकीतिं जी यौ कहे हो, मेरी आवागमन निवारि ।ढफ०॥।६॥।” 


६६, रामचन्द्र ( बि० सं० १७२०-१७५० ) 


ये खरतरगच्छके प्रधान श्री जिनरसिहसूरिराजकी शिष्य-परम्परामे थे। श्री 
जिनसिहसूरिके शिष्य पत्मकीरति चौदह विद्याओंमे पारगत और चारों वेदोमें 
निष्णात थे। उनके भी शिष्य पद्मरंगकी विद्वत्ता और सुजनताका चारो ओर यश 
फैला हुआ था। लोग उनकी महिमाके गीत गाते फिरते थे । उन्हींके शिष्य श्री 
रामचन्द्र थे । 


१. श्री जिनसिह सूरि सुखकारी, नाम जये सब सुर नर नारी । 
जाके शिष्य सिरोमण कहिये, पद्मकीति गुरुवर जसु लहिये ॥९२॥ 


जैन भक्त कवि ; जीवन और साहित्य २४३ 


“मिश्रवन्धुविनोद में उनका उल्लेख 'रामचन्द्र साको बनारसवाले' कहकर हुआ 
है,' किन्तु न तो ये बतारसके रहनेवाले थे और न इनका उपनाम ही 'साकी' 
था। ये साधु थे, अत. घूमते ही रहते थे। हो सकता हैं कि कभी बनारस भी गये 
हो । 'साकी' 'सकक्‍को' का बिगड़ा हुआ रूप है । इन्होंने 'रामविनोद' की अन्तिम 
प्रशस्तिमें लिखा है, “उत्तर दिसि खुरसांन मैं, बानु देस प्रधान । सजल भूमि रै 
सब्ंदा, सबकी सहर सुम थान । ” इसका अर्थ है कि उत्तर दिजामे खुरासांन 
देशके अन्तर्गत 'बानू' नामका प्रदेश था, जिसका 'सक्‍क्री' प्रसिद्ध नगर था। वहाँ 
पानीकों कोई कमी नहीं थो, भूमि हरी-भरी थी। स्थान शुभ माना जाता था। 
कविने लिखा है कि उच्च समय वहाँ औरंगजेबका राज्य था। उसने शासनकों 
प्रशंसा की है । वहाँ सुख और शान्ति थी । रामचन्द्रने उसी नगरमे “रामविनोद- 
का निर्माण किया था। यहाँ भी ये घूमते-घुभते ही पहुँचे होगे। इनके मूछ निवास- 
स्थानके विषयमे निरचयपूर्वक कुछ भी नही कहा जा सकता। रायबहादुर बाबू 
हीरालाल बी० ए० कटनीने इनकी भाषापर राजस्थानीके विशेष प्रभावकों देखकर 
इनको राजपूतानेका रहनेवाला घोषित किया है । श्री अगरचन्दजी नाहटाने भी 
इनके ग्रन्थोपर राजस्थानीके प्रभावकी बात स्वीकार की है।' 


ये जिस शाखाके साधु थे, वह विद्वत्ता, साथुता और करब्रिया तोनों ही के छिए 
प्रसिद्ध रही है। जिनसिहसूरिका तो अकबर और सलोम दोनो ही ने सम्मात किया 
विद्या च्यार दस कंठ बखाणें, वेद च्यार को अरथ पिछाने, 
पद्मरंग मुनिवर सुखदाई, महिमा जाकी कही न जाई ॥९३॥। 
रामचन्द सुनि इन परिभार्यों, सामुद्रिक भाषा करि दाख्यों । 
जा लगि रहिज्यो सूरि जी चंदा, पढहु पंडित लहु आणंदा ॥९४॥ 
सामुद्विक भाषा, प्रशस्ति, राजस्थानमें हिन्दीके दरतलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग 
२, १० ११२४-२५ । 
१. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, १० ४६६, सख्या ४२३ । 
२. जैन गुर्जरकविश्नों, खण्ड २, भाग ३, सख्या १८०४ पर रामबिनोंदकी प्रशस्ति, 
॥० १२९७ । 
३. मरदानी अरु महाबली, अवरंग साहि नरंद, 
तास राजम हपंसुं, रच्यो शास्त्र आनंद ॥ ३०० ॥॥ 
बही ! 
४. का० ना० प्र० पत्रिका, नवीन सस्करण, भाग ८, एृ० ४६७ । 
४. राजस्थानमें हिन्दीके दस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग २, ए० १५६ । 
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था। रामचन्द्र भो एक यशस्व्री व्यक्ति थे। वैद्यम और ज्योतिषपर तो उनका 
एकाधिकार था| उनके द्वारा रचे गये स्तवतोसे स्पष्ट है कि कवितामें भी उनका 
असाधारण प्रवेश था। दार्शनिक विद्वत्तासे सम्बन्धित उनका कोई ग्रन्थ देखनेकों 
नहीं मिलता । इन साधुओका सम्मान बेद्यम और ज्योतिषके अगाध ज्ञानपर हो 
दिका था| बड़े-बड़े सम्राट भी इनकी भविष्य-बाणियाँ सुननेके (लए तरसा करते 
थे। जहाँतक कविताका सम्बन्ध है, भक्तिपूर्ण ही होती थी । उनके द्वारा लिखे 
गये संकड़ों स्तुति-स्तोत्र प्राप्त होते हैं । 

काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकांके १९०९ और १९११ के खोज विवरणके 
लिलनेवालेने रामचन्द्रकों जैन नहीं माना है । उनका कथन है कि 'रामचन्द्र' नाम 
किसी जेनका नही हा सकता । शायद उनको दुष्टिमे हिन्दू हो राप्रचन्द्रको भगवान्‌ 
मानते है, जैनोके भगवान्‌ तो महावीर है। किन्तु 'रामचन्द्रजी' के आदर्श चरित्रकों 
लेकर विपुरू जैन साहित्यकोी रचना हुई है । 

विवरण-लेखकका दूसरा तर्क हैं कि श्री रामचन्द्रके 'रामविनोद' के प्रारम्भ- 
में गणेशकी वन्दना को गयी है, जो कि हिन्दुओक्का देवता है, जैनोंका नहीं । किन्तु 
गणेश तो विद्याका अधिष्ठातृ देव है, और उसको आराधना हिन्दू तथा जैनोंन ही 
नहीं, अपितु मुसलमानों तकने की है। जैनोके तो अनेक महत्त्वपूर्ण कवियोके 
साहित्यका प्रारम्भ गणेश-वन्दनासे ही हुआ है । अतः इस आधारपर सुमचन्द्रको 
जैन होनेसे इनकार नहीं किया जा सकता। 


तीसरा तक यह है कि ग्रन्थमे कहीपर भी जैन-मतका उल्लेख नहीं है । किन्तु 
वेद्यकसम्बन्धी ग्रन्थमें सैद्धान्तिक विषयके निरूपणकों अवसर ही कहाँ था । इसके 
अतिरिक्त रामचन्द्रने स्वयं अपने पूर्वगुइओंके वेच्क ज्ञानको स्वीकार किया है । 
वे गुरु जन थे। जैन होते हुए भी वैद्यकके ग्रन्थमे जैन-तत्त्वोंकी बात न कहना 
अजेनत्वकी निशानी नहीं है । 

जेन अथवा अजैनके पास मिलनेसे किसी भी ग्रन्थके रचयिताको जातिका 
अनुमान लगाना भी ठीक नही है । 


१. भानुचन्द गशिचरितकी भूमिकामें निबद्ध, “०0 [॥०90५ ०. 06 ९०ए५ 
ण 8फ्तश” और "ु०ंण 4॥९8टाला5 3६ धार 0007६ ० व॒ग्ाग्गह्ा! 
पृ० १०, २० । 

२. अ्कवरने हीरविजयसूरिसे अपना भविष्य जाननेकी प्रार्थना की थी, किल्तु उन्होंने 
स्पष्ट रूपसे इनकार कर दिया था । वही, ए० ७। 

३. का० ना० प्र० पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ८, ९० ४६५ । 
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रचनाएँ 
उन्होने वैद्यपपर “रामविनोद”! और वैद्यविनोद”' तथा ज्योतिषपर 'सापु* 
द्विक-भाषा का निर्माण किया था। 'रामविनोद की रचना वि० सं० १७२० मग- 
सिर सुदी १३ बुधवारको सबकौनगरमे हुई थी। यह ग्रन्थ लखनऊसे छप चुका 
है। “बद्यविनोदका निर्माण वि० सं० १७२६ वेशाख शुक्ला १५ को मारोटमे 
हुआ था। यह सारंगधरका भाषानुवाद है। इस ग्रन्थके अन्तमें 'कविकुल 
वर्णन चोपाई! दी हुई है ।' किन्तु उससे पारिवारिक जीवनका कुछ भी 
पता नही चलता, उसका सम्बस्ध पूर्व गुरुओकी प्रशस्तिसे हूँ । 'सामुद्रिक-भाषा की 
रचना वि० सं० १७२२ माघ क्रृष्ण पक्ष ६ को मेहरामें हुई थी। मेहरा पंजाबमें 
वितस्था नदोके किनारे बसा हुआ सुन्दर स्थान था। उसमे चारो वर्ण सुखपूर्वक 
रहते थे | वहाँ उस औरंगजेबका राज्य था, जिसकी बडे-बडे बादशाह सेवा किया 
करते थे । इसकी प्रति जिनहर्षसूरिभण्डारमे मौजूद है, जिसका उल्लेख श्रो 
अगरचन्दजी नाहटाने किया है ।_ 
रामघन्द्रने काव्यसम्बन्धी चार ग्रस्थोकी रचना की थी, जिनमें तीन स्तवन 
और एक चरित्रसम्बन्धी चोपई हैँ । कतिपय पद भी प्राप्त होते हैं । 'सम्मेदशिखर 
स्तवन' सं० १७५० में बना था। इसमे जनोके प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र सम्मेदशिखरकी 
स्तुति की गयी हैं। सम्मेदशिखरसे जैनोके २० तीर्थंकरोका निर्वाण हुआ है । 
उसको पवित्रताकों सभोने मुक्त-कण्ठसे स्वीकार किया है । 
बीकानेर आदिनाथ स्तवन की रचना वि० सं० १७३० जेठ सुदी १३ को 
हुई थी। इसमें बीकानेरस्थ आदिनाथ प्रभुकी मूतिको लक्ष्य बनाकर हृदयके कत्तिपय 
उद्गारोका स्पष्टीकरण हुआ हैं। आदिनाथ, जैनोके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवकों 
कहते हैं । 
'दशपचक्खाण' का निर्माण वि० सं० १७२१ पोष सुदी १० को हुआ था। 
१. राजस्थानमें ढिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग २, ५० ४५१, ५२ । 
२. बनवारी बहु बाग प्रधान, बहे वितस्था नदी सुधान । 
च्यार वर्ण तिहाँ चतुर सुजान, नगर मेहरा श्री युग प्रधान ॥ 
बड़े बडे पातिसाह नरिदा, जाकी सेव करे जन कन्दा । 
पातिसाह भी ओरंग गाजी, गये गनीम दसो दिस भास जी ॥८५९॥ 
सामुद्रिकभाषा, प्रशस्ति, देखिए वी, ४० १२४ | 
३, वबद्दी, ए० १२५।॥ 
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इसको एक प्रतिका उल्केख “जैन गुर्जरकविओ में भो हुआ है ।' यह प्रति श्राविका 
मनमांके पढ़नेके लिए की गयी थी | इसमे कुल ३३ पद्च हैं । 
मूलदेव चौपई को रचना सं० १७११ फाल्गुनमें, नवहटमें हुई थी। यह 
एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमे किन्ही मूलदेवका वर्णन है। 7गक्री एक प्रतिका 
उल्लेख श्री देसाईजीने किया है। “मिश्रवन्धु-विनोद'मे इनके धारा रचित “जम्बू- 
चरित्र' की भी बात कही गयी है । 
रामचन्द्रके कतिप्य पद दि० जैन मन्दिर बड़ौतके पदसंग्रह ५८ में निबद्ध है । 
उनमें भक्त हृदयका प्रस्फुटन तो है ही, लालित्य ओर कल्पना भी है। यदि कोई 
भक्‍त आराध्यके चरण-कमलोके प्रतापसे स्वयंकों जान सके, अपूर्ब ज्ञान तथा 
परम सुख प्राप्त कर ले, तो धत्युक्ति क्‍या है । जबतक उसका इष्टदेव मिला नहीं 
था, वह भव-भवम भटकता फिरा, अब भटकनेकी क्या आवश्यकता है, 
“अब जिनराज मिलिया, गुणगणघर सुन्दर अनूप । 
जबको भेद छक्षों नहि प्रभु को, गति गति में अति रुछिया । 
निद्रा मोह गईं अब ही मम, ग्यान अपूरब पुलिया ॥ 
द्रसन करि निज दरसन पायो, सुरब सत्तादिक्‌ मिलिया। 
चरन कम पूजस थिरता छहि, एक अहं सुधि झिलिया। 
रामचन्द्र गुन बरनत ही सकक पाप टकि चलिया।” 
भादि प्रभु ऋषभदेव वनमे खडे होकर तप साध रहे है। उनका एकाग्र मन, 
शास्त दृष्टि, अलौकिक मुसकान, अपूर्व छटा बिखेर रही हैं। वह भक्त ही क्या, 
जो ऐसे रुपके दर्शन और वर्णनम खप न सके, 
“वक्ति जिन आदि देखें, सुर गन खग वंदित सभूप । 
सकक् संग तज़ि त्रणवत्‌ वन में नगन चिंदातम पेष । 
नासा ध्यान खड़े कर लंबे भ्रससन ऐन विसेष ॥ 
अन्त अकछाम मास षट भोजन घोर चरत भू लेष । 
धर्म तीर्थंथर का कर ऊपरि दानी को कर पेषे 
रामचन्द्र धनि दानी कहे सुररतन दृष्टि करि पेषे ।” / 


१, जैन गुजेरकविश्रो, भाग २, ए० ३०७-८ । 

२, वही, खण्ड २, भाग ३, ए० १२९६ । 

३. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, एृ० ४६६। 

४. पदसंगद्द ५८, पत्र २५, दि० जैन मन्दिर, बड़ोत । 
४. वही | 
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रामचन्द्रने सतगरुकी भक्तिमे भी अनेक पदोका निर्माण किया । वे सभी सरस 
है । उनमे प्रसाद गुण है । उपर्युक्त 'पद संग्रह में उनका भी संकलन है । 


६७. जोधराज गोधीका ( बि० सं० १७२१ ) 


गोधीका ढूंढाहड देशके मुख्य नगर सागानेरके निवासी थे। उन्होंने लिखा है 
कि "मैने सहस्नो नगरोंको देखा है, किन्तु उसके समान और कोई नही है | ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि सागानेर वास्तवमे एक प्रसिद्ध स्थान था, वहाँपर ही अनेकों 
जैन-कवि उत्पन्न हुए थे। वह एक साहित्यिक केन्द्र था। जोघराजके पिताका 
नाम अमरराज अधवा अमरसिह था। वें जातिसे बनिया थे। जैन धर्ममें उनकी 
अटूट श्रद्धा थी । पिताका प्रभाव पुत्रपर भो पड़ा और जोधराज भगवान्‌ जिनेद्धके 
भवत बने ।' उनकी सब साहित्यिक रचनाएँ जिनेस्द्रकी भक्तिसे ही सम्बन्धित हैं । 


जोधराजकी शिक्षा एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान्‌के द्वारा सम्पन्न हुई। उनका 
ताम हरिनाम मिश्र था। मिश्रजी अनेकों विद्याओमे पारंगत थे। जोधराजने 
उन्हीये छन्द, व्याकरण और ज्योतिष आदि प्रत्थोका पारायण किया । संस्कृतमें 
व्युत्पन्न हो जानेपर उन्होंने हिन्दी काब्योंका निर्माण किया। जोधराजके कथनसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि मिश्रजीने उनको जैनन्शास्त्र भी मूल भाषामें 
पढ़ाया था । 


उस सभय सांगानेरमें राजा अमरसिहका राज्य था। उसकी प्रशंसा करते 


१. सागानेर सुथान में देश ढंढाहडि सार । 
तामम नहि कौ और पुर, देखें सहर हजार !। 
अमरपूत जिनवर भगत, जोधराज कविनाम । 
वासी सागानेर कौ, करी कथा सुखधाम ॥। 
सम्यक्वकोमुदी, भामेर भण्डारकी प्रति, अन्तिम प्रशस्ति। 

२. सिश्र एक हरिनाम सुनी, पढचों छन्द व्याकरण प्रमानि। 
ज्योतिष ग्रन्थ पढधो बहु भाय, मिश्र जोध कहे सुखदाय ॥। 
तिनहि पढायो जोध को, मूल ग्रन्थ परवान । 
तापर भाषा गुन कीयो, जोधराज सुखथान ।। 
पंडित चतुर सुजान है, इह जोघ हरनाम है । 
ताकी संगति जोध को, भयौ सासतर लछाम ॥। 
बही, अन्तिम प्रशस्ति । 
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हुए कविने लिखा है, 'वह भपोंमें सिरमौर है, और प्रजाका सुष्ठु प्रकारसे पालन- 
पोषण करता है। उसके समान और कोई राजा नहीं है। सब जगह चैन छाया 
हुआ है 0 शान्ति और सुव्यवस्थाके होनेके कारण ही जोधराज अनेक ग्रन्थोका 
निर्माण कर सके | 

बाव॒ ज्ञानचन्दजीने अपनी दिगम्बर जैन भाषा ग्रन्थनाम सूचोंके पृष्ठ 
४-५ पर जोधराजकी सात रचनाओंका उल्लेख किया है। उनमे केवल 'भाव- 
दोपिका' हिन्दी गद्यका ग्रन्थ है, अवशिष्ट सब कृतियाँ पद्यमे लिखी गयो है । इनके 
अतिरिक्त कुछ पद भी मिले है। उनमें भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्त प्रधान है। भाव 
उत्तम है और भाषा प्रौढ। 'वित्रबन्ध दोहा' और पद्मनन्दिपंचविशतिका-भाषा' 
भो उन्हींको क्ृतियाँ है । ये अभीकी खोजोंमे उपलब्ध हुई हैं । उनकी रचनाओंका 
संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकारसे हैं 


सम्यकत्व कौमुदी 

इसकी रचना वि० सं० १७२४ फाल्गुन बदी १३ शुक्रवा रको पूर्ण हुई थी।' 
संबत्‌ १७८४ की लिखी हुई एक प्रति नया मन्दिर दिल्लोके शास्त्रभण्डारमे 
सोजूद है । इसमे ६८ पृष्ठ है। दूसरी प्रति संवत्‌ १७९३ की लिखी हुई 
आमेरके शास्त्रभण्डारमे रखी हुई हैं। इसमें कुछ ६१ पृष्ठ है। तोसरी प्रत्ति 
जयपुरके ही बधीचन्दजीके मन्दिरके शास्त्रभण्डारके वेष्टन नं० ५८२ में निबद्ध 
है । यह प्रति स० १८३० कात्तिक बदी १३ की लिखी हुई हैं। इसमे कुल ५६ 
पन्‍ते है । रचनाकाल स० १७२४ फाल्गुन बदी १३ दिया हुआ हैँ। यह प्रति- 
लिपि हरीपिह टोग्याने चन्द्रावतोके रामपुरामे की थी । 


कविने यह रचना अपने मामा कल्याणके लिए की थी। कल्याण लुहाडी 


१. परम प्रजा पाले सदा, सब भूषनि सिरमौर । 

रामसिह राजा प्रगट, ता सम नाही और ॥ 

ताके राज सुचेन स्यों, कियो ग्रन्थ इह जोध । 

बह्दी । 
२ संबत्‌ सतब्रह्सी चोईम, फागुन बदि तेरस सुभदीस । 

सुकरवार संपूरत भई, यहै कथा समकित गुन ठई ॥ 

सम्यक्त्व कौमुदी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १६१७, पृ० ६७। 
३. नया मन्दिर, दिल्‍लीके शास्त्रभण्डारकी ञझ्र ५२ ( ग ) प्रति । 
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जातिके धर्मदासका छोटा पत्र था। लुहाड़ी बनियोकी एक उपजाति हैं, जो 
राजस्थांनकी तरफ़ अब भी पायी जाती है । 
यह रचना मौलिक कृति नहीं हैं । कविने उसको मल संस्क्ृतमे पढ़ा था। 
उसका यह भाषानुवाद है। इसमे जैन-भकक्‍तोकी कहानियाँ है, जो ११७८ दोहै- 
चौपाइयोंमे निबद्ध को गयो है। अनुवाद होते हुए भी भाषा और शैलीकी दृष्टिसे 
नवीन कृति है । आदि और अन्त देखिए, 
“परम पुरुष आनंदसमय, चेतन रूप सुजान। 
नस शुद्ध परमात्मा, जग परकासक मान ॥ 
परम जाति आनंदमय, सुमति होह झानंद | 
नामिराज सुत आदि ज्ञिन, बंदों पूरण चंद ॥“? 


अन्त 
“बंदी सिब्र अवगाहइना, अर बंदों सिव पंथ | 
असह देव वंदो विमलछ, वंदौ गुरु निरगंथ ॥ 
जिनवांणी पूजों सही, ताते सब सुख होय। 
कविता दुखन नहीं छगौ, सुख से पूरण होय ॥ 
चंद सूर पानी अवनि, पवन अरु शआकास। 
मेरादिक जब छूग अटक, तब छग जैन प्रकास ||”! 


ए 
धमं सगोवर 
इसकी रचना वि० स० १७२४ आपषाढ सुदी पृणिमाकों हुई थी। अर्थात्‌ 
'सम्यकक्‍त्व कौमुदी से आठ माह पूर्व । इसकी एक प्रति 'जैन मन्दिर सेठका कूँचा 





१. धर्मदास को पूत लघु, जाति लुद्दाडथो जोय । 
नाम कल्याण सुजानिये, कवि कौ मामौ सोय ॥ 
नया मन्दिर दिललीकी हस्तलिखित प्रति, प्रशस्ति । 

२. ग्यारासे अठहत्तरि इहे छंद चोपई जान । 
कह्मो कोौमुदी ग्रन्थ को जोघ सुमति अनुमान ॥॥ 
वहीं । 

३, वही, ए० २६१-२६२। 

४, संबत सत्रह से अधिक, है चौईस सुजानि । 
सुदि पून्‍्यो आषाढ कौ, कियो ग्रंथ सुपदानि ॥ 
जोधराज गोधीका, धर्मसरोवर, पद्म ३८५५, सेठ झुँचा दिल्लीकी प्रति, नं० ३६३ 
पर निबद्ध । 
शेर 
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दिल्‍ली में मौजूद है। इसमे कुल २३ पत्र है। इसपर रचना संबत्‌ १७२४ 
दिया हुआ है । यह प्रति नत्रीन है और सं० १९८४ की लिखी हुईं है । 
यह एक मोलिक कृति हैं। इसमें विविध सुभाषित ओर स्तुतियोके द्वारा 
जैन धर्मका निरूपण किया गया हैं। एक स्तुति देखिए, 
“शीतलूनाथ मजो परमेइबर अम्हृत मूरति जोति वरी | 

मोग संजोग सुत्याग सबै सुधदायक संजम लाभ करो ॥ 

क्रोध नहीं जहां छोम नहीं कछू मान नहीं नहीं है कुटिलाई । 

हरि ध्यान सम्हारि सजो सुम केवक जोघ कहें वह बात खरी ॥/' 


प्रीतंकर चरित्र 

इसको रचना संवत्‌ १७२१ में हुई थी । उसको एक प्रति जयपुरके बडे 
मन्दिरके गुटका न० ११२ में तिबद्ध है। यह गुटका सं० १७२४ फाल्गुन सुदी १० 
का लिखा हुआ है । इसका उल्लेख ज्ञानचन्दजीकी सूचीमे भी किया गया है । 
इसमें महाराजा प्रीतकरका चरित्र है, जो भगवान जिनेन्रके परम-भक्‍्त थे । 


कथा-कोश 
इसकी रचना सं० १७२२ में की गयी थी। इसका उल्लेख पण्डित ताथ्राम- 
२७ > 


जी प्रेमी और श्री कामताप्रसादजी जैनने किया हैं। उनका आधार श्री ज्ञानचन्द- 
जोवाली सूची है । 


झान समुद्र 

इसका निर्माण सं० १७२२ चैत्र सुदी १० को हुआ था। इसको एक प्रति 
इसी संवत्‌की लिखी हई जयपुरके बड़े मन्दिरमे वेष्टन नं० ५३३ में निबद्ध है। 
इस प्रतिको स्वयं जोधराज गोधीकाले सागानेरमे लिखा था। इसमें ३३ पृष्ठ है । 
इसकी एक प्रतिका उल्लेख बाबू ज्ञानचन्दजीवाली सूचोमें भी हुआ है । 


प्रवचन सार 

इसकी रचना संवत्‌ १७२६ में हुई थो। इसको एक प्रति जयपुरके बड़े 
मन्दिरके वेष्टन नं० ११९४ में बंधी रखो हैं। इसपर रचनाकाल सं० १७२६ 
पड़ा हुआ है। यह श्रति सं० १७२९ कात्तिक बदों १ भृगुवारकी लिखों हुई है । 
इसमें ६४ पस्ने है| यह आचार्य कुन्दकुन्दके प्रववनसारका भाषानुवाद है । 


१. हिन्दी जैन साहित्यका हतिहास, वस्वई, १६ १७, पृ० द८ । 
२, हिन्दी जैन साहित्यका सक्तिप्त इतिहासे, ० १५६। 
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इसका रचनाकाल तो मालम नहीं है, किन्तु इसकी प्रति जिस गुटकेमे 
संकलित है, वह सं० १७२६ का लिखा हुआ है, अत. यह स्पष्ट है कि इसकी 
रबना उससे पूर्व ही हुई होगी । यह एक नयी रचना है। इसको प्रति जयपुरके 
लूणषकरजीके मन्दिरमे स्थित गृुटका नं० १७६ में निबद्ध है। जैनोमे चित्रबन्ध 
काव्यकी परम्परा बहुत पुरानी है । 


पद्मनन्दि पंचविज्ञतिका भाषा 

इसका निर्माण सं० १७२४ में हुआ था। यह भी एक नयी खोज है। 
इसको प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन न० ९७१ में बँधो रखी है । यह प्रति 
स० १७२४ की ही लिखी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जोधराजके हाथकी 
ही लिखी हुई है। इसमे १५७ पस्ने है। अन्तिम ३९ पत्र नहीं है। यह भी 
पद्मतन्दि पंचविशतिकाका भाषानुवाद है 


जोधराजके पद 
जोधराजके रचे हुए पद नयी खोजोमे उपलब्ध हुए है । जयपुरके बधोचन्द- 
जीके मन्दिरमे स्थित गृटका नं० ८० और १२८ में इनके कतिपय पद सकलित 
है । बडीतके दि० जैन मन्दिरके गुटका न० ५५, बेष्टन नं० १७२ में जोधराजकी 
एक विनतों पृ० ९९-१०५ पर अंकित है। इममे २४ पद्म हैं। विनतोमे 
पर्याप्त सरसता हैं, 
“जै जे येक श्रनेक सरूप, ज जै धरम प्रकासक रूप । 
बरन रहित रस रहित सुभाष, जे जै सुध आातम दरसाव ॥१२॥ 
जै जै देव जगत गुरु राज, जै जै देव सकक संवारन काज । 
जै जे केवक ग्यान सरूप, मोह तिमिर घंडन रवी रूप ॥१४॥ 
जब छग जीव अमो संसार, पाय सरूप ऊयों अधिकार ! 
जब छग सन बच काय करेय, जिनवर भगति हीय न घरेय ॥१५॥” 


६८, जगतराम ( वि० सं० १७३२२-१७३० ) 


इनके पितामहका नाम माईदास था, जो श्रावकोमे उत्तम ओर घाभिक कार्यों- 


१ राजस्थानके जैन शास्त्र अण्डारोंकी ग्रन्थ धचो, जयपुर, भा० २, पृ० १५६ । 
२ बड़ा, भाग ३, पृष्ठ क्रशः १३७, १४३ । 


२७३ 


हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


के निष्पन्न करने और करवानेमे प्रसिद्ध थे। वेंसी ही उनको पत्नी थी। वह 
कमराको भाँति सुन्दरी और गुणवती थी । उसके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक- 
का नाम था रामचन्द्र ओर दूसरेका ननन्‍्दलाल । दोनों ही माँ-बापके अनुरूप स्वस्थ, 


रूपवान्‌ 


ओर गुण-सम्पन्न थे । जगतराम इन दोमे-से किसी एयके पुत्र थे । कवि 


काशीदासने अपनी “सम्यवत्व-कौमुदी मे उनको रामचन्द्रका सुत कहा है। 
पष्मतन्दि पंचविश तिका की प्रशस्तिसे उनको स्पष्ट रूपसे ननन्‍्दलालका पुत्र स्वीकार 
ः 5. 3 5 3 
कया गया है! श्री अगरचन्दजों नाहूटाने उनको रामचरद्रका पुत्र मासा है । 


इनके पितामह शहर गुहानाके रहनेवाले थे, किन्तु उनके दोनो पुत्र पानीपतमे 
आकर रहने लगे थे।' जगतरामकी रचनाओं और उतके आश्रित कवियोके कथनसे 


ज्च्छ 


१ भाईदास महों में जानिये, ता तिय कमला सम मानिये। 


ता सुत अति सुन्दर बरबीर, उपजे दोऊ गुण सायर धीर ॥। 
दाता भुगता दीनदयाल, श्री जिनधर्म सदा प्रतिपाल । 
रामचद नन्दलाल प्रवीन, सब गुण ग्यायक समकित लेन ॥ 
काव काशांदास, सम्यक्त्व-कौमु्दी, टॉ० ज्योतिप्रसाद, “नदी अन साहित्यके दुछ 
अध्ात कवि, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १०। 
तथा 
भाईदास श्रावक परसिद्ध, उत्तम करणी कर जस लिद्ध । 
नन्दन दोइ भये तमु धीर, रामचद नन्दलालू सुबोर ॥ 
सालिभद्र कलियुग में एढ, भाग्यवत सब गुण को गेह । 
पुण्यहथे, पद्मनन्द पंचविशतिका, प्रशस्ति संग्रह, जयपुर, श्रगरत १६५०, 
पृ० २३३ । 


- रामचंद पुत जगत अनूप, जगतराय गुण ग्यायक भूप । 


काशादासे, सेम्यक्त्वकोमुदी, प्रशर्ति, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १०। 


: सुगानसिध नन्दलाल सुनन्द, जगतराय सुत है टेकचंद । 


जौ लो सागर ससि दिनकार, तो लौ अविचल ए परिवार ।। 
पुण्यदर्ष, पश्चतन्दिपं चर्विशतिका, प्रशस्ति, प्रशस्ति सग्रह, ए० २३४ । 


« भ्रगरचन्द नाइटा, 'आगरेके साहित्य प्रेमी जगतराय भौर उनका छन्द रतनावली 


ग्रन्य', भारतीय साहित्य, वर्ष २, भ्रक २, भ्रप्रेल १ 8५७, आगरा विश्वविद्यालय, 
हिन्दी विद्यापीठ, आगरा, ए० १८१ । 


- सहर गृहाणावासी जोइ, पाणीपंथ भाई है सोइ । 


रामचंद सुत जगत अनूप, जगतराय गुण ग्यायकभूव ॥ 
सम्पकलल-कोमुदी, प्रशस्ति, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १० । 


जेन भक्त कवि ; जीवन झौर साहिस्य २७३ 


ऐसा प्रतीत होता है कि जगतराम स्वर्य अपने परिवारसहित जागरेमे आकर बस 
गये थे ।' वे औरंगजेबके दरबारमे किसी उच्च पदपर प्रतिष्ठित थे । उन्हे राजाको 
पदवी मिलो हुई थी | शायद इसी कारण लोग उन्हें जगतरामके स्थानपर जगत- 
राय कहने लगे थे। काशी दासने उन्हे 'भूप” और 'महाराज'-जैसे विशेषणोंसे युबत 
किया है। उनको जाति अग्रवाल और गोत्र सिघल था । 
वे स्वयं राजा थे किन्तु अहंकार नाम-मात्रको भो नहीं था। उन्होंने अनेक 
कवियोको उदारताप[र्वक आश्रय दिया, उनमे एक काशीदास भी थे। डॉ० ज्योति- 
प्रसाद जनके कथनानुसार यह सम्भव है कि वे जगतरायके पुत्र टेकचन्दके शिक्षक 
भो हो । श्री अगरचन्द नाहठाने लिखा है, “जगतराय एक प्रभावशाली धर्म-प्रेमी 
और कवि-आश्रयदाता तथा दानबोर सिद्ध होते है 2 
रचनाएँ 
जगतरामकी रचनाओके विषयमे वित्राद हैं। पं० नाथ्रामजी प्रेमीने (दिगम्बर 
जैन ग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ' में जगतरायकी तीन छन्दोबद्ध रचनाओका उल्लेख 
किया हैं : आग बविलास', 'सम्ययत्व-क्रोमुदों और 'पद्मनन्दी पचर्विशतिका' । 
अनेकान्त वर्ष ४, अंक ६, ७, ८ में प्रकाशित दिल्‍लीके नये मन्दिर और सेठके 
कुंचेके मन्दिरकों ग्रन्य सूचोके अनुसार जगतराय 'छन्द रत्नावडी' और “शातानन्द 
श्रावकाचार के भो रचायिता थे । इनमें 'श्रावकाचार' गद्यका ग्रन्थ है । 
दिल्‍लीकी ग्रन्थ सूवीके अनुसार आगमविलास' एक सपग्रह-काव्य है । यह 
संग्रह वि. स० १७८४ माघ सुदी १४ को मैनपुराम किया गया था। उसकी 
प्रशस्तिमे लिखा हैं कि द्यानतरायके सं० १७१३ में स्वर्गवास हो जानेपर उनके 
१ सहर आगरो हे सुख थान, परतपि दोसे स्वर्ग विमान । 
चारो वरन रहे सुख पाद, तहाँ बहु भास्त्र रच्यो नुखदाइ। 
पश्मनन्दिप चविशतिका, प्रशस्ति सम्रह, ५० २३४ । 
२. अनेकान्त वर्ष १०, किरण १०, ४० १७५ | 
३. काशीदास, सम्यक्त्व-कोमुदी, प्रशस्ति और पुष्पिका, श्रनेकास्त वर्ष १०, 
किरण १०। 
४. अग्रवाल है उमग्यानि, सिघल योत्र वयुधा विख्यात । 
पुण्यदृर्ष, पञ्मतन्दिप चर्विशतिका, प्रशस्ति समह, १० २३३ । 
५. भारतीय साहित्य, वर्ष २, अंक २, आगरा, ५० १८१ | 
६. प० नाथूराम प्रेमा, दिगम्बर जैन अन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ, जैन-«द्वितेषी, 
१६११ ६०, ४० ४२ | 


श्५४ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कथि 


पुन्न लालजीने आलमगंजके झाँझिकों यह समग्रह दे दिया । जगतरायने उससे लेकर 
संकलनका नाम 'आयम विलास' रख दिया । 

सम्यकत्व-कौमुदीको पं० नाथ्राम प्रेमीने जगतरायकी कृति कहा हैं। उन्होने 
उसका रचनाकाल वि० स० १७२१ माना है ! श्री अगरचन्दजो नाहटाका कथन 
हैं, “प्रेमीजी और कामताप्रसादजीने तो इस ग्रन्थकों जगतरायका हो बनलाया हैं 
क्योकि उन्होने प्रति व प्रशस्ति नही देखी । ”” प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि इसकी रचना 
वि० सं० १७२२ वैशाख सुदो १३ को हुई थी । इसमे ४३३६ पद्म है। इसके 
रचयिता कवि काशीदास थे। किस्तु इस प्रशस्तिके अन्तमे लिखा हैँ, “'इति 
श्रीमन्‌ महाराज श्री जगतरायजी विरचिताया सम्यकक्‍त्व कौमुदी-कषाया अधष्टम्‌ 
कथानकम्‌ सम्पूर्णम्‌ । इसका अर्थ है कि जगतरायके द्वारा विरचित सम्पवत्व- 
कोमुदीमे आठवाँ कथानक पूरा हुआ | डॉ० ज्योतिप्रसादने 'विरचित' शझब्दको 
दूसरोंके द्वारा रचबानेके अर्थम लिया है, किन्तु विरचित शब्द स्वय रचनेके अर्थमे 
ही भाता है। इसके अतिरिक्त प्रशस्तिमे यह भी लिखा हुआ हैं, 

“समचंद सुत जगत अनूप, जगतराय गुण ज्ञायक भूप । 
तिन यह कथा जान के काज, वरणी आर्ठो समकित साज ॥ 

ऐसा प्रतीत होता हैं कि जगतरायने वि० स० १७२१ में इसको रचना की, 
ओर काशीदासने वि० सं० १७२२ में उसकी प्रतिलिपि, उनके पृत्र टेकचन्दके 
पढ़ानेके लिए की । इस कथामे अनेकानेक जिनेरद्र भकतोकी कथाएं है । 

'पश्मनन्दी पचविशतिका” ज्ञानचन्द जैनोकी 'दिगम्बर जैन भाषा भश्रन्थ नामा- 
बली' के अनुसार जगतरायकी कृति है। किन्तु उसकी प्रशस्तिसे स्पष्ठ है कि 


१. बही, पृ० ४२ । 

२. भारतीय साहित्य, बर्ष २, अक २, आगरा, ० (८० । 

३. विक्रम संवत्‌ ते जानि, सत्रह से वाईस बखान । 
माधवमास उजियारों सही, तिथि तेरस भुसुत सौ लही ॥ 
ता दिन ग्रथ सम्पूर्ण भयों, समकित ज्ञान सकरू तरु बयो । 
काशीदास, सम्यक्त्व कौमुर्दी, प्रशस्ति, भारतीय साहित्य, प० १८० । 

४. पुष्पिकार्में भी जगतरायक प्रसंगसे 'विरचिताया? पदरदक्का प्रयोग करना इस बातको 
लिविबाद यूचित करता है कि जगतरायने इस ग्रन्थकों रचा नहीं था, रचवाया था। 
डॉ० ज्योतिप्रसाइ, हिन्दी जेन सादित्यक कुछ झशान कवि, भनेक्वान्त वर्ष १०, 
किरण १०, १० ३७६ | 

५. कवि काशीदास, सम्यकत्वकौमुद्दी, प्रशस्ति, भारतीय साहिस्य, ५० १८० । 

६, बाबू शनचन्द जैनी, दिगम्बर जैन भाषा ग्रन्थ नामावली, लाहौर, सन्‌ १६०१ ६०, 
९० ४, नम्बर ८। 





जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य श्डण 


पुण्यहर्ष और उनके शिष्य अभयकुशलने, इसकी रचना वि० सं० १७२२ फास्गुन 
सुदो १० मंगलवारकों आगरेमे जगतरायके लिए की थी। प्रशस्तिके “कीनो 
भाषा एड, जगतराय जिंहि विधि भाषो” से सिद्ध हैं कि जगतरायने जैसे कहा, 
वैसे ही इसका निर्माण हुआ । 

आगरेंके नवाब हिम्मतखानके कहनेसे जगतरायने 'छन्द रत्तवावली को रचना 
वि० सं० १७३० कार्तिक सुदीमे, आगरेमे की थी । यह हिन्दी साहित्यका एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसमे विविध प्रकारके छन्दोका विवेचन हुआ है। इसमें सात 
अध्याय है । छठे अध्यायमे फारसीके छन्दोका और सातवेम तुकोके भेदोका विशद 
वर्णन है । जगतरायने उस समयक्के उपलब्ध सभो छन्द-शास्प्रोका अध्ययन करके, 
और उनका सार लेकर इस ग्रन्थकी रचना को थी। इस ग्रन्थकी एक हस्त- 
लिखित प्रति नया मन्दिर धर्मपुराके दिगम्बर जैन सरस्वती भण्डारमे मौजूद है, 
इस प्रतिमे पत्रसंख्या १००, इलोकसंख्या २८०० और निर्माणकालू १७३७ 
दिया हुआ है । उसके प्रारम्भिक दो परथ्योमे हिम्मतखानका यशोल्लेख है ँ कहीं - 
कही जैन पारिभाषिक शब्द भी आये है । 

नवीन खोजोमें जगतरामके बनाये हुए कुछ पद भो प्राप्त हुए हैं। जगतराम- 
की जैन पदावली' का उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणों पत्रिकाके एक खोज-विव॑- 
रणमे हुआ हैं । इसके अतिरिक्त उनकी रची हुई विनतियाँ भी उपलब्ध हुई है । 


जेन-पदावली 
इसकी सूचना काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके पन्द्रहवें त्रवाषिक विवरणमें 
संख्या १४ पर अकित है। सम्पादकोने इसकी प्रति किरावलो जिला आगराके 


२, जुगतराई सो यो कह्यो, हिम्मतखान बुलाई । 
पिगल प्राकृत कठिन है, भाषा ताहि बनाई ॥३॥ 
छंदो ग्रन्थ जितेक है, करि इक ठौरे आनि । 
समुझि सबको सार ले, रतनावली बखानि ॥॥४॥। 
छन्द रत्नावली, नया मन्दिर, धर्मपुरा दिल्‍लीकी प्रति, नम्बर /१॥ 
३. उज्जल जस अबर करयो दस दिस हिमतखान । 
मुकता तजि सुर सुन्दरिन, भूषन कियो कात । 
हिम्मतखां सो अरि कपत, भाजत लै ले जीय । 
अरि रि हमे हूँ संग ले, बोलत तिनकी तोअ ।। 
बही, ए० १८३ । 


२४५६ हिन्दी जैन मक्ति-काध्य और कवि 


जैन मन्दिरसे उपलब्ध फो थी । इसमे श्रो जगतरामके रखे हुए २३३ पद है । 
उनपर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखते हुए सम्पादकोने कहा है, “इन्होंने अष्टछाप 
कवियोंकी शेलोपर पदोकी रचनाएँ की, जिनका एक संग्रह प्रथम खोजमे प्रथम 
बार उपलब्ध हुआ है। इसमे तीर्थकरोकी स्तुतियाँ सुन्दर पदोमे वर्णन की गयी 
हैं । ” जगतरामके पद छोटी-छोटी रसकी पिचकारियो-से मालम होत है । उनके 
पढोंमे कबिका उद्दयाम आवेग जैसे फूटा हो पड रहा है । 

एक स्थानपर कवि अपनो भूलकों स्वीकार करते हुए कहता है, है प्रभु ! 
हमने विषयकपायोंका खूब सेवन किया और तुम्हारी सुध बिसरा दी। उन्होंने 
मुझे विषयर नागकों भाँति डेंस लिया। अब में मोहरूपी जहरकी लहरसे 
कआक्रान्त हो उठा हूँ। अब उसके उपशमनका एकमात्र उपाय भक्तिरूपी गारुढ- 
जड़ी है। अतः हैं भगवन्‌ ! हम आपके चरणोकी शरणमें आये है । हमे पूर्ण 
विश्वास हैं कि आपकी उदारतापूर्ण कृपा उपलब्ध होंगी। आपके बिना हमारा 
कोई सहायक नहीं । और सब देवता स्वार्थके साथी है, 


“प्रभु बिन कोन हमारो सहाई। 
ओर सबे स्वार्थ के साथी, तुम परमारथ माई ॥ 
भूछ हमारी ही हमको इह, सयो महा दुखदाई । 
विषय कषाय सस्य संग संयो, तुम्हरी खुध विसराई ॥ 
डन डसियो विष जोर मयो तब, मोह कहरि चढ़ि भाई । 
भक्ति जड़ी ताके हरिब्रे कूं, गुर गारुढ़ बताई |। 
याते चरन सरन आये हैं, मन परतीति उपाई। 
अब जगरास सहाय की येद्दी, साहिब सेवगताई ॥” 
जगतरामके पदोंमे आध्यात्मिक फागुओफी अनोखी छटो विद्यमान हैं। ये 
फागु छोटे-छोटे रूपकोम निबद्ध है । एक्र- फीगू इस प्रकार है, 
“सुध बुधि हे संग छेय कर, 
सुरुचि गुलुल कछगा रे तेरे। 
समता पिचकारी 
करुणा पेसर छिरकाय र तेरे ॥ 
अनुभव पानिह्क सुपारी चरचानि 
सरस रंग य॒ रे तेरे। 







, काशी नागरी प्रचारिश्यी पत्रिकाका पन्‍द्रढवों त्रवाषिंक विवरण, सख्या १४ । 
२. मद्ाबीरजी अतिशयक्षेत्रका एक प्राचीन गुटक।, साइज़ ८८६, प० १६० । 


जैन मक्त कवि : जीवन झोर साहित्य २७५७ 


राम कहे जे इृह विधि पेले 
मोक्ष महल में जाय रे ॥ सु० ॥” 


पद-संग्रह 

जैन पदावलीके अतिरिक्त और भो अनेक पदोंका निर्माण जगतरामने किया 
था। बडौतके दि० जैन मन्दिरके शास्त्र भण्डारके एक पद-संग्रहमें जगतरामके 
शतण. पद अंकित हैं। उनके पद जयपुरके बथीचन्दजीके शास्त्र भण्डारके गुटका 
नं० १३४ में भी निबद्ध है। जगतरामने अपने नामके स्थानपर कही 'राम' और 
कही “जगराम' भी लिखा हैं। उनके पद अध्यात्ममूला भक्तिके प्रतीक हैं । 
एक पदमे कविके 'आनन्दघन बरसन” की चाहना और सेवा पद परसन' की 


लालसा देखिए हे 


“मोहि छूगनि छागी हो जिन जी तुम दरसन की ॥ टेक ॥। 
सुमति चाठकी की प्यारी जो पावस ऋतु सम आनंदघन बरसत की ॥। 
बार बार तुमकों कहा कहिये तुम सब छायक हो मेटो विथा तरखन की । 
ब्रिभुवनपति जगराम प्रभु, अब सेवक को थो सेघा पद परसन की ।॥।'' 
भक्त कविको प्रभुको छवि अनुपम लगती हैं। उसे पूर्ण विश्वास है कि यदि 
ऐसे प्रभुका, 'सुमरन' किया जाये तो अवश्य हो मोक्ष प्राप्त होगा । 
“अदभुत रूप अनुपम महिमा ठीन लोक में छाजें। 
जाकी छबि देखत इनम्द्रादिक चन्द्र सूर्य गण छाजें ॥ 
घरि अनुराग विकोकत जाकों अद्युम करम तज़ि भाजे । 
जो ऊगराम बने सुमरन तो अनइृद बाजा बाज ॥” 
छघुमंगल 
इसमे केवल १३ पद्म है। इसकी हस्तलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर बड़ीतके 
गुटका नं० ५४ पत्र ९९-१०२ पर अंकित हैं। तीथंकरकी माँके गर्भवती होनेपर 
इन्द्रने कुबेरकों नगरकी नयी रचना करनेके लिए भेजा । उसने उसे नौ योजनमें 
विस्तृत बनाया । उसे स्वर्ण और रत्नसे जड़ दिया । देवकुमारियाँ भाताकी सेवाके 
लिए रख दी गयी । छह माह तक रत्नोंकी बर्षा होतो रही, 
“सुरपति घनिन्द्र पठाइयो, नगर रच्यौ बिसतारौ जी। 
नौ बारा जोजन तणों, कनक रतन मई सारो जो ॥ 


१. मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुर, पद-संग्रद नं० ४६२, पन्र ७८ाछ४ड । 
२. बड़ौतके दि० जैन मन्दिरका पदसग्रह, पृ० १०। 
३३ 


'शज्ट 


६९ 


हिन्दी जैन सक्ति-फाब्य और कि 


देवकुमारी मात पै, सेवा काज रषाई जी। 
ताते गहे षट मांस लॉं, रतनाबृष्टि बरषाई जी ।॥।” 


, विश्वभषण ( वि० सं० १७२९ ) 


विश्वभूषण एक प्रसिद्ध भट्टारक थे । उनका सम्बन्ध बलात्कारगणकी अटेर- 
शाखासे भा । उनकी गुह-परम्परा इस प्रकार थी शीलभूषण, ज्ञानभूषण और 
जगद्भूषण !ँ विश्वभूषणने वि० स० १७२२ माघ कृष्ण ५ को एक सस्यस्दर्दन- 
यन्त्र स्थापित किया था। उन्होने शौरीपुरमे वि० सं० १७२४ वैशाख कृष्ण १३ 


कोए 


के मन्दिरका भी निर्माण करवाया था। “ज्योति प्रकाश” नामके ग्रन्थमे 


इलकी और इनके कार्योको प्रशंसा की गयी है। इनके उपदेशसे ही १० हेमराजने 


शहर 


गहेलीमे सुगन्धदशमीकथा लिखी थी।* इस शहरको विश्वभूषणका जन्म- 


स्थान माननेका कोई आधार नही है । 


उनको भट्टारकीय गही हथिकान्तमे थी। उस समय यह ज़िला आगरेका 


प्रसिद्ध नगर था। वहाँ बडे-बडे घामिक श्रावक रहते थे । उनमे विश्वभूषणका 


१, भद्गारक सम्प्रदाय, विद्वाधर जोहरापुरकर सम्पादित, शोलापुर, ० १३२ । 
२. 


“सं० १७२२ वर्षे माधवदि ५ सौमे श्रीमूलसघे भ० जगद्भूषण तत्पट्टे भ० 
श्री विश्वभूषण तदाम्ताये यदुवशे लंब्कचुक पचोलने गोत्रे सा भावते 
हीरामणि ।!” 

जैनसिद्धान्तभास्कर, प्रतिमालेख संग्रह, १० १८, भद्टारक संम्प्रदाय, १० १२८। 
श्रीमूलसघे बलात्का रगणे सरस्वतीगच्छे कुदकुंदाचार्यान्‍्वयें श्रीजगतृभूषण 
श्री भ० विश्वभूषणदेवा स्वरीपुरम जिनमदिर प्रतिष्ठा सं० १७ (४ वैशाख- 
बदि १३ को कारापिता ।” 

जैनसिद्धा म्तमास्कर, अक १६, १० ६४, भट्टारकसम्प्रदाय, पृ० ११८ । 


४.  ज्ञानभमूषण जगदिभूषण विश्वभूषण गणाग्रणी त्रयी बिन्मयी स्वविनयी 


हिताश्रयी स्तादू यतो भवति में विधिर्जयी ।”' 
बही, 9० १३, वही, ४० ११८ । 


५. सुगधदशमीकथा, दिल्‍ली, सन्‌ १६२१, पथ ३७-३8 । 
६. का० ना० प्र० पत्रिकाके १५वें श्रेवाषिक विवरणमें, इन्हें शहर गह्ेलीका निवासी 


७, 


लिखा है। 
“नगर बड़ो हथिकत, भहो हथिकंत प्रसिद्ध, धर्ममाव श्रावग ता है । 
जिनमतखिचरी, हिन्दी जैन साहित्यका संक्तिप्त इतिहास, ए० १६६ । 


जैग मक्त कवि : जीवन और साहित्य रणव 


बहुत सम्मान था। थे विद्वान थे और धामिक भो। उनके अनेंको शिष्य थे, 
जिनमें भट्टारक ललितकीत्तिका विशेष नास हैं। विश्वभूषणके अछोकिक व्यक्तित्व 
और असाधारण गुणोंसे केवल जनसाधारण ही नहीं, अपितु बिद्वान्‌ भी आते थे । 
वे हिन्दीके अच्छे कवि थे। उन्होंने पूजाओ, कथाओं और अनेकानेक पदोको 
रचना की। 'जिनदत्तवरित्त',जिनमतखिचरी' और 'निर्वाण मंगल' इन्ही की कृतियाँ 
है। इन्होंने एक 'ढाईट्रीप' भी रचा था, जिसको कई जयमालाएँ हिन्दोमें है । 
विश्वभूषणका रचना संवत्‌ अठारहवी शताब्दीका पूर्वार्ड ठहरता है। ऐसा इनकी 
कई क्रृतियोके रचनाकालसे स्पष्ट है । 


निर्बोण मंगल 

इसका सम्बन्ध निर्वाण-भक्तिस हैं। यह हिन्दी-पत्चयमे लिखा गया हैं । इसकी 
एक प्रति जयपुरके लृणकरणीके मन्दिरमे स्थित गुटका नं० १६१मे निबद्ध है। 
इसकी रचना वि० सं० १७२९में हुई थी । यह एक छोटा-सा गीति-काव्य है, 
जिसमे निर्वाण-सम्बन्धी भावोकों व्यक्त किया गया है । 


अष्टाहिका-कथा 

इस कथाका निर्माण वि० सं० १७३८में हुआ। इसका उल्लेख श्रो कामता- 
प्रसादजी जैनने अपने हिन्दी जैन साहित्यके संक्षिप्त इतिहास” पृ० १६६ पर किया 
है । इसमें नन्‍्दीदवरकी मक्तिकों प्रकट करनंवाली कथा हैं। आषाढ, कारतिक और 
फाल्गुनके अन्तिम आठ दिनोमे अष्टाहिका-पर्व मनाया जाता है। इन दिनो 
नन्‍्दीश्वर द्वीपकों पूजा-भक्तित की जाती हैं। एतद्सम्बन्धी भाव ही इस कथामे 
प्रकट हुए है । 


आरती 
इसकी हस्तलिखित प्रति मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका नं०१३१मे निबद्ध 
है । यह गुटका वि० सं० १७७९ मगसिर बदो ३का लिखा हुआ है । इस कृतिमे 
९ पद्म हैं। कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार है, 
“पहली भारति प्रभ्जुजी को पूजा । 
देवनिरंजन और न दूजा ॥ 
दुसरो आारति सिवदेवी नंदन। 
सक्ति डघारण करमनि कंदन ॥ 


१. राजस्थानके जैन शाखर भण्डारोंकी गन्थबूची, भाग २, ९० ११२ | 


३२६० हिन्दी जैन भश्हि-काभ्य और कवि 


आठई' आरति सिव सुष पाने । 
नेमज़ी के गुण विश्व भूषण गाने ॥”” 


नेमिजोका मंगल 


हसको हस्तलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर पाटीडी, जयपुरके गुटका नं० १२ 
में, पन्ना १६-१७ पर निबद्ध है। कविने इसकी रचना सिकन्दराबादके “पाएं 
जिन देहरे में की थी। इसका रचनाकांल वि० सं० १६९८ श्रावण शुक्हा ८ 
दिया हुआ है। अवश्य ही उस समय विश्वभूषण केवल मुनि होगे, भट्टारक नहीं। 
उस समयके सिकन्दराबादमे घाभिक श्रावक रहते थे । उनकी दानमे प्रवृत्ति थी। 
प्रारम्मिक पंक्षितयाँ है, 

“प्रथम जपौ परमेष्टि तो हीयो घरों 

सरस्त्रती करहुं प्रणाम कवित्त जिन उच्चरी । 
सोरढि देंस प्रसिद्ध ह्वारिका अति बनी 

रची इन्द्र नै भाइ सुरनि मनि बहुकनी ॥। 


हे 
पाश्बनाथका चरित्त 


इसको हस्तलिखित प्रति भी उपर्युक्त गुटकेमे ही संकलित हैं। इसका रचना- 
काल नहीं दिया हैँ। कविने अन्तिम पद्यमे स्व्रीकार किया हैं कि इसकी रचना 
आचार्य गुणभद्के उत्त रपुराणको आधार मानकर की गयी है । रचनामे प्रवाह 
है । प्रारम्भिक पद्म देखिए, 
“मन सारदा माई, भजों गनधर चितु छाई । 
पारस कथा सम्बन्ध, कहोँ साथा सुखदाई ॥ 
जम्बू दखिन मरथ में, नगर पोदना मांझ। 
राजा श्री अरविन्दजू , भुगतै सुख झवाझ ॥ 
विप्र तहाँ एक बसे, पुत्र द्वी राज सुचारा। 
कमठु बड़ो विपरीत, विसन संबे जु अपारा ॥ 
छघ्ु मैया मरुभूति सौ वसुधरि दई ता नाम । 
रति क्रीड़ा सेज्या रच्यौ हो कमठ भाव के घास ॥” 


पंचमेर-पूजा 

हस पूजाकी प्रति बधोचन्दजीके मन्दिर जयपुरमे स्थित,आलुटका नं० १२५मे 
निबद्ध है। तीर्थकरोके अभिषेक-जलसे पंचमेरु तीर्थक्षेत्र कहे जाते है । सुदर्शन, विजय, 
झचल, मन्दिर और विद्युन्माली, पंचमेरओंके नाम है। इनपर अस्सी जिन- 
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चैत्यालय बने हुए है । सुर-गण भो इनको प्रदक्षिणा दिया करते है । 


जिनदत्त-चरित्त 

इसका निर्माण वि० सं० १७३८में हुआ था । सबसे पहले इसका उल्लेख 
पण्डित नाथधूरामजी प्रेमीने किया ।' “मिश्रबन्धु-विनोद'मे मो इसकी सूचना निबद्ध 
है। बाबू कामताप्रसादजीने श्री प्रेमीजीके आधारपर ही इसका उल्लेख किया 
है। जिनदत्तको भक्तिमे इस चरितकी रचना हुई थी । 


जिनमत-खिचरी 
यह एक छोटा-सा मुक्तक काव्य हैं। इसमे १४ पद्च है। जीवात्माको 
परमात्माके दर्शनकी प्यास लग रही है। क्यो न लगे, परमात्मा उसका पति हैं । 
पत्ति अभोत्क नहीं आया । अवश्य ही वह मोहमहामद पीकर किसी भ्रम-जालमे 
फेस गया है, 
“लगु रदह्दी मो हिय हो दरसन की, पिया दरसन की आस 
दरसनु कहि न दीजिये ॥१॥ 
काहे हो भूछे अ्रम पीया, भूछे भ्रम जाल, मोह महामद 
पीजियरे ॥२॥ 
अन्तमे कबिने लिखा है कि इसके पढनेसे मंगल होता है। मगल इसीलिए 
होता है कि इसमे भगवान्‌ जिनेन्द्रकी शरणमें जानेका भाव हो प्रधान है | बहू 
पद्म देखिए, 
“सुनियो हो भव्रि मनु दे, भहो भवि मनु दें याहि 
मंगल होहि शरणा तने। 
कीनी हों परमारथ, जहो परमारथ द्वेत, 
विश्वभूषन मुनिराजने ॥१४॥ ? 


इनके द्वारा रचा हुआ एक पद जयपुरके बधोचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान 
गुटका नं> ५१में संकलित हैं। यह गुटका स० १८२३ कार्तिक बदी ७छका लिखा 
हुआ है । इस पदकी आरम्भिक पंक्ति 'जिण जपि जिण जपि जीयडा' है | उसमें 


१. हिन्दी जेन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ७० । 

२. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, पृष्ठ ५०६ | 

३. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ १६६ । 
४. वही, पृष्ठ १६६। 
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भगवान्‌ जिसेन्द्रको जपनेका हो भाव प्रधान हैं। एक दूसरे पदमे अपनी निन्‍दा कर 
यह बताया गया है कि “मैने स्वयं अपनेको कर्मोम बाँधा है फिर में उनको तोड कैसे 
सकता हूँ । मैने देव-शास्त्र गुरको निन्‍दा कर मिथ्यात्वको स्वीकार किया है। 
रात-दिन विषय-चर्चा करके संयमकों ड॒बा दिया हैं। तब तो हुँस-हँसके कर्मोंको 
बाँध लिया, अब उनको भुगतते हुए रोना आता हैं। अब तो सम्पकक्‍त्वसे रुचि 
करनेसे ही कर्म दूर हो सकते हैं । देखिए, 
“कैसे देहु क्मंनि षोरि ! 
आप ही में कम बांधों, क्‍यों करि डारों तोरि ॥१॥ 
देव गुरु श्रुत करी निन्‍दा, गही भिथ्या डोरि । 
कर णिसु दिन विष घरचा, रहो संजमु बोरि ॥२॥। 
हांसी करि करि कर्म बांधे, तबहि जानी थोरि | 
झबहि भुगतत रुदनु भामै, जेसे वन घन मोरि ॥३॥ 
चतुर रुचि सम्यक्त सों करि, तक्ब सों रुचि जोरि । ५ 
विश्वभूषन ! जोति जो जोवत, सकल कमंनु फोरि ॥४॥” 
विश्वभूषणके अनेक पर्दा दि० जैन मन्दिर बडोतके पद-सग्रह ५८मे संकलित 
है। थे उत्तम काव्यके निदर्शन है । विश्वभूषण भक्त थे ओर कृषि भी, यह उनके 
पदोसे स्पष्ट ही हैं। उनकी दृष्टिम इस “बोरे' जीवकों सदैव जिनेन्द्रका नाम लेना 
चाहिए। यदि यह परम तत्त्त' प्राप्त करना चाहता है, तो तनकी ओरसे उदासीन 
हो जाये । यदि ऐसा नहीं करेगा तो भव-समुद्रम गिर जायेगा और चहुँगतिमे 
घूमना होगा । विश्वभूषण भगवान्‌के 'पद-पंकज' में इस भाँति राँच गया हूँ, जैसे 
कमलोमे भौरा 
“जिन नाम लेरे बौरा, तू जिन नाम लरे बौरा । 
जे तू परम तत्व कौ चाहे तो तन को छग न जोरा ॥ 
नातरफै भवदषि में परिद्दे भयौ चहूंगति दौरा । 
विसभूषण पदुपंकज़ राच्यों ज्यों कमऊन विधि मोरा ॥”! 
अनेकान्तरूपी लहरके जागृत होते ही ममता भाग जाती है। कविने उसे 
नागिन कहा है। यह वह नाभिन है, जिसके रूप नही, रेखा नही, वर्ण नही, 
शोभा नही । यह अमृत-रसमे पी रहतो हैं। इसके डसनेसे अमरपद मिलता 
हैं। इसके फणाटोपमे ऐसी ज्वाला उत्पन्न होती है, जो योग-रसायनका काम 


१. कामताग्रसाद जैन, हिन्द्री साहित्यक्ा सक्तिप्त इतिदास, १० १६६ । 
२. पदसंग्रह्द न० ४८, दि० जैन मन्दिर, बढ़ोत, पन्ना ४८। 
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करती है । जो इसको समझ लेता है, उसे अवद्य हो मोक्ष-सुख उपलब्ध होता है, 
“स्राधों नागनि जागी। 
जाके जागत ममता भागी, साधो नागनि जागी ॥॥ 
स्थाद सुथान मोमिकावासी बसे तहीं अनुरागी । 
रूप न रेख वरन नहिं सोमा अरूत रस सौं पागी ।। 
जाके ढसें लह्ै अमरापद मई अवस्था नांगी । 
फणाटोपमें ज्वाका जागी जोंग रसायण लागी॥। 
वाद विवाद दोष सब छांडे लोक विभाषा दागी । 
विसभूषण जो याकों समझे होय मुकति सुख आगी।” 
कवि उस योगोमें चित्त लगाना चाहता हैं, जिसने सम्यक्त्वकी डोरी कसके 
शीलका कछोटा पहना है। ज्ञानडहूपी गूदडी गलेमे लपेट रखी है। योगरूपी 
आसनपर बैठा है। वह आदिगुरुका चेला है। उसने मोहरूपी कान फडकवाये है, 
उनमे शुक्लष्यानकी बनी मुद्रा पहनी है, उनकी शोभा कहते नहीं बनतो। क्षायक- 
रूपी सिगी उसके पास हैं, जिसमें-से करणानुयोगका नाद निकलता हैँ | वह तत्त्व 
गुफामे बैठकर दीपक जलाता है और चेतनरूपी रत्नको प्राप्त कर लेता है। बह 
अष्टकर्मके कण्डोकी धूनी रमाता है, शानकी अग्नि जलाता है। उपशमके छन्‍्नेसे 
छानकर सम्यक्त्वरूपी जलसे मल-मलकर नहाता हैं। इस प्रकार वह योगरूपी 
सिहासनपर बैठकर मोक्षपुरी जाता हैं। उसने ऐसे गुरुकी सेवा की है, जिससे 
उसे फिर कलियुगमें नही आना होगा, 
“हा जोगी चित छा । 
सम्यक्‌ ढोरो सील कछोटा घुक्ि घुछि गांठि कगाऊँ। 
ग्यान गृदरी गछ में सेलों जोग आसन टहराऊँ ॥ 
आदि गुरु का चेका होके मोह का कान फराऊँ। 
झुक्रूध्यान मुद्रा दोड लोहे ताकी सोभा कहत न पाऊँ॥।॥। 
ध्यायक सींगी गछमें मेले करणा नाद सुनाऊँ। 
तक््वगुफा में दीपक जोऊँ चेतन रतनहिं पाऊँ ॥॥ 
अष्ट करम काण्डे को धूनी ग्याना अगनि जराऊँ। 
उपसम छन नाम सम छाबनिके मछि सलि अंग छगाऊँ ॥ 
इंह विधि जोग सिंहासन बैठों मुकतिपुरी को जाऊँ। 
विसभूषण ऐसे गुरु सेबे बहुरि न कलि में आऊँ।” 


१. ब्दी, पशन्ना ४६। 
२० बही, पन्ना ४६ । 
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ढाईड्वीप-पाठ 


वैसे तो इसको रचना सस्कृतमे की गयी है, किन्तु इसकी कई जयमालाएँ 
हिन्दीमें है । उनमें काव्यटव है और भक्ति भी पर 


७०. जिनरंगसूरि ( वि० सं० १७३१ ) 


आपका जन्म श्रोमाल जातिके 'सिन्धूड़' वंशमे हुआ था। उनके पिताका नाम 
सॉँकरमिह और माँका ताम “सिन्दूरदे' था। उन्होने अनुपम रूप पाया था । 
प्रतिभा भी असाधारण थी। जैसलमेरमे सं० १६७८ फाला[न कृष्णा ७ को 
उन्होने श्री जिनराजयूरिसे दीक्षा ली थी। श्री सूरिजी खरतरगच्छ शाखाके 
पट्ठटधर सूरि थे। उनमे पूर्वाचार्य जिनचन्द ओर जिनसिह सूरि थे, जिनको 
सम्राद अकबर और जहाँगीरने बनेकों बार सम्मानित किया था। श्री जिनराज- 
सूरि भी एक प्रसिद्ध आचार्य थे। उनकी विशेष ख्याति थी। उन्होंने खरतर- 
गच्छके कल्याणकों दृष्टिम रखकर ही जिनरंगकों उपाध्याय पदसे विभूषित 
किया । उनमे “उपाध्याय'के योग्य बोग्यता थी और व्यक्तित्व भी। 
१. कामताप्रसद जैन, हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त शतिहास, १० १६६ । 
२. सिधुड वज्ष दिनेसरु, सांकरज्षाह मल्हार त रे । 
(भिनन्‍्दूरदे' उर हंसलउ, खरतरगच्छ सिणगार न ॥॥ 
मनमोहन महिमा मिलउ, श्रीरगविजय उबश्नाय ने रे । 
सेवत सुरतरु सम बडइ, सबहि कद सनि भाय न रे ॥॥६॥ 
राजइसकत, जिनरंगसूरि गीत, ऐतिहासिक जेन काव्य सग्रह, १० २११। 
३, संवत्‌ सोड अठहतरह, जैसलमेर मझारि तरे । 
फागुण बदि सत्तमि दिन, संय्मल्यइ शुभ वार न रे ॥ मनमोहन ० ॥२॥ 
बी, ए० २३११। 
४. भानुचन्द्र गणि चरित्रकी भूमिकामें श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईकृत [ुधाा 
ए05९8 3( [0 (०च्ञा ० #एब)॥ और ]शा [08००७ थ +९ 
(0०प्रा। ० ]७१9॥870, पृष्ठ क्रमशः १०, २० । 
५, निज गचछ उन्नति कारणइ, श्रो जिनराज सुरिन्द नरें। 
पाठक पद दोघठ विधइ, प्रणमइ मुनि ना वन्द न रे ॥ 
मनमोहन० ॥४॥ 
राजदसक्वत जिनरंगसरि गोत, ऐतिहासिक जेनकाव्य संग्रह, ९० २३१। 
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उनको सरस और सुकोमर 'देसना! से समृचा संसार विमोहित हो जाता था। 
उनका हृदय भी छल-कपटसे रहित था। वे चौदह विद्याओंसे पारंगत थे | 
दीक्षा-समयक्रा उनका नाम रंगविजय था। ज्ञानकुशलके 'जिनरंगंसुरि गोत' में 
और सुमतिविजयके 'जिनराज सूरिगीत नं० ६'में उनको युवराज” पदसे सम्बो- 
धित किया गया है । यह उनकी महदृत्ताका ही सूचक है । 

रंगविजइकी ख्यातिकों सम्राट्‌ शाहजहाँसे भी सुना । आमन्‍्त्रण देकर बुलाया 
और इतना अधिक प्रभावित हुआ कि सात सूबोमे उनके बचन-प्रमाण करनेका 
आदेश फरमानके द्वारा दिया । शाठेजहाँके पुत्र दाराने उनको “युगप्रधान' के पदमे 
विभूषित किया था। सं० १७१० में मालपुरेमे उनको “युगप्रधान'का पद दिया 
गया। इस अवसरपर नेमिदास सिन्घुडने एक शानदार महोत्सव मनाया, 
जिसमें अन्य आयोजनोके साथ-साथ मह॒ंजन संघको नालेरकी प्रभावना भी दी 
गयी । नाम भी “रंगविजद' से जिनरंगयूरि' हो गया। और वह अन्स तक 
इसी नामसे प्रतिष्ठित रहे। जिनरगसूरिको महिमाका बखान करनेवाले तीन 
गीतोका संकलन, ऐतिहासिक जेन-काव्य संग्रहमें हुआ है। तोनोके निर्माता 
क्रमश: राजहंस, ज्ञानकुशल और कमलरत्न है । 


१, सरस सुवोमल देसता, मोहइ सहूय संसार न रे । 
कूठ कपट हीयडइ नहीं, सहु को नइ हितकार ने रे ॥३॥ 
भव्रियण वाद भावस्यूं, जिस पायउ सुख सार त २ । 
रूप कछा गुण आगल़, निर्मल सुजस भडार न रे ॥२॥ 
शानकुसलक्कत जिनर गयारि गोत, ऐतिदासिक जनकाब्य सग्मद, एृ० २३२ । 
जिनराजसूरि पाटोबर, दस च्यार विद्या जाण । 
वचन सुतारस बरपतौ, माने सहु को आण ॥१॥ 
कमलरत्नकृत युगप्रधान पदर्गीततम्‌ , वरो, १8 २१२ । 
३. खरतरगच्छ युवराजियठ, थाप्यउ श्री जिनराज ने रे । 
पाठक रंगविज्य जयउ, सब गच्छपति सिरताज ने रे ॥१॥ 
शानकुशलका गीत, वही, पृष्ठ २३२ । 
४, तीन प्रदिक्षण तूं देइ करीरे, श्री जी रे तू छागे पाय रे । 
वलि युवराजा 'रंगविजद भणीरे, इतरउ करिजे बीर पसाय रे ॥२॥ 
आ०)। 


ल्‍्प्जै 


सुमतिविजयक्त जिनराजसूरि गीत, वही, पृष्ठ १७७ । 

५. कमलरत्नक्ृत युगप्रधान पदगीतम्‌ प्रथ २-८, ऐतिहासिक जन काव्य संगद, 
पृष्ठ २२२९-३३ । 

रे४ 


२६६ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य भौर कचि 


जिनरंगसूरि विद्वान तो थे हो, काव्यरचनामें भी निषुण थे। उन्होंने अनेक 
स्‍्तबनोंका तिर्माण किया, जिनमे-से कुछका प्रकाशन दिल्‍्लीके घति रामपाकजीने 
किया है। उनकी रचनाओमे सौभाग्यपंचमी चौपई”, “प्रवोध बावनी', “रंग 
बहतरी', 'चतुविशतिजिनस्तोत्र', “विन्तामणि पाइर्वनाथ स्तवन', प्रास्ताविक 
दोहा' और नवतत्त्वबालास्तवन' मुख्य हैं। उनका परिचय निम्न पकारसे हैं, 


सौभाग्यपंचमी चोपई 


इसको रचना सं० १७४१ में हुई थी। उसको सूचना धसिश्रवस्धुविनोद', 
हिन्दी जेन साहित्यका इतिहास' और 'ऐतिहामिक जैनकाब्य संग्रह की भूमिकाम दी 
गयी है । इसके अतिरिक्त उसका और कुछ परिच्रय आदि वहाँ अकित नही है । 
“जैन गुज रकबिओ मे भी इसकी सूचना-भर ही दी है। अब यह चौपई दिल्लीसे 
प्रकाशित हो चुकी है । 
प्रबोध-बाबनी 
इसको अध्यत्म बावनी' भी कहते है । इमपे आत्प्राकों सम्वोधन कर-करके 
अमाकुलित ससारसे उन्मुक्त होनेकी बात कही गयी है। इसकी रचना संबत्‌ 
१७३१ मगसिर सुदी २ गुरुवारकों हुई थी । इसको एक प्रति संबत्‌ १८०० 
आधपाढ़ सुदी २ की लिखी हई अभय जैन ग्रन्थालय बीकानेरमे मौजूद है। दुमरी 
प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० ९२ में निबद्ध है। 
इस रचनाके आगे निर्माण संवत्‌ १७३१ दिया हुआ है । इसमें ५४ पद्म है । 
'प्रबोध बावनी” उत्तम काव्यका निदर्शन हैँ। उसका प्रत्येक पथ्य एक 
गुलदस्तेकी भाँति है। एक पद्यमे ऊंक्रार मन्त्रकों महिमाका बखान है, 
१, मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, प्र० २१३ । 
२ इौिन्‍्द्री जेन साहित्यका इतिटास, प्ृ० ७१ । 
३. ऐनिहासिक जैन काव्य सग्रह, 9० 5२, प्रारम्मर्मे ही निवद्ध काव्योंका ऐतिहासिक 
सार। 
४ जैन गुजरकविशो, खएड २, भाग ३, ० १२७७ । 
५. गश्षि' गुन मुनि शशि' संबत्‌ शुबल पक्ष, मगसर बीज गुरुवार अवतारी है। 
खल दूमबुद्धि कौ अगम भाँति भाँति करि, सज्जन सुबुद्धि को सुगम सुख- 
कारी है ॥५४॥ 
प्रबोधवावनी, राजस्थानमें द्विन्दीके हस्तलिखित ग्न्थोंकी खोज, भाग ४, प० ८८ | 
दब बही, पूृ० ८७-प८ण । 
७. राजरथानके जैत शाखभण्डरोंकी गनन्‍्धसची, भाग ३, ० १४१ । 
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“ऊँकार नमामि सोहे भ्रगम अपार, 
अति यही तश्सार मंत्रन को सुख्य मान्यो है । 
इनहीं तें जोग सिद्धि साधबै की सिद्धि जान, 
साधु मये सिद्धू तिन घुर डर धान्यो हे । 
पूरन परम परप्रिद्ध परसिद्ध रूप, 
बुद्धि अनुमान याकों वि्युध बखान्यों है । 
जपे जिनरंग ऐसो भ्रक्षर अनादि आदि, 
जाको हेय सुद्धि तिन याकों भेद जान्यो हैं ।।१॥ 
रंग-बहुतरी 
इसको प्रास्ताविक दोहा और दृह्ाबन्ध बहत्तरी के नामसे भी पुकारा जाता 
हैं । इसमें ७२ दोहे हैं। उनका विपय नोति, अध्यात्म और भकक्‍्तिसे सम्बन्धित 
हैँ । बहुत पहले इसका प्रकाशन दिललोसे हुआ था। अब उसका पुत्र प्रकाशन 
बीरबाणी' में हुआ है । अगरचन्द नाहटाका राम्पादन है । अभय जैन प्रन्यालूय, 
बोकानेरवालो प्रति उसका मूछाधार हे । इस प्रतिमे ७१ दोहें हैं। बाह्य और 
अन्त दोनों ही द ष्टयोसे काव्य उत्तम कोटिका है । एक दोहेमे यमक अलकारकों 
छटाक साथ भक्तिका रग हैं, 
“घरम ध्यान ध्यावे नहीं, रहे जु आरत माहि । 
जिनरंग वे केसे सर, जिन रंग रक्ा नाहिं ॥२५॥। 
यह मनुष्य अपने जीवनका बोझ नही उठा पाता, इसपर भी अन्य बोझ 
स्त्रीकार करता जाता है, फिर भला वह अपने लक्ष्य तक कंसे पहुँच सकेगा ? एक 
उपाय है। जगदीशको जपे, ध्यान करे, पूजा करे, 
“अपना भार न उठ सके, ओर छेत पुनि सीस । 
सो पेडे क्यो पहुँच है, जपि जिनरंग जगदीश ॥|७५०॥ ” 
एक पक्षी ऐसे भिजडेमे बन्द है, जिसके दस दरवाजे हैं। उन दरवाज़ोके 
होते हुए भी यदि पक्षी उड़ता नहीं, तो आश्चर्य है, यदि उड़ जाता है, तो 
आदचर्य क्या है। उसे उड हो जाना चाहिए । यहाँ जरी रको पिजडा बनाया हैं 
और दस इन्द्रियोकों दस दरवाज़े । आत्मारूपी पक्षी उसमें कद है। मौतके समय 
वह उसमे-से निकल जाता है। कबत्रिकी दृष्टिमे यह स्वाभाविक है। कविने इस 
स्वाभाविकताका उत्तम ढंगसे निरूपण किया है। रूपककी शान निरालो है, 
“दइसू द्वार का पिंजग, आतम पंछो मांहि । 5 
ज्ञिनरंग अचरिनत रहतु है, गये अचस्मो नाहिं ॥१८॥ 


श्श्ट हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


जिनरंग एक उदार कवि थे। उन्होंने धर्मके नामपर कौमियतको प्रश्नय नहीं 
दिया । उनका अभिमत था कि धर्म अविरोधों होता है । यदि उसमे दूसरे धर्मंसे 
विरोध है, तो कही-नन्‍्क्रही कम्री अवश्य हैं। शैव जेन और मुसलिम धर्मोम विरोध 
नहीं है। तोनोके मिलनेसे ही यह जोब मवसमुद्रक पार उतर सकता है, 
“झेवगति जेनी दया, सुसकतमात इकतार । 
जिनरंग जो तोनों मिले, तो जीड उतरे पार ।।३७।।' 


चतुर्विशति जिनस्तोंत्र 

चौबीस तोर्थंकराकी भक्तिमे इसका निर्माण हुआ हैं। इसकी प्रति जयपुरके 
श्री बधोचन्दजीके मन्दिरमे स्थित गुटका तं० ९२ में सकलित है। उसपर रचना 
और लेखनकाल आदि कुछ भी दिया हुआ नही है । 


चिन्तामणि पाइवेनाथ स्तवन 

इसमें यह बताया गया है कि भगवान्‌ पाठर्यनायबी भवितिसे सन्च मतोकाम- 
नाएँ पूरो हो. जाती है । उनका स्तवन 'चिन्तामणि' के समान फलदायी होता 
है। इसकी भी एक प्रति जयपुरके श्री बवीचन्दजीके मन्दिरमे रखे हुए गुटका 
नं० ९२ में लिपिवद्ध हैं। इसमे कुछ १५ पद्च है । 


भवतत्त बाला स्तवन 


यह श्राविका कनकादेवोके लिए रचा गया था । इसमें नवतत्त्वोका विवेचन 
हैं । इसका प्रकाशन दिल्‍्लीस हो चुका हैं । 


७१. भेया भगवतीदास - ( वि० से० ३७३३-३७५५ ) 


जेन साहित्वमे भगवतीदास नामके चार विद्वान्‌ हुए है, जिनमें पहले ब्रह्म - 
चारी भगवतीदास थे। उनका उल्लेख पाण्डे जिनदासने “जम्बूस्वामीचरित्र' से 
किया है । ये पाण्डे जिनदासके गुरु थे। दूसरे 'भगौतीदास” बतारसीदासजीके 
पंच महापुएपोमे-से एक थे, जिनकी प्रेरणासे नाटक समयसार'की रचना हुई । 
तोसरे भगवतीदास भटुटारक महेन्द्रसेनके शिष्य थे, किन्तु वे भटूटारक न होकर 
पण्डित' विशेषणसे विश्यात थे । उनका जन्म अम्बाला ज़िलेके बूढिया गाँवमे हुआ 
था। उनका कुल अग्रवाल और गोत्र बंसल था। वे दिल्‍्लीमे आकर रहने लगे 


१. अनेकान्त, वर्ष ७, किरण ४-६, पृष्ठ ५४-५५ । 
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थे। उनके लिखे हुए लगभग २५ वाव्य-ग्रन्थोंका पता चला है, उनमें 'रूघु सीता 
सनु!, 'अनेकार्थ ताममाला और 'मुगाकलेखा-चरित से अधिकाश विद्वान्‌ परिचित है। 
'मृगांकलेखाचरित” अपभ्रंशकी रचना है। चौथे भगवतीदास वे है, जिनका उल्लेख 
प॑ं० हो रानन्दजीने अपने 'पंचाध्तिकाय के हिन्दी अनुवादम किया है। श्री नाथूरामजी 
प्रेमोका अनुमान है कि ये ही “ब्रह्म-नविलास के कर्त्ता भेया भगवतोदास है ।' उनका 
साहित्यिक काछ सवत्‌ १७३७ से १७५५ माना जाता हैं । 
भेया भगवतीदास आगराके रहनेवाले थे। उस समय औरगजेबका राज्य 
था, जिसकी आज्ञा अभग रूपसे बहती थी। नृपतिकी उपकार दृष्टिक कारण 
ईति-भीति कहीपर भी व्याप्त नहों थी । भगवतोदासका जन्म ओसवाल कुलमे 
हुआ था । उनका गोत्र 'कठारिया' कहा जाता है। उनके वितामहका नाम दथधरथ 
साहु था, जो आगरेके वैभव-सम्पन्न पुरुपोमे-से एक थे । बे धर्मात्मा और 
पुष्यवन्त भी थे। उनके पुत्रका नाम लालजी था। ये हो भैया भगषतीदासके 
पिता थे | ' जैयाकों धामिकता, भवित और लक्ष्मी जन्मसे ही मिली थी । उन्होंने 
भी इस परम्परागत देनको भलीमाँति निभाया । उनका समय आध्यात्मिक ग्रन्धोके 
पठत-पाठन ओर गृहस्थोचित षटुकर्मोक पालनमें व्यतीत होता था। “भैया उनका 
उपनाम था। प्रायः उसीका प्रयाग हैं। कही-कही 'सविक और दासकिशोर' 
का भो प्रयोग हुआ है । 
भैया एक विद्वान्‌ व्यक्तित थे। प्राकृत और सस्कृतपर तो उबका अटूट अधि- 
कारथा। हिन्दी, गुजरातो और बंगलामे भी विशेष गति थी। इसके साथ-साथ उन्हें 
उर्दू ओर फारसीका ज्ञान था। उनकी कविताएँ इस तथ्यका निदर्शन है । मारवाडी 
शब्दोका प्रयोग भी अधिक हुआ है। ओसवाल जाति मारवाड़ देशम उत्पन्न हुई, 
अतः उसका प्रभाव स्वाभाविक हो है। सबसे बडी विशेषता हैँ कि उनको भाषा 
| ३, पं० नाथूराम प्रमा, हिन्दी जन साहित्यका शतिदास, वन्बर्े, पृष्ठ ५३ | 
२, अद्धाविलासमें वि० स० १७३१ से १७५५ तककी ही रचनाएं सशद्दीत है । 
३. जम्बूद्वीप सु भारतवर्ष । तामे जाय॑ क्षेत्र उत्कषं । 
तहाँ उग्रसेतपुर धान, नगर आागरः नाम प्रधान ॥ 
नृपति तहाँ राजे औरंग । जाकी आज्ञा बहू जभंग । 
ईति-भीति व्याप नहिं कोय, यह उपकार नूतति को होय ॥ 
भया भगवतादासं, ब्रक्षवेलास, जेन अन्ध रत्नाकर कार्यालय, बग्बई, दितीय 
सस्करण, सन्‌ १६०६ ई०, ग्रन्थकर्ततापरिंचय, पृष्ठ ३२०५, पद्म ?, ३; 
४. वहीं, पद्म, ४, ५, पृष्ठ ३२०५। 
५. बी, पथ ६, पृष्ठ ३०५ । 
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प्राजल तथा अर्थवोधक है । कठिन रूपक भी आसान प्रतीत होते है । 

भेयामे आध्यात्मिकता और भक्तिका समस्वय था। वे आध्यात्मिकताके झिखर- 
पर चढ़े थे। उन्होने भक्ति-सरोवरम स्नान भी किया था। अध्यात्ममूला भक्तिके 
जैसे दृष्टान्त भैयाको रचनाओम उपलब्ध होते है, अन्य किसोम जही । कवि 
बनारसीदासकी भक्ति भो ऐसी ही थी । "नाटक समयसार” और “विलास'को 
अनेक रचनाएँ इसका निदर्शन है । किन्तु बनारसी-काव्य अथसे इरति तक प्रसाद गुणको 
ही लेकर चला हैं, जब कि भैयाम ओज अधिक है । उनका “ब्रह्मविलछास' 
ओजसे भरा सिन्दूर-घट हैं। बनारसोका 'जान्तरम' शान्त्िकी गोदम पनपा, 
जब कि भैयाका वीरताके प्रभंजनमे जनमा, पलछा और पुष्ट हुआ। अध्यात्म 
और भक्तिके क्षेत्रमे वोररमसका प्रयोग भैयाकी अपनो विशेषता थी । 


ब्रह्म-विलास 

बद्य-विलास की रचना विष्म० १७५५ वैशाख शुक्ला तृतीया रविवारके दिन 
समाप्त हुई थी ।। इसका नाम 'ब्रह्म-विलास' स्वयं भैया भगवतीदासका ही दिया 
हुआ है । इसका प्रकाशन बहुत पहले सन्‌ १९०३ में जैन प्रन्यरत्नाकर 
कार्यालय बम्मईसे हुआ था। इसका द्वितीय सस्करण भी बहाँस हो सन्‌ १९२६ 
में निकल चुका है । डे 

इसमें 'मैयाकी रची हुई ६७ रचनाओंका संकलन है। द्रव्य सम्रह' 
तामको रचना “भैया के मित्र मार्नासरहकी रचो हुई हैं। 'चेतनकर्मचरित्र', 'बावीस 
परीपह, 'मूढाष्टक', 'वैराग्यपच्ीसिका', 'पंचेन्द्रिय सवाद', “मनबत्तीसी”, “स्वप्ल- 
बत्तीसा' ओर “परमात्मशनक” तथा फुटकल कवित्तोमे, आध्यात्मिक विचारोका 
सरस ढंगस भावोन्मेय हुआ है। 'जिनपू नाष्टक , 'चतुरविशाति जिन स्तुति', 'परमात्मा- 
को जयमाल , 'तोर्थेकर-जयमाला , मुनिराजजयमाला', 'अहिक्षिति पार्वनाथ स्तुति', 
'जिनगुणमाला', 'सिज्ञाय और परमेष्ठो नमस्कार, “निर्वाण काण्ड भाषा', सन्‍्दो- 
श्वरकी जयमाला , 'सुबुद्धि-चौबीसी , 'अक्ृत्रिम चेत्यालयकी जयमाला', 'परमात्म- 
छत्तीमी,' 'चतुरविशति जयमाला', और फुटकल विषय भक्तिरससे सम्बन्धित है । 


१, सबत सत्रह पंब पच्रास। ऋतु वसंत वेशाख सुमास । 
शुस्कपन्ष तुतिया रविवार । सब चतुतविध का जयकार ॥ 
बी, पृष्ठ ३०५। 

२, तिहूं काल के जिन भगवान । वंदन करो जोरि जुग पान । 
भया नाप भगवतीदाव। प्रगठ होहु तसु ब्रह्म विलास ॥१०॥ 
बी, एप्ठ ३०४ । 
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भैयाके पदोंमें कुछ ऐसा आकर्षण है, जिससे पाठक बच नहीं पाता । 
एक भक्त भगतव्रान्‌ जिनेन्द्रकी पुष्पोसे पूजा करता हुआ कहता है कि है 
भगवन्‌ ! इस कामदेवने समूचे विश्वको जोत लिया है, इसो कारण इसको घमण्ड 
भी बहुत अधिक हो गया हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके चरणोंकी शरणमें 
जानेसे प्रबल कामदेवकी निर्देयताका में शिकार न हो पारऊंगा । देखिए, 
“जगत के जीव जिन्हें जीत के गुमानी भयो, 
ऐसो कामदेव एक जोधा जो कहायो है । 
ताके शर॒जानियत फलनि के बवृन्द बहु, 
केतकी कमछ कुंद केवरा सुहायो हैं ॥ 
मालतो सुगंध चारु बेकि की अनेक जाति, 
चंपक गुलाब जिन चरण चढ़ायो हैं। 
तेरी ही शरण जिन जारे न बसाय याको, 
सुमत सों पूजे तोहि मोहि ऐसो सायो है ।।५॥ ? 
यह मन ससारके विभिन्‍न रसामे भटकता फिर रहा है। उसको सम्बोधन 
करते हुए कवि कहता है कि हे मन ! तू कहाँ दोडा हुआ चला जा रहा है, इस 
देह-रूपी देवालयमें भगवान्‌ केवली रहता है, तू उसकी सेवा क्यों नहीं करता ? 
“आंख देखे रूप जहां दौड़ तू ढी लागे वहां, 
सुने जहाँ कान तहां तू ही सुने बात है । 
जीम रस स्वाद घर ताको तू विचार करे, 
नाक सूंघे बास तहां तू ही विरमात हैं ॥ 
फर्सो को जु आठ जाति तदां कहो कौन भांति, 
जहां तहां तेरो नांव ५कट विख्यात है । 
थाही देह देवक में केवक्ि स्वरूप देव, 
ताकी कर सेव मन कहां दौड़ जात है ॥१७॥। 
भक्त जबतक अपने आराध्यको सर्वोत्कृष्ट न समझेगा, उसमें एकतानता नही 
आ सकती । भगवान्‌ जिनेन्द्र ऐसे है जिनके यहाकों तीनों लोक गाते है । वे सुख- 
दायक और शिवनायक है। उनके दर्शन मात्रसे ही पातक काँप उठते हैं और 
अनन्त प्रकारके गुण तथा ऋद्धियाँ प्रकट हो जाती है, 
“देव एक जिनचंद नाव, ब्रिभुवन जस जंपे ! 
देव एक जिनचंद, दरश जिह पातक कंपे ।! 


१. जिनधर्म पर्चासिका, जअद्वविलास, एृ० २१५। 
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देव एक जिनचन्द, सबब जीवन सुखदायक । 
देव एक जिनचन्द, प्रकट कहिये शिवनाथक || 
देव एक त्रिभुवन मुकुट, तास चरण नित बंदिये । 
गुण अनंत प्रगरदि तुरत, रिद्धि वृद्धि चिरनदिये।।१७०॥/ 
यह भव-समुद्र बहुत प्रिकट है, उसे पार करना कोई आश्यम काम नहों है, 
किन्तु भकत-कविवो ग्रह पूरा विश्वास है कि परवात्माक्े शुद्ध ध्यानसे वह पार हो 
सकता है, 
'पब्ऱूट भोसिंधु वाहि तरिबे को तारू कौन, 
ताकी तुम तीर आये देखो दृष्टि धरिके । 
अबके संभारे तें पार भक्के पहुँचत हो, 
अमके संभारे बिन बूड़त हो तरिकें ।। 
बहुरयों फिर मिखवो नाहिं ऐसो हैं संयोग येह, 
देव गुरु अन्य करि भाये हिय घरिक || 
ताहि तू पिचारि निज आतम निहारि 'सैया' 
घारि परमातमाहि झुद्ध ध्यान करिके ॥७॥ 
पाहर्व जिनेन्द्रके भवत्रने अपने भगवानके प्रति अगाध निष्ठा हैं। बह कहता 
है कि हे जीव ! तू काहेको इधर-उधर भटकता फिरता है, क्‍यों तू अन्य देब्री- 
देवताओको सिर झुकाता है। तेरी तो दिन-रातकी चिन्ता भगवान्‌ पाशर्व प्रभुकी 
सेवासे ही वष्ट हो जायेगी, 
“काहे को देशदिशांतर धावत, काहे रिशञावत इन्द नरिंद । 
काढ को देवि झो देव मनावत, काहे को शीस नवावत चंद ॥। 
काहे को सूरज सों कर जोरत, काहे निहोरत मढ़ मुनिंद । 5 
काहे को सोच करे दिन रैम तू , सेवत क्यो नहिं पाश्व जिनन्द ॥॥१४)। 
भगवान्‌, नामकी हृदयमें धारण करनेसे हृदय भगवत्त्वके गुणोसे ओत्तप्रोत 
हो जाता है। उसमे क्रुछ ऐसी सद्वृत्तियाँ आ जाती हैं, जिससे वह सांसारिक 
दुःखन्सुतोमं छुटकारा पा ही जाता है। भगवान॒के नामकी महिमामे अपार 
शक्ति है, 
१, बदी, फुटकल कविता, पृ० ११ । 


२, बरी, शत अष्टीत्तरी कवित्त, पू० &। 
३. बहा, फुटकल कविता, पृ० ६१ | 
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तेरो नाम करुप वृक्ष ह॒जछा को न राखे डर, 

तेरी माम कामधेनु कामना हरत है। 
तेरो नाम चिन्तासन चिन्ता को न राखे पास, 

तेरो नाम पारस सो दारिद ढरत है | 
तेरों नाम अस्त पियेतें जरा रोग जाय, 

तेरो नाम सुखम॒ल दुःख को दरत है । 
तेरों नाम वीतराग घरै उर वीवरागी, 

मध्य तोहि पाय भवसागर तरत है ॥३॥ 


णमोकार मन्‍्त्रके जपनेसे एक ओर तो पाप और भूत-प्रेतादि भाग जाते है, 
तो दूसरी ओर विविध प्रकारके वैभव उपलब्ध होते है। अतः णमोकार मन्त्र का 
प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, 
“जहां जपद्टि नवकार, तहां भ्रघ कैसे भावें । 
जहां जपहि नवकार, तहां ब्यंतर सज जावें |। 
जहां जपहिं नवकार, तहां सुख संपति होई । 
जहां जपहिं नवकार, तहां दुख रहे न कोई ॥ 
नवकार जपत नव निधि मिले, सुख समह आबे सरबव । 
सो महामन्त्र झुम ध्यानसों, 'भया' नित जपवों करव ॥॥७॥४ ” * 
सम्यकत्वकी जैन शास्त्रोमे बहुत अधिक महिमा है। सम्यक्त्व घारण करने- 
वाले सन्त सर्देव पूजे जाते रहे है। यहाँ भी एक कवित्तमें उनको स्तुति की 
गयी है, 
“स्वरूप रिश्तवारे से सुगुण मतवारे से, 
सुधा के सुधारे से सुभाण दयाबंत हैं । 
सुबुद्धि के अथाह से सुरिद्धपातशाह से, 
सुमन के सनाह से महावड़े महंत हैं ॥ 
सुध्यान के धरैया से सुज्ञान के करेया से, 
सुप्राण परखेया से शकती अनंत हैं। 
सबै संघनायक से सबै बोकलायक से, 


सबै सुखदायक से सम्यक के संत हैं ॥३०॥7 


१, बढी, सुपन्थ कुपन्थ पच्चीसिका, प्‌ृ० १८० । 
२. वही, फुटकर विषय, पृष्ठ २७७ । 
३. वहीं, पुण्य पचीसिंका, पृष्ठ ४ | 

३५ 
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अहिक्षेत्रके पार्यप्रभुको स्तुति करतेन्करतें तो भवत कवि जेसे भावोंके 
भाषिक्यम बह ही गया है, 
“झानंद को कंद किधों पूनम को चंद किधों, 
देखिए दिनंद ऐसो नंद अइवसेन को। 
करम को हरे फंद अमस को करें निकंद, 
चूरै दुख इन्द्र सुख पूरे महा चैन को ॥ 
सेवत सरिंद गुन गावत नरिंद्र भया 
ध्यावत मुनिंद तेहू पायें सुख ऐन को | 
ऐसो जिनचंद करे छिन में सुछंद सुतौ, 
ऐक्षित को इंद पाइव पूजो प्रभु जेन को ॥२०॥” 


'्ेया? भगवतीदास और एक किंबदन्ती 


कहा जाता है कि भैया भगवतीदास, दादुपन्थी बाबा सुन्दरदास और रसिक 
शिरोमणि श्री केशबदासने एक ही गुरुसे शिक्षा पायो थो। तीनों गुरुभाई थे । 
केशवदासने अपनी रसिकप्रियाकी एक-एक प्रति दोनो साथियोके पास भेजी और 
दोनो हो ने उसको कडी आलोचना की । सुन्दरदासजी-द्वारा की गयो उतप्तकी 
निन्‍दा सुन्दर विलास' में निबद्ध है। भैयाने भी एक छन्द बताया ओर उसके 
मुखपृष्ठपर लिखकर वापस कर दिया । वह छन्द इस प्रकार है, 
“बड़ी नीति ऊघुनीति करव है, वाय सरत बद्वोय भरो । 

फोड़ा आदि फुनगुणी मंडित, सकल देह मनु रोग दरी ॥ 

शोणित हाड़ मांसमय म्रत, तापर रीक्षत घरी घरी। 

ऐसी नार निरख कर केशव, रसिक प्रिया तुम कहा करी १ ९॥ 


इस भाँति भैया, केशवदासके समकालोन थे। किस्तु केशवदासका स्वर्ग- 
वास वि० सं० १६७० में हो गया था। आचार्य रामचन्द्र शुक्‍्लके अनुसार 
उसका जन्म सं० १६१२ ओर मृत्यु स० १६७४ के आस-पास हुई । रसिकप्रिया- 
को रचना वि० स० १६४८ में हुई थी। इससे प्रमाणित है कि भैयाका जन्म 
वि० सं० १६४८ से कमसे कम २५ वर्ष पूर्व तो हुआ ही होगा। तभी तो 


१, बी, भदिज्षित पाश्वनाथकी स्तुति, पृष्ठ १६२ | 
ब्रद्मविलास, सुपन्‍थ कुपन्‍्थ पचीसिका, पृष्ठ १८४ । 

३. परिडत रामचन्द्र शुक्लकृत, द्विन्दी सादित्यका इतिहास, संशोधित और प्रिबर्धित 
संस्करण, १६६७ बि० सं०, पृष्ठ २५० । 

४. पढ़ी, एष्ठ २५७। 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य २७५ 


दोनों साथ-साथ पढ़ सके होगे, किन्तु भैयाका साहित्यिक काव्य १७३१-१७५५ 
निद्चित है, तो फिर यह तो हो सकता हैं कि सं० १७०० से दस-बारह वर्ष 
पूर्व उनका जन्म हुआ हो, किन्तु १७वीं शलाब्दोका प्रथम पाद तो किसी भो दक्षा- 
में प्रमाणित नही होता । सम्भावना तो यह है कि सैयाने अपने साहित्यिक कालमे 
'रसिकप्रिया' कहीसे भी लेकर पढ़ी होगी और उसपर यह कथित्त रच डाला 
होगा । 
यह भी सच हूँ कि भैयाने केशवके अहलोरू श्यूंगारकों भले ही दुरदुराया हो 
किन्तु उनकी अलंकारप्रियतासे वे अवश्य ही प्रभावित हुए थे। उनके काव्यमे 
रूपक, यमक, अनुप्रास और चित्रालंकारोकी भरमार है। रूपकके लिए उनके 
चेतन कर्म चरित्र", 'शत अष्टोत्तरी! और “मधुविन्दुक चौपाई'को लिया जा सकता 
है । यमकका एक दृष्टान्त, इस प्रकार है, 
“उज़रे भाव अ्ष्ञान, उजरे जिहँ ते बंधे थे । 
उज़(॑ निरखे मान, उजरे चारहु गतिन ते ॥६॥” 
ब्रह्म विलास' अनुप्राप्तकों छठासे तो व्याप्त ही हैं। बई भाषाओंके शञाता 

होनेसे 'भेया का शब्दज्ञान परिपुष्ट था। उसीके बलपर पदे-पदे अनुप्रासका सौन्दर्य 
बिखर सका । सबसे बड़ी बात हैं उसकी स्वामाविकता । केशवक्री भाँति प्रयत्न- 
पूर्वक खोचतान नहीं है। इसी कारण क्षत्रिमता नहीं है। सहज गति है । ऐसे 
ही अनुप्रासोके निर्श रस जब बीररस फनफनाकर बह उठता हैँ, तो चित्र-सा खिच 
जाता है, 
“अरिन के ठट्ट दृह वष्द कर डारे जिन, करम सुमइन के पहन उज़ारे हैं । 

नके तिरजंच चट पट्ट देकें बैठ रहे, विपैचौर झट्ट झट्ट पकर पहारे हैं ॥ 

भौ बन कटाय ढारे भट्ट मद दुद्व मारे, सदन के देश जारे क्रोध हू संहारे हैं । 

चदृत सम्यक्त सूर बढ़त प्रताप पूर, सुख के समृह भूर सिद्ध के निहारे हैं ॥ 


चित्रबद्ध कविता ब्रह्मविलास के पृु० २९२ से ३०४ तक संकलित हैं। उसमे 


१, यमकके लिए परमात्मशतकके ३-१५, २०, २५, २६, ४० और ४१वें दोहोंकों 
देखिए अद्मविलास, पृष्ठ २७६-२८४५ । 

२. “है आत्मन्‌ ! अज्ञान नाव। ( उजरे ) उनडे अर्थात्‌ बिनाशको प्राप्त 
हुए, जिनसे आत्मा ( उजरे ) उजले अर्थात्‌ प्रगट रूपसे बन्द हो रहा था । 
और जब ज्ञानसूर्य ( उजरे ) उज्ज्वरू देखे गये, तब चारों गतियोसे 
उजरे अर्थात्‌ छुटे, जिसका अर्थ है सिद्धावस्थाकों प्राप्त हुए । 
बद्विलास, परमात्मशतक, पथ्य ६, हिन्दी श्रनुवाद, टिप्पणी, ० २७६ । 

१, ब्रद्विलास, फुटक्र कवित्त, प० २७३ । 


२७६ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य शोर कवि 


अस्तर्लापिका और बहिर्लापिका भी निबद्ध हैं। चित्रबद्ध कविताओंकी परम्परा 
जैनोंमें बहुत पुरानी है। सस्कृतके जैन रोति-मन्थोंके कर्ताओने भी चित्रबद्ध- 
फव्रिताकी रचना पर्याप्त मात्रामे को है । 


७२. शिरोमणिदास ( बि० सं० १७३२ ) 


शिरोमणिदास नामके तीन कवि हुए हैं। उनमे प्रथम शिरोमणि मिश्र थे। 
उन्होने सं० १६७४मे 'जसवन्त विलास'की रचना की थी । दूसरे शिरोमणिदास 
भी ब्राह्मण थे। वे शाहजहाँके दरबारमे रहते थे। वहाँ उनकी प्रतिष्ठा थी । 
उनका समय १७०० के आस-पास माना जाता है। प्रस्तुत शिरोमणिदास पण्डित 
गंगादासके शिष्य थे। उनकी जैन धर्म निष्ठा थी। उन्होने तत्सम्बन्धी ग्रस्थोका 
ही निर्माण किया । 

ऐसा प्रतीत होता है कि ये भट्टारक सकलकीतिसे प्रभावित थे। उनके उप- 
देशोसे प्रेरित होकर ही इन्होंने नगर सिगरीनमे रहकर एक बुृह॒दु ग्रन्थका निर्माण 
किया था। उस समय सिंगरोनमें राजा देवीसिह राज्य करते थे। इस ग्रन्थका 
नाम 'धर्मसार' था। काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के खोज-विवरणोमे जिस 
“धर्मसार॑का उल्लेख हैं, उसकी समाप्ति आभरेम मानी गयी है। और भट्टारक 
सकरूकोतिसे प्रभावित होनेकी कोई बात नहीं है। इसका समर्थन इनके रचे 
हुए एक दूसरे ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणिसे भी होता है, जिसमे उन्होने सवेताम्बर 
यतियों और दिगम्बर भट्टारकों दोनों ही को खरी-लरी सुनायी है। इनकी रच- 
नाओमें सम्पकत्व प्रधान हैं। उन्हें बनारसोदासके “अध्यातमियाँ” सम्प्रदायकी 
परम्परामें गिना जाना चाहिए । वें आगरेके ही रहनेवाले थे। 

अभीतककी खोजोमे उनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हुई है--“धर्मंसार' और 
'सद्धान्त शिरोमणि' । दोनो हो मे भक्ति-कालकी मुख्य-मुख्य प्रवृत्तियाँ प्रधान है । 
'ध्िद्धान्स शिरोमणि 'में धर्मके नामपर आडस्बरके विरोधमे विद्रोह है, जैसा कि सन्त 
कवियोमे था। 'धर्मसार में निर्गुण ओर सगुण भक्तिका समन्वय है। उसमे मनकों 
सम्बोधन कर-करके संसारके माया-मोह और अपने छुद्ध रूपको प्राप्त करनेकी 
प्रेरणा है तथा तीर्थंकर, निनवाणी और पंचपरमेष्ठीको वन्दना भी है । 


१, सिश्रवन्धु विनोद, साग २, ए० ४र४ । 


२, वही, एृ० ४१८ । हे 
३, का ० ना० अ० पश्रिकाका पन्द्रहवाँ त्वाषिक विवरण, सख्या २००, अन्तिम प्रशस्ति । 


जैन सक्त कवि ; जीवन और साहिस्य २७७ 


सिद्धान्त शिरोमणि 


यह एक छोटो-सी रचना है। इसमे सम्यक्त्वकोी सहो परिभाषाका विश्लेषण 
हैं। मध्यकालमें धर्के नामपर बढ़ते शिथिकाचारका प्रभाव जैनोपर भी पड़ा था। 
इवेताम्बर यति और दिगम्बर भट्टारक उसके प्रतीक थे। शिरोमणिदासने उनकी 
खरी आलोचना की । उन्हें जन-विरोध सहना पड़ा । उन्होंने परवाह नहों की । 
जो आत्माकी सही आवाज़ न सुन सके, वह क्या कानवाला कहलायेगा ! उनकी 
निर्भीकता कबत्री र-जैसी थी किस्तु कबीर-जैसा मस्तानापन नहीं था। कबीरने तो 
मर्यादा मानी ही नही | वे उसके घेरेमें कभी न घिरे, शिरोमणिदास घिरे , किन्तु 
उसकी गलत बन्दिशकों कभी स्वीकार नही किया । शिरोमणिदासके दो पद्च है, 


“ही दिगम्वर नहीं बृत धार, ये जतो नहीं मव ममैं अपार । 
यह सुन के कछु छीज सार, उतरे चाहों सब के पार ५७॥ 
सिद्धान्त सिरोसनि सास्त्र को नाम, कीनौ समक्रित राषिबरै कै काम । 
जो कोड पढ़े सुने नर नारि, समकित लहै सुद्धू अपार ॥७4॥” 


धमंसार 
इसकी रचनाके विपयमे दो सबत्‌ उपलब्ध होते हैं। प्रामाणिक पाँच 
प्रतियोमे इसका रचना-संवत्‌ १७३२ वैशाख सुदी ३ पडा हुआ है । इसकी 
एक हस्तलिखित प्रति, जयपुरके बधीचन्दजोके मन्दिरमे, वेष्टन नं० ८६९ में बंधों 
रखी हैं । 
जिस प्रतिपर रचना-संबत्‌ १७५१ पडा हुआ है, उसका उल्लेख काशी 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका के पन्द्रहवें त्रवाषिक विवरणकों संख्या २२० पर हुआ 
है। सम्पादकोकों यह प्रति जैन मन्दिर कठवारी, डा० रुनुकता, ज़िला आगरासे 
प्राप्त हुई हैं। इस संवत्‌का समर्थन करनेवाला दोहा देखिए, 
“संबत सत्रे सै इकावना, नगर आगरे माहि । 
भादों सुदि सुष दूज को, बाल षाछ प्रगटाय ॥। 


पं० नाथूरामजी प्रेमोने वि० सं० १७३२ को हो रचनाकाल माना है । 


१, हिन्दी जेन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, पृ० १६८ | 

२. संबत्‌ १७३२ वंशाख मास उज्ज्वल पुनि दोस । 
तृतीया अक्षय शनौसमेत भविजन को मंगल सुखदेत ॥ 
देखिए, श्री मन्दिरजी कूँचा सेठ दिल्‍लीकी हस्तलिखित प्रति । 

३, हिन्दी जेन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १६१७ ई०, पृष्ठ ६७ । 


२७८ हिस्दी जैन भक्ति-कास्य और करते 


हो सकता है १७५१ लेखनकाल हो । “थर्मसार'मे ७६३ दोहा-चौपाई हैं। एक 
भवित-भरा पद्म हैं, 
“वीर जिनेसर पुनवों देव । इन्द्र नरेन्द्र करै तुम सेव । 
और चन्दों हूँ गुरुजिन पाय । सुमिरत तिनके पाप नसाय ॥ 
बरतसान लो जिन पर इंस । कर जोरू ज्ञिन नाऊँ सीस । 
जे जिनेन्द्र मबि मुनि कहें । पूजहूतें में सरमन गहैं ॥” 


७३, द्यानतराय ( जन्म थि० सं० १७३३, साहित्यिक काछ १७८० ) 


यानतराय आगरेके रहनेवाले थे। इनका जन्म अग्रवाल बंद और गोयल 
गोत्रमें हुआ था। इनके पिताका नाम दयामदास और पितामहका नाम वीरदास 
था। इनके पूर्वज लालपुरके नित्रासी थे और वहाँसे ही आगरेमे आकर रहने 
लगे थे। 

चावतरायका जन्म वि० सं० १७३३ में आगरेमे हुआ । शिक्षा भी ठोक 
ढंगसे हुई । एक ओर तो उन्हें उर्दृ-फारसोका श्ञान कराया गया और दूसरी 
ओर संस्कृतके माध्यमसे घामिक ग्रन्थोका पठन-पाठन हुआ । अतः उन्हें सस्क्ृत 
भोर फ़ारसी दोनो ही का ज्ञान था। उनको भाषापर भी दोनोकी छाप है। 
जहाँतक भाव-घाराका सम्बन्ध है, उन्होंने फ़ारसी साहित्यसे कुछ नहीं लिया, 
सब कुछ संस्कृत साहित्यस ही अनुप्राणित है। साहित्यिक-परम्परा, जिसका 
उन्होंने अनुकरण किया, विशुद्ध भारतोय है । 

कवि जब केबल १५ वर्षके थे, भर्थात्‌ वि० सं० १७४८ में उतका विवाह 
हो गया । उन्होंने गृहस्थाश्रमका बड़ा हो करुणा-भरा चित्र अकित किया है । 
ही सकता है कि उनका गहस्थ जोवन दु खोंसे ओत-प्रोत रहा हो । एक स्थान- 
पर उन्होने लिखा है, “न तो रोजगार ही बनता है और न घरमें हो घन है । 
खानेकी बहुत फिकर है और पत्नी गहना चाहती हैं। कही उधार नही मिलता । 
साझीदार चोर स्वभावके है, घरमें धन नहीं आापाता। एक पुत्र ज्वारी हो 
गया ओर एक मर गया। पुत्री जब ब्याहके योग्य हुई तो उसका विवाह कर दिया, 
किन्तु विवाहोपरान्त बहू भी दिबंगत हो गयो । इन सुख-दुःखोकोी जो जानता है, 
उसका भला क्‍या कहना ? 2 


१. रुजगार बने नाहि धन तो न घर माहि 
खाने की फिकर बहु तारि चाहे गहना । 
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उस समय आंगरेंमे मानसिह और बिहारीदास जैन धर्मके धुरम्धर विद्वान्‌ 
कहे जाते थे | वे आध्यात्मिक चर्चाओंके केन्द्र थे। मानसिहकी सैलो” तो अत्यधिक 
प्रसिद्ध थी। द्यानतराय उनसे बहुत प्रभावित हुए, और दोनों ही को अपना गुरु 
बनाया । इस भाँति बि० सं० १७४६ में उन्होने जैनधर्मसम्बन्धो सुदृढ़ निष्ठा 
प्राप्त की । यह निष्ठा रुकी नही, आगे चलकर जैन-भक्तिके रूपमें विकसित 
हुई । द्यानतरायने अनेकानेक जैन पूजाओका निर्माण किया । उन्होंने आध्यात्मिक 
पदोकी भी रचना को, जो 'धर्मविक्लास में संकलित हैं। बेंसे तो जैन-भक्तिकी 
परम्परा निरन्तर चली आ रहो थी, किन्तु हिन्दी पूजाओके रूपमें ऐसा सरल 
योगदान, सिवा द्ानतरायके कोई दूसरा न दे सका था। उन्होंने वि० स० १७७७ 
में शिखरजीकी यात्रा मी की थो । वि० सं० १७८० में वे दिल्लीमे आकर रहने 
लगे । वहाँ पण्डित सुल्लानन्दजी धर्म-चर्चाओके जीवन्त केन्द्र थे। उनके संसर्गसे 
कविका भक्ति-प्रवण हृदय उत्तरोत्तर बिकसित होता गया, और आज वे अपनो 
रचनाओंमे अमर हैं । 
धरंविछास' 


यह द्यानतरायकी समूत्री रचनाओंका संकलन हैं। इसकी समाप्ति वि० सं० 
१७८० में हुई थी । उस समय कवि महोदय आगरेसे दिल्लीमें आकर रहने लगे 
थे इसमें बेबल पदोंकी ही संख्या ३३३ है, कुछ पजाएँ हैं और अन्य ४५ विषयो- 
पर भी लिखा गया है । ग्रन्थके साथ विस्तृत प्रशस्ति भी निबद्ध है, जिससे तत्का- 
लीन आगरेकी साम्ााजिक परिस्थितिका अच्छा परिचय मिलता है । 


देने वाले फिरि जाहि मिले तो उधार नाहि 
साझो मिले चोर धन आवे नाहि लहना ॥ 
कोऊ पूत ज्वारों भयौ घर माहि खुत घयो, 
एक पूत मरि गयो ताको दुख सहना । 
पृश्री वर जोग भई ब्याहों सुना जम लई, 
एते दुःख सुख जाने तिसे कहा कहना ॥ 
धर्मविलास, कलकत्ता, अन्तिम प्रशस्ति। 
१. कुछ अंशोंकों छोड़कर शेषका प्रकाशन जिनबाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता- 
से हो चुका है। 
२. इथे कोट उधे बाग जमना बहै है बीच, 
पब्छिम सौं प्रब कों असीम प्रवाह सौं। 
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कविको अहंका ' बिलकुल नहीं था। विनय और लघुताका भाव ही प्रबल 
था। इस रचनाके अन्तमे अपनी लूघुता दिखाते हुए कविने कहा, “भबक्षरोंसे 
तुक हुई और तुकसे छन्‍्द बने । छन्‍्द और अर्थ मिलकर आगम बना | किन्तु इस 
आगम, अर्थ और सुठन्दके कर्ता हम नहीं हैं। यह तो गंगाका जल लेकर गंगाकों 
ही अर्घ्य दिया गया है। हमने तो अनादि अनन्त शब्द-गंगासे ज्ञान लिया और 
उसोको समर्पित कर दिया ।” इस रचनाके कतिपय पदोंको भावसहित नौचे दे 
रहा हैं । उससे स्पष्ट हो जायेगा कि द्यानतराय कठिनसे कठिन भावकों भी 
आसात भाषामे व्यक्त कर सकते थे। 
भगवानूने, सेठ सुदर्शन, सती सीता, वारिषेण, श्रीपाल और सोमापर आने- 
वालो विपत्तियोको दूर किया । इससे वे अत्यधिक सुखी हुए । किन्तु न जाने क्यों 
भगवान्‌ने मेरे समय बहुत बिलम्ब किया है। मुझे अमीतक उनकी कृपा प्राप्त 
नहों हुई । ऐसा उपाल्म्भ देते हुए भक्त कहता है, 
“मेरी बेर कहा ढोक करी जी । 

सूली सों सिंहासन कीना, सेठ सुदर्शन विपति इरी जी ४ 

सीता सती झगनि में बेठी, पावक नीर करी सगरी जी । 

वारिषेण पै खड़ग चकायो, फूछ माझछ कोनी सुथरी जी ॥ 

घन्‍्या वापी परयो निकाल्यौ, ता घर रिद्ध भनेक मरी जी । 

सिरोपाछ सागर तें तारथो, राजमोग के मुकति बरी जी ॥ 

सांप कियो फूछन की माक), सोमा पर तुम दया घरी जी । 

ध्यानत! में कछु जांचत नाहों, कर बेराग्य दशा हमरी जी ॥” 


झानतरायके उपालम्भ अत्यधिक सरस होते है । उत्तम भावप्रवणता और 
हृदयकों छूनेकी सामर्थ्य होती है। भकक्‍तने भगवान्‌से कहा कि - आप दीनदयालु 
कहलाते है, किन्तु हम दीन इस संसारमे ही मर-खप रहे हैं और भाप स्वयं मोक्ष- 


अरमनी कसमीरों गुजराती मारबारी, 
नरौ सेती जामे ब्रहु देस बसे चाह सौ। 
रूपचंद बानारसी चंद जो भगौतीदास, 
जहा भरे भले कवि द्यानत उछाह सौं। 
ऐसे आगरे की हम कौन भाति सोभा कहे, 
बड़ी धर्म थानक है देखिए निगाह सौ ॥॥ 


धमंविलास, कलकत्ता, प्न्तिम प्रशस्ति, ३०वाँ पथ । 
१. बंदी, ४४वाँ पथ | 
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में जा बैठे है। हम मन, वचन, कायसे तुम्हारा नाम जपते है, लेकिन तुम हमें 
कुछ नही देते। हम भले-बुरे जो कुछ भो है, तुम्हारे भक्त है | हम अपराधी हैं, 
किन्तु आप तो करुणाके समुद्र हो। हे भगवन्‌ ! केवल एक बार हमको इस 
भवसे निकाल लो, 
५: १तुम प्रभु कहियत दीनदयालु । 
आपन बाय मुकति में बैठे, हम जु रुकूत जग जाछ ॥ 
तुमरो नाम जपें हम नीके, मन वच तीनों काछ । 
तुम तो इमको कछ देत नहिं, हमरों कौन हवाल ॥ 
मे बुरे हम संगत तिहारे, जानत हो हम चाक। 
भर कछु नहिं. यह चाहत हैं, राग दोष को टाक ॥ 
हम सौं चूक परी सो बकसो, तुम तो कृपा-विसाक । 
थानत एक बार प्रभु जगतें, हमकों छेहु निकाछ ॥सुम०॥।”! 
मनको एकाग्र किये बिना कुछ नहीं हो सकता । योग, समाधि, जप, तप 
ओर पूजादि सभीमे मनकी एकाग्रता तो अभोष्ट हैं ही। परमेश्वरके प्रति सत्य 
रहनेसे और लोकिक वैभवोंको चाह छोड़ देनेसे मनमें स्थिरता जाती है। स्थिर 
मनसे हो वह तप तपा जा सकता है, जिससे फिर न तपना पडे, स्थिर मनसे ही 
वह जप जपा जा सकता है, जो फिर न जपना पड़े । स्थिर मनसे ही बह ब्रत 
किया जा सकता है जो फिर न करता पडे, और स्थिर मनसे ही ऐसी मौत मरा 
जा सकता है जो फिर न मरता पडे। पंचपरमेध्ठियोकी शरणमें जानेसे मनमें 
एकाग्रता तो आती ही है, पंचेन्द्रियाँ भी वशम हो जाती हैं, 
“शेसों सुमिरन कर मेरे माई, पवन थंभे सन कितदु न जाई । 
परमेसुर सीं साँच रहीजै, छोकरंजना को तज दीजै ॥ 
जप भरु नेम दोड विधि धारै, आसन प्राणायाम संमारे । 
प्रत्याहार घारना कीजै, ध्यान समाधि महारस पीजै ।। 
सो तप तपो बहुरि नहिं तपना, सो जप जपो ८हुरि नहिं जपना । 
सो ब्त घरो बहुरि नहिं धरना, पेसो मरो बहुरि नहिं मरना ॥ 
पंच परावतंन ऊखि लछीजै, पांचों इन्द्री को न पतीजै । 
'श्यानत' पांचों कच्छि लहीजै, पंच परम गुरु शरन गह्ीजै |”! 
पूजा-साहित्य ु 
द्यानतरायने अनेकानेक पूजाओका निर्माण किया | कुछ तो प्रतिदिन मन्दिरमें 
पढ़ी जातो है और कुछ केवल पर्वके दिनोंमे हो । ये मुख्य है : देवशास्त्रगुरु पूजा, 
१, सभी प*० पन्नालालजी बाकलीवाल-द्वारा संम्पादित बृहज्जिनवाणी सं ग्रहमें प्रकाशित 
हो चुकी दें और कुछ भारतीय शानपीठ पूर्जाजलि में भी छपी हैं। 
३६ 
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बीस तीर्थंकर पूजा, विदेहक्षेत्र पूजा, पंचमेंस पूजा, दशलक्षण धर्मपृजा, सोलह 
कारण पजा, रत्लत्रय पूजा, निर्वाण क्षेत्र पूजा, तन्‍्दीश्वर द्वीप पूजा, अष्टाल्विका 
पुजा, सिद्धचक्र पूजा, सरस्वती पूजा । 
इममें-से देवशास्त्रगुरु पूजाको अधिक रुयाति है। देवसे “त्पर्य साक्षात्‌ 
भगवान्‌ अरिहन्तसे है, साधारण देवोसे नही । शास्त्रपूजाका अर्थ उन शास्त्रोसे हैं, 
जिनमें भगवान्‌ अहन्तके मुंहसे निकले हुए दिव्य वचन निबद्ध हैं। आचार्य, उपा- 
ध्याय और साधु गुरु माने गये है । वे ही संसार-समुद्रसे पार करनेके लिए जहाज- 
के समान है। तीनो ही की समुच्चय रूपसे श्रष्ट द्रब्योसे पूजा की गयी है। तोनों 
हो 'रतन' के समान है, जिनकी भक्तिसे 'परमपद' प्राप्त होता है, 
“प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धान्त जू । 
गुरु निरभन्थ महत मुकतिपुर पंथ जू ॥ 
तीन रतन जगमाहिं सो ये मवि ध्याइये । 
तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइये ।।१॥ 
पूजों पद अरहंत के, पूर्जो गुरु पद सार । 
पू्जों देवी सरस्वती, नितप्रति अष्ट प्रकार ॥२॥ 
सोलह कारण पूजामे गम्भीर गुणवाक्ले जिनेन्रके चरणोंपर कचन-श्नारोसे 
निर्मेल-नोर चढाते हुए भक्त भाव-विभोर होकर जय-जयकार करते हुए एक लयमे 
कह उठता हैं 
“कंचन-झारी निरमल नीर पूर्जों जिनवर गुन-गंमीर । 
परमगुरु हो जय जय नाथ परस युरु हो ॥ 
दरशविशुद्धि मावना साय सोलह तीर्थंकर-पद-दाय । 
परमगुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥! 
पंचमेहओकी पूजामे संगीतकी लय है । पचमेरुओके अस्सी जिन-मन्दिर और 
सब प्रतिमाओंकी नमस्कार करते हुए भक्त कहता है, है नाथ ! आपको देखकर 
मुझे ऐसा सुख होगा, जिसे परम सुख के अतिरिक्त और कुछ नहों कहा जा 
सकता । 
“सोतक-मिष्ट-सुवास मिरझाय, जरू सो पूजों श्री जिनराय । 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ 
पाँचों। सेरे असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करों प्रनाम । 
महासुख दोय, देखे नाथ परम सुर होथ ॥ 


१ शानपीठ पूर्जांजलि, पृष्ठ १०६॥ 
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नन्‍्दीदव रके ५२ चेत्याछय और उनसे विराजमान प्रतिमाओंमे-से कुछ ऐसा 
तेज फूटता है, जिसके समक्ष करोड़ो चन्द्र और सूर्थपोकी दुर्ति भी फोकी है। ते 
बचनसे नही बोलते, किन्‍नु उतको तो देखने-मान्रसे ही सम्यकत्व पैदा हो जाता है : 
“क्षोटि-शशि-मान-दुति-तेज छिप ज्ञात है । 
महा-बैराग-परिणान ठहरात है ॥। 
वयन नहिं कह लखि होत सम्यक्वरं । 
मौन बावज्न भ्रतिमा नमों सुखकर ॥॥५॥ 
“निर्वाण-क्षेत्र-पूजा की जयमालामे 'सम्मेदशिखर” को महिमाका वर्णन करते 
हुए कविने कहा कि एक बार जो कोई उसकी वन्दना कर छेता है, उसे फिर 
नरक-पशु-गति नही होती है। नर-पति देव-पति बन जाता हैं। वह इहलौकिक 
भोगोकों भोगकर भी शिव-सुखको पा लेता हैं। सम्मेदशिग्वर विध्योका विनाश 
करके कल्याण करनेवाला हैँ । उसमे संसारसे पार लगानेकी सामर्थ्य है, 
“बसों सिद्धू भुमि जा ऊपर । 
शिखर सम्मेद-मद्दागिरि भू पर ॥ 
एक बार बंदे जा कोई । 
ताहि नरक-पशु-गति नद्दि होई ॥८॥ 
नरपति नृप सुर शक्र कहाने । 
तिह-ुँ जग-भोग सोगि शितर पाने । 
विध्व-विनाशन मंगककारी । 
गृण-विक्षास बंदी भवतारी ॥९॥ 


स्तोत्र-साहित्य 
झानतरायते 'स्वयम्भ्‌ स्तोत्र, पार्र्वनाथ स्तोत्र' और 'एकीभाव स्वोन्न'कोी 
रचना की थी, जिनमे प्रथम दो मोलिक और अन्तिम श्री वादिराज सूरिके संस्कृत 
“एकीमभाव स्तोत्र का भावानुवाद है । 
स्वयम्भ स्तोत्रम चोबीस पद्य हैं। चौबीस तीर्थकरोंमे-से प्रत्येककी महिमामे 
एक-एकका निर्माण हुआ हैं। यह सर्तोन्न प्राय पूजाओकी समाप्तिपर पढा जाता 
है । भगवान्‌ पाईर्वताथ और वर्द्धआानकी महिमामे बने हुए दो पद्म देखिए । 
“दुस्य कियो उपलग अपार, ध्यान देखि आयो फनिघार । 
गयो कमठ शठ झखुख कर इयाम, नमों मेरु सम पारस स्वाम ॥२३॥ 
सव सागर ते जीव अपार, धरम पोत मैं धरे निहार | 
इूबत काढ़े दया विचार, बद्रंसान वंदों बहुबार ॥२४॥” 
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वार्वनाथ ह्तोत्र' प्रसिद्ध हैं । इसमे संगीतकी लय है और भावोका प्रवाह । 
वह भगवान्‌ दुःखियोके दु.खको हरनेवाला, सुख देनेवाला और सेबकोके हृदयमें 
महान्‌ आनन्दको वर्षा करनेवाला है। उसके सेवकोके पास भय तो फटकता ही 
नहीं। वह भगवान्‌ दरिद्रोको धन, अपुत्रोको पृत्र भो देता हैँ | देखिए, 
“दुखी दुःखहर्त्ता सुखी सुक्खकर्ता । 
सदा सेवकों को महानन्द भर्त्ता॥ 
हरे यक्ष राक्षस भरत पिशाचउं। 
विष डांकिनो जिध्य के भय अवार् ॥३॥ 
दरिद्वीन कों द्वब्य के दान दीने । 
अपुतन्रोन को तू मल्े पुत्र कोने || 
महासंकटों से निकारे विधाता। 
सबे संपदा स्व को देहि दाता ॥४॥ 
आरती साहित्य 
झानतरायकी पाँच आरतियाँ 'जिनवाणो-संग्रह में प्रकाशित हो चुको है । ये 
पाँचों क्रश 'इह विधि मगठ आरति कोजे, आरति श्री जिनराज तिहारी”, 
'आरति कीजे श्री मुनिराज की, “करों आरती वर्द्धभान को, और 'मग्रल भारती 
आतमराम से प्रारम्भ होती हैं । 
प्रथम आरती पचपरमेष्ठोकी भक्तिमे रची गयी हैँ । वे भवनसमुद्रसे त्तारने- 
बाले, भव-फेरीको मिटानेंवाले, जन्म-मरणके दु खोकों दुर करनेवाले, पापोको 
हटानेवाले और कुमतिका विनाश करनेवाले है ।' 
द्वितीय आरती श्री जिनराजकी आरतो है, जो कर्मोंका दलन करनेवाले और 
सन्‍्तोके हितकारी है। वह भगवान्‌ ही सब देवोका देव हैं और सुर-नर-असुर 
सभो उसकी सेवा करते है। जो कोई उसको शरणमे गया वह भवनसमुद्रसे तिर 
गया। भगवान्‌के गुण इतने अधिक है कि गणधर भी पार नही पा पाते । वह 
भगवान्‌ करुणाका सागर है और अपने भक्‍तको सदेव सुख देता है, 
“सुर नर असर करत तुम सेवा। 
तुमहीं सव देवन के देवा ।॥! 
आरति श्री जिनराज तिहारी | 
करस दरकूत संतन दहितकारो ॥। 
मय भय भीत शरन जे आये । 
ते प्रभमारथ पंथ छगाये ॥ 
१, इहज्जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ १७। 
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जो तुम नाम जपै मन माहीं। 
जनम मरन भय ताको नाहीं ॥ 
तुम गुण हम कैसे करि गावें । 
गणधर कहत पार नहीं पावें ॥ 
करुणासागर करुणा कीजे । 
थद्यानत सेवक को सुख दीजे ॥ ” 
तृतीय आरती श्री मुनिराजकी है, जो अधर्मोका उद्धार करनेवाले हैं। उनके 
चरिश्रका गुणगान करते हुए कवि कहता है, “बे शत्रु-मित्र और सुख-दु.खको समान 
मानते है तथा लाभ और अलाभकों भी बराबर समझते है। 
चतुर्थ आरती भगवान्‌ महाबीरकी भक्तिमे रची गयी हैं। वे भगवान्‌ 
मनुष्याक्रों तारनेमे भी बसे हो पटु है, जेसे कि अपने कर्मोके विदीर्ण करनेमें । 
वे शीलबानोम सर्वोत्कृष्ट हे और 'शिव-तिया का भोग करनेव्राले हैं । वे मन-वचन 
और कायसे योगी है, 
/राग-विना सब जग जन तारे; द्वेष बिना सत्र करम विदारे ॥ 
करों आरती वद्धंमान की, पावापुर निरवान था। की ॥१॥ 
शील धुरंधर शिवतिय मोग़ी, मनवचकायनि कहिये योगी ।। 
करों आरतो वर्द्धमान की । पावापुर निरवान थान की ॥२॥” 
परम आरती आतमरामक्री हैं। इसमे एक उत्कृष्ट रूपक है । आत्मा ही 
भगवान्‌ राम हैं। वह भगवान्‌ तनरूपी मन्दिरमे विराजमान हैँ। भवत अष्ट 
द्रव्योसे उसको पूजा करता हैं। समरसका आनन्द ही जल-चन्दन है, तत्त्वस्वरूप 
तन्दुल, अनुभव-सुख नेवेद्यका भरा हुआ थाल, ज्ञान दीपक, ध्यान धूप और 
निर्मल-भाव महाफल है । सबको मिलाकर अष्य बन जाता है। इस भौति भविक 
जन जो नवघा-भक्तिम प्रवीण है, सगुणकी भाँति ही आत्मारुपी रामसे एकनिष्ठ 
हो तल्लीन हो रहे है । देखिए, 
“मंगल आरतो आतमराम । तन मंदिर मन उत्तम ठान ।॥ 
समरस जरछू चंदन आनंद | तंदुछू तत्व स्वरूप अमंद ॥। 
समयसार फूछन की माल । अनुमव सुख नेवज मरि थाछ ॥। 
दीपक ज्ञान ध्यान की घूप । निर्मंछ माव महाफछ रूप ॥ 
सुगुण मविक जन हकरस छीन । निहले नववा भक्ति-प्रवीन ॥” 
१, बृहज्जिनबाणी संग्रह, पृष्ठ ५१६ । 
२. शानपीठ पूजांजलि, खण्ड ७, पृष्ठ शश्४ड । 
३. बृदब्जिनवाणी संग्रह, १० ५२२ । 
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जब कोई व्यक्ति अत्यधिक उत्साहके साथ अन्तहदयमें विराजमान परमात्मा- 
का ध्यान लूगायेगा, तो यह सिद्ध बात हैं कि ध्यानकी उत्कृष्ट अवस्थाम वह 
परमात्मामय हो जायेगा, अर्थात्‌ वह और उसका साहब एक हो जायेगा । जैन 
लोग ऐसे ध्यानकों शुक्ल ध्यान कहते है । द्यानतरायने भी ऐसा ही तुऊ कहा है, 
“घुनि उतसाह् सु अनहृद गान । 

परम समाधि निरत परधान ॥। 

बाहिर आतम सात्र बहाने । 

झन्तर हे परमातम ध्यावे || 

साइब सेवक भेद मिटाय । 

द्यानत एकमेक हो जाय ।॥ 


समाधिमरण 


द्यानतरायका रचा हुआ समाधिमरण छोटा समाधिमरण कहलाता है । इसमें 
कुल दस पद्म है। यह “बृहज्जिनवाणी संग्रह में प्रकाशित हो चुका हैं। 
धमम पच्चीसी 
,. इसमें कुछ २७ पद्म है। यह भी उपर्युक्त जिनवाणी संग्रहमे निबद्ध है। 
इसमें जैन धर्मके प्रति अगाघ श्रद्धा प्रदशित को गयो है । एक स्थानपर कविने 
कहा है कि जैन धर्मके बिना मनुष्य वैसे ही है जैसे चन्द्रके बिना रात्रि, दौतके 
बिता हाथी, ओर कन्तके बिना तरुण नारी, 
“बंद बिना निश गज बिन दत | जेंसे तरुण नारि विन कंत ॥ 
धर्म विना सयों मानुष देह । तातें करिये धर्म सनेह ॥ 
नीरके बिना सरोवर शोभा नहीं थाता, गन्धके बिना पृष्वका कुछ मूल्य नहीं 
और धनके बिना घरमे कोई सोन्दर्य नहीं आ पाता, ठोक वैसे ही धर्मके बिना 
मनुष्य भी सुशोभित नही होता, 
“जैसे गंध बिना है फूछ । नीर विहीन सरोचर घूल ।। 
ज्यों धन बिन शोभित नहिं सोन । धर्म विना नर स्यों चिंतोन ॥१३॥” 
कमला चपल है और यौवन जरामे बदल जाता है। सुत, मित्र और नारीका 
सयोग भो क्षणिक है। संसारका भोग स्वप्नके समान हैं। यह देखकर शुद्ध 
स्वभावस जैन धर्ममे श्रद्धा रखनी चाहिए । जैसा भाव होगा बैसो ही गति मिलेगो, 
“कमछा अपर रहे थिर नाय । योत्रन कांति जरा छपटाय |! 
खुत मित नारी नाव संजोग | यह संसार सूपन का भोग ॥ 
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यह छखि थित धर शुद्ध सुमाव । कोजे श्री जिनधर्म उपाव ॥ 
यथामाव जैसी गति गहे। जैसी गति तैसा सुख कहे ॥१६॥” 


अध्यात्म पंचासिका 


इसमे ठीक पचास पद्च हैं, जेंसा कि इसके नापसे भी स्पष्ट हैं। इसको 
'सम्बोध पचासिकरा' भी कहते है । इसमें कहा गया है कि विशुद्ध आत्माके पास 
होते हुए भी यह जीव इधर-उधर भटठकता फिरता है । भ्रमाकुलित जीवकी दशा 
विविध दुष्टान्तोसे व्यक्त की गयी है । 
“जैसे काहू पुरुष के दृब्य गड्यो घर माहिं। 
डदर भरै कर मीख ही, ब्यौरा जानें नाहिं ॥॥१३॥ 
ता नर सं कि नहीं कष्टीं तू क्यों मांगे भीख । 
तेरे घर मे निधि गड़ी, दीनी उत्तम सीख ॥१४।॥ 


अन्य रचनाएँ 

द्यानतरायक्ृत कुछ रचनाओकी सूचना “राजस्थानके जैन शास्त्र-भण्डारोंकी 
ग्रन्थ-सूची भाग ३ से भी प्राप्त हुई हैं। इसमे (१०८ नामोकी गुणमाला' 'दश- 
स्थान चौबोसी! और छह ढाला' प्रसिद्ध हैं। 'दशस्थान चौबीसी मे चौबीस 
तीथंकरोके नाम, माता-पिताके नाम, ऊेचाई और आयु आदि १० बातोका वर्णन 
है। इसकी प्रतिक्षिपि मीठालाल शाह पावटाबालेने जयपुरमे सं» १९४४ 
में की थी। 


७४. विद्यासागर ( बि० सं० १०३४ ) 


इनकी रचनाओका पता अभी-अभी दूणो , अर्थात्‌ द्रोणपुरीके शास्त्रभण्डारको 
खोजते समय लगा है। वैसे तो इस भण्डारके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी संख्या १०४ 
हो है, किन्तु उसमे कुछ महत्त्वपूर्ण संकलन भो हैं । दो गुटकोमे हिन्दीकी ऐसी 
रचनाओका संकलन हैं जो अभोतक अज्ञात थो । उनमे-से पहला तो सं० १८०१ 
का लिखा हुआ है, और दूसरा भी इसीके आस-पासका प्रतीत होता है, क्ष्योंकि 


१. वही, १० ६४८ | 

२. दूण्णी जयपुरसे £० मील और टोंकसे ३० मीलपर भ्रवस्थित है। यद्द देवली जाने- 
बाली सडकसे लगभग २ मील दर है। दसका प्राचीन नाम द्रोशपुरी है। इसमें 
तदसील है। एक हफ्ार बर्ष पुराना विशाल जैन मन्दिर है | २२ जैन घर हैं। 


नी 


२८८ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


उसमे प्रायः अठारहवों शताब्दीकी रचनाएँ है। उसोमे विद्यासागरकी छह कृतियाँ 
निबद्ध हैं । 
विद्यासागर नामके दो कवि गुजरातीमे हो गये है, किन्तु दोनों ही सन्रह्ववीं 
छाताब्दीमे उत्पन्त हुए थे । एक तो तपागच्छीय विजयदान सूरिके शिष्य थे, उन्होंने 
सं० १६०२ में सुकौशल गोत का निर्माण क्या । दूसरे खरतरगच्छीय सुमति- 
कललोलके शिष्य थे। उन्‍होंने स० १६७३ असौज सुदी १० को 'कलावतो 
चौपई” की रचना की थी।' प्रस्तुत विद्यासागर उपर्युक्त दोनोसे ही पृथक हैं | 
उन्होंने जो कुछ लिखा हिन्दीमे हो लिखा। उनका समय भो अठारहवी शताब्दीका 
पूर्वार्द माना जाना चाहिए, जैसा कि उनकी रचनाओंसे स्पष्ट है। उन्होंने संवत्‌ 
१७३४ में 'भूपाल स्तोत्र छप्पय का निर्माण किया था । 


विद्यासागर कारंजाके रहनेवाले थे। उनके पिताका नाम राखू साह था। 
वे बघेरवाल जातिमे उत्पन्न हुए थे। बघेरवाल जैनियोकी एक उपजाति है, जो 
अब भी कारंजाकी तरफ अधिक रहतो है । पिताके नामसे ऐसा स्पष्ट ही है कि 
ये एक साहूकार थे और लक्ष्मीको उनपर कृपा थी। वे धर्मनिष्ठ भी थे, भगवान्‌ 
जिनेन्द्रकी भक्तिमे ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होता था । विद्यासागर भी 
वैसे ही बने । वे मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगणके शुभचन्द्रके गुरुआता 
थे। उनके गरुका ताम अभयचन्द्रसूरि था। विद्यासागर ब्रह्म विद्यासागर 
कहलाते थे। इससे स्पष्ट है कि वे ब्रह्मचारी थे। उनकी रचनाएँ उनके भवत- 
हृदयकी द्योतक हैं । प्रायः सभी मुक्तक हैं। उनमे स्वेया ओर छप्पयोका 


अधिकतर प्रयोग किया गया हैं । 


रचनाएँ 

'सोलहस्वप्न छप्पय” नामकी कृतिमे तीर्थंकरकी माँके सोलह स्वप्नोका 
भक्ति-सय विवेचन है । इसमे केवल ५ पद्च हैं और यह अठारहवी शताब्दोके 
प्रथम पादम लिखों गयी थी। 

जिन जन्म महोत्सव घट्पद'में भगवान्‌ जिनेन्द्रके जन्मकालीन महोत्सवकी 
झाँकी है। इस अवसरपर इन्द्र इन्द्राणा तथा अन्य देवोसहित क्षाकर विविध 
उत्सवोको रचना करता है। उसीका एक सफल चित्र इस छोटे-से काब्यमे प्रस्तुत 
किया गया हैं। इसका रचनाकाल भो भठारहवी शताब्दीका प्रथम पाद ही हैं । 
इसमें कुल १२ पद्य हैं। एक पत्य देखिए, 


१. जैन गुजरकविश्ों, खण्ड १, भाग ३, १० क्रमशः ६४७, ६६६। 


जैन भक्त 


कमि : जीवन और साहित्य १२८९ 


“जाश्यों सुरग तदा वियति मारगे विमाने । 
हाथ भाव सबिलास करो करे लृत्य स्‌ ताने ।। 
घुमि धुसि घुनिय सार उदार ज महक बज्जे । 
द्वमि द्रमि शब्दे चंग फार दो दरू बहु राज्जे ॥ 
पझिक्िटि झिकिटे सुस्वरे करि धुग्धरी धम्म के वहु तदा । 
विद्यासागर कह्टे सुणों सुर किल्याणक कर यदा ॥५॥। 


सप्त व्यसन सववेया में सात ब्यसनोकों छोडनेकी बात कही गयी है । इसमें 
बुल सात पद्य हैं। इसका भी रचनाकाल वह हीं हैं। स्वैयोका प्रयोग किया 


गया है। 


'दर्शनाप्टक' भगवान्‌ जिनेन्द्रके दर्शनोसे सम्बन्धित हैं। इसमें बताया गया 
है कि भगवानके दर्शन करने-मात्रसे ही यह जीव भव-समुद्रसे पार हो जाता है । 
इसमें ११ पद्म है । रचना-काल बह ही हैं । 

(विषापहार छप्पय' सबसे बडा काव्य हैं। इसमें ४० पद्य है! यह छप्पयों- 


में लिखा 
ही है। 
छुट जाने 


गया हैं। इसका रचनाकाल भी अठारहवो शताब्दीका प्रथम पाद 
इसमें भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तिसे इहलौकिक और पारलौकिक दु खोके 
का विवेचन है। एक पद्यमे जिनेन्द्रका रूप इस प्रकार अंकित किया है - 
“शबद शरीरातोत रवामि तु हे क्षूषभेश्वर, 

रूप गंध रस रहित प्रभु तुं श्री जगदीश्वर । 

देह गंध सर्प शबद ना जान ने जांणे, 

छोक त्रि परमांण मांण जिन ज्ञांने बखांणे । 

अन्य कछोक अमिमांन थी समर नहीं तुझ ने कदा, 

चर विद्यासांगर वदे तुझ गुण समरु हु सदा ॥३े४!॥ 


'भूपाल स्तोत्र छप्पय में कुल २७ छप्पय हैं। इसमें चोबीस तीर्थंकरोंकी 


स्तुति को 
गुरुवार के 
देखिए, 


ड्रे७ 


गयो हैँ। इसको रचता स० १७३० आश्विनमास सुद्दी सप्तमी 
दिन कारजाम हुई थी। एक पद्ममे भगवानके दर्शनका आनन्द 


“निरख्यो नथने आज रसायन संदिर सुखकर, 
नव विधान तु स्थान आज मभिनि रख्यों दुखहर ! 
सिद्ध सुरस तु सदन आज़ में नयने निरख्यो, 
चिंतामणि मुझ आज निरख्यु मुझ है यहु हरख्यो । | 
जिनसृह निरखे में सहु आज में निररुया निरमकछ्ता, 
विद्याखागर कहे जिन निरंखे पातिग गल्‍्या ॥२७५॥/ 


२९० हिन्दी जैन मक्ति-काब्य औौर कवि 
७४, बुलाकीदास ( वि० सं० ३७३७-१७५४ ) 


बुलाकीदासकी वंश-परम्परा इस प्रकार थी * साहु अमरसी, प्रेमचन्द, 
श्रमणदास, नन्‍्दलाल और बुलाकीदास । ये मूलतः बयानाके रहनेवारे थे । किन्तु 
लाला श्रमणदास बयाना छोडकर आगरेमे रहने लगे थे। उनका पृत्र नन्दलाल 
योग्य, स्वस्थ और रुपसम्पन्न था, जिसपर मोहित होकर प्रसिद्ध पण्डित हेमराजने 
अपनी एक-म्रात्र पृत्री जैनी' ब्याह दी थी। जैनी रूप और शीलमे अनुपम तथा 
सरस्वतीकी तो साक्षात्‌ अवतार हो थी। उसीके गर्भसे बुलाकीदासका जन्म 
हुआ । विदुपी माँको देख-रेखमे बुलाकीदासका पालन-पोषण हुआ | वे विद्वान्‌ 
भी बन सके और महाकवि भी । उतका कुल अग्रवाल और गोत्र गोयल था ।' 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका के सम्पादकोंने उनके द्वारा रचित 'श्रीमन्महा- 
शोलाभरणभूषित' नामके पग्रन्थके आधारपर लिखा है, “वे मूलरूपसे बयानाके 
रहनेवाले थे, किन्तु अन्न-पानके संयोगसे जहानाबादमे आकर रहने लगे, जहाँ 
औरंगज़ेबके शासनमें सब प्रजा सुखी थी, उनके गरुका नाम रतन था, जो गढ़ 
गोपाचलके रहतेवाले थे ।”' किन्तु श्रीमन्महाशीलाभरणभूषित' उनकी किसी 
रचनाका नाम नहीं है, अपितु अपनी माताकी स्मृति रक्षाके लिए उन्होने 
पाण्डबपुराणके प्रत्येक सर्गके अन्तमें 'श्रीमन्महाशीलाभरणभूषिताया जैनीनामीकि- 
ताया भारतभाषाया' लिखा हैं। उन्होंने पाण्डबपुराणकी रचना अपनी माँकी 
आज्ञासे ही की थी। जहाँतक जहानाबादका सम्बन्ध हैं, हो सकता है कि उनके 
पूर्वज वहाँ भी कुछ दिनो रहे हो । 

बुलाकीदासने 'बचतकोश', “प्रश्नोत्तरथरावक्राचार' पाण्डवपुराण' और “जैन 
घजोबोसी को रचता की थी। इतमे पूर्णतया भवितसे सम्बन्धित जैन चौबीसी' 
ही है, किस्तु अवधिष्ठ तीन ग्रन्थोमे भी भक्तिके अनेकों स्थल है । कही जिनेन्द्र- 
को स्तुतियाँ, कड़ी जिन मन्दिरोंका सातिशय वर्णन और कही भकतोंकों चम्त्कार- 
पूर्ण कहानियां हैं। यहाँ सभी ग्रन्धोका संक्षेपप्रे परिचय दिया जा रहा है : 


१. १० प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, वम्बई, १६१७ ६०, पृष्ठ ६५ । 

२ ' वतन बुलाकीदास को, मूल बयौता जान। और रतन गुरुदेव को, गढ़ 
गोपाचल थान। अन्न पान सजोग तें नगर जहानांबाद'''नगर जहाना- 
बादमे साहिब औरंग साहि, विधिना तिस छत्तर दयो, रहे प्रजासुख माहि।” 
देखिए का० ना० प्र० पत्रिकाके इस्तलिखित हिन्दी गअ्न्धोंका १५वाँ जैवापिंक 
विवरण । 


जैन मक्त कवि ; जीवन और साहित्य २९१ 


बचनकोश 


इसकी एक प्रति सेठका कूंचा दिल्‍ली के जैन मन्दिरके शास्त्र भण्डारमे 
मौजूद हे। इसको रचना वि० सं० १७३७में हुई थो। यह प्रति बि० सं० 
१८८३ को लिखी हुई है। इसमें १३० पृष्ठ है। इसकी दूसरी प्रति जयपुरफे बड़े 
मन्दिरके वेष्टन नं० १६४१ में निबद्ध है। यह प्रति बिलकुल शुद्ध एवं पूर्ण हैं। 
इसमे १५७ पृष्ठ है। इसपर लेखनकराल सं० १८५३ पडा हुआ है। यह ग्रन्य 
जैन-सिद्धान्तका विषय है, किन्तु हिन्दो-पद्योमे लिखा गया है। पद्योमे सर- 
सता है । 


प्रइनोत्तर-क्रावकाचार 

इसको प्रति दिल्‍लीके ५चा[यतती मन्दिरके ग्रन्थभण्डारस मौजूद हैं। इसका 
रचनाकाल सं० १७४७ और लेखनकाल सं० १९१७ में दिया हुआ हैं। इममे 
कुल १०३ पृष्ठ हैं। इसको दूसरी प्रति जयपुरमे लृगकरनीके मन्दिरके वेष्टन 
नं० १०८ में निबद्ध हैं। इसपर भी रचनाकाठ स० १७४७ पड़ा है, किन्तु 
लेखनकाल सं० १९४१ हैँ। यह प्रतिलिपि नासरोबा ग्रामके दीवान धनकुँअरजी 
तेरापन्धीने लिखवायी थी । इसमे पृष्ठसंख्या १४५ हैं। इस ग्रन्थका विषय जैन 
धर्मानुसार श्रावकोंके आचारसे सम्बन्धित हैं। किन्तु हिन्दी-पद्यमे लिखा गया है 
और उसमे अनेक स्थलोपर साहित्यिक आनन्द सन्निहित है । 
पाण्डबपुराण 

यह बुलाकीदासका प्रसिद्ध महाकाव्य हैँ । इसमे जंन-परम्परानुमोदित 
पाण्डबोकी कथा है। इसकी रचना वि० सं० १७५४ में दिल्लीमे रहकर को गयी 
थो। वहाँ उनकी माँ जैनुलदे या जैतीने शुभचन्द्र भट्टारकका संस्कृत पाण्डवपुराण 
पढ़ा और अपने पुत्रको हिन्दीमे रचनेकी आज्ञा दो | उन्हीने उस अज्ञाकों पूरा 
किया । इस काव्यमें ५५०० पद्म हैँ। उनकी काव्यन्शवितपर अपना मत अभि- 
व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध पण्डित नाथूरामजों प्रेमोने लिखा हैं, “रचना मध्यम 
श्रेणीकों है, पर कहो-कही बहुत अच्छी है। कविमे प्रतिभा है, पर वह मूलग्रन्थ- 


१, ताकौ अर्थ विचारक, भारत भाषा नाम । 
कथा पांडु सुत पंच को, कीज बहु अभिराम ॥ 
सुगम अर्थ श्रात्रक सबे, भने भनावे जाहि। 
ऐसो रचिक प्रथम ही, मोहि सुनावों ताहि ॥ 
पाण्डबपुराण प्रशस्ति, दिल्‍लीवाली प्रति । 


२९२ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य ओर कवि 


की क़ैदके कारण विकसित नहीं हो पायी | मूल ग्रन्थकी ही रचना बढ़िया नहीं 
है ।” काव्य-शक्ति मेंजी हुई और पृष्ट है, किन्तु कथानक्रसम्बन्धो घठनाओंके 
घुमाव-फिरावम कुछ दोष है, जो मूल ग्रन्थसे सम्बन्धित है। सम्बन्ध-निर्वाह भी 
विश्वृंखल है। का० ना» प्र० के सम्पादकोका विचार है, “अस्तुत प्रन्थ अत्यन्द 
रोचक हैँ । कविता अच्छी हूँ ।7 वशत्रिकाके सम्पादकोंने बछसेरा (आगरा)के जैन 
मन्दिरके शास्त्रभण्डारसे एक प्रति प्राप्त की थी। उसपर रचना-संबत्‌ १८२३ 
पड़ा हुआ है, जिसका खण्डन स्वय सम्पादकोने ही किया है । 
इसको एक प्रति नया मन्दिर दिल्‍लोके हस्वलिखित ग्रन्थोमे मौजूद हैं । 
लिपि सं०१८९२ को हुई हैं। इसमे २०१ पृष्ठ है । दूसरी प्रति जयपुरके बधो- 
चन्दजोके जैन-मन्दिरमे वेष्टन न० ६४४मे निबरद्ध है। इसमें पत्रसस्या २०२ 
है और रचनाकार सं० १७५४ दिया हुआ है । अछनेराबाली प्रतिके आवारपर 
प्रारम्मका एक छप्पयय छन्‍्द देखिए, 
“सेचत सत सुरराय स्पर्य सिंद्धिशिव सिद्धू मय । 
सिद्धारथ सरवस नय प्रमाण सो सिद्धि जय ॥ 
करम कदन करतार करन हरन कारन चरन । 
झसरन सरन अम्बार मदन दहन साधन सदन ॥ 
इदृविधि झनेक युणगण सहित, जग भ्रूषण दूषण रहित । 
तिहि नन्‍दछाछ नम्दन नमत, सिद्धि हेत सरवक्ष नित ॥ 


जैन-चौबीसी 
इसका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके हस्तलिखित हिन्दी प्रन्थोके 
पम्द्रहवें श्रेवापिक विवरणमे हुआ है। पत्रिकाके सम्पादकोकों इसकी प्रति 'मागरौरू 
गुजर के रहनेवाले श्रो दुर्गासिह राजपूतके पास प्राप्त हुई थी। मागरोलका 
डाकखाना रझनकता, तहसील किरावली और ज़िला आगरा हैँ। इसमें १९६ 
अनुष्टुप्‌ छन्‍्द हैं। सभी २४ तीर्थकरोकी भक्तिसे सम्बन्धित है। भगवान्‌ 
भादिनाथकी वन्दताम एक छन्द इस प्रकार हैं, 
“अन्दी प्रथम जिनेस को, दोष अठारह चुरो, 
बेद नक्षत्र ग्रह ओरष, गुन अनन्त सरी पुरी । 


१. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बस्बई, १६१७ ईं०, [० ६६ । 
२. का० ना० प्र० पत्रिकाके हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थोंकी खोजके ब्रेवाषिंक पन्द्रदवें 
बिवरणसें देखिए । 
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नसो करि फेरिं सिद्धि को अष्ट करम कोए छार, 
सहत झाठ गुन सो मई, करे मगत डघार | 
आचारज के पद फेरि णमो, दूरी अन्तर गति भाड, 
पंच भचरजा सिद्धि ते, मारे जगत के राउ ॥” 


७६, विनयविजय ( बि० सं० १७३९ तक थे ) 


ये एक श्वेताम्बर साथु थे। हनके सृढका नाम कीतिविजय उपाध्याय था । 
कोतिविजयजी वीरमगामके रहनेवाके थे। कीतिविजयको गणना अच्छे विद्वानोमे 
थी । विनयविजय इन्हीके शिष्य थे। उन्होंने अपनी गुरु-परम्पराका उल्लेख इस 
प्रकार किया हैं * होरविजय, विजयदेव, विजयसिह, कोरतिविजय, विनयविजय पर 

विनयविजयजी यशोविजयके समकालीन थे। दोनोने साथ रहकर ही काशी- 
में विद्याध्ययन किया था। विनयव्रिजयकी न्याय और साहित्यमे समान गति 
थो। इसका 'नतयकरणिका' नामका ग्रन्थ अँगरेज्ञी टोकासहित छप चुका हूँ। 
धुण्पप्रकाशस्तवनम्‌ और 'पच्रसमवायस्तवनम्‌' भक्तिसे सम्बन्धित है। गुजराती 
साहित्यकी उनकी विशाल देन है। उसमे नेमिनाथ अ्रमर गीतास्तवन', “नेमि- 
नाथ बारमास स्तवन', “भादिनाथ विनतो', 'चौबोसी, 'बोही' और शाश्वत 
जिनभाष' अत्यधिक प्रसिद्ध है 7 काशोमे रहनेके कारण उन्होंने हिन्दीमे भी 
समुचित योग्यता प्राप्त कर ली थी । उनका हिन्दीका एक ग्रन्थ 'विनय-विछास- 
के नामसे छत चुका हैँ | इसमें कुल ३७ पद है । 
विनय-विछास 

यह शरीर झूठा है, किसीके साथ नहीं जाता, यहाँ ही पडा रह जाता है। 
जीव उसको प्रेम करता है, करना नही चाहिए । आत्मा हो जीव है, जो कभी 
व्यय नही होता, जो कभी मरता नहीं । इसीको कविने एक सुन्दर रूपकके द्वारा 
उपस्थित किया हैं। आत्मा या जीव सवार हैं और शरीर घोडा । यह खानेमें 
तो होशियार है, किन्तु जब इसपर जोन कसो, तब यह सोना चाहता हैं। इसपर 





१. नेमिनाथ अमर गीता स्तबन, गुजराती, रधवाँ पथ । 
जैन गुजर कविश्रो, भाग २, बम्बई, १६३१ ६०, एृ० ७। 

२. जैन स्तोश्न सन्दोह, प्रथम भाग, मुनि चतुरबिजय-दारा सम्पादित प्रस्तावना, पाद 
विप्पणी, प० ६३ । 

१. सभीका संक्षिप्त विवरण “जैन युजरकविश्रो', भाग २, ए० ३-१७ में अंकित है । 
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कितना ही रुपया व्यय करो, कितना ही अच्छा चारा दो, सवारीके समय यह 
अवश्य ही इधर-उधर बहकेगा। यह सेवाएँ तो बहुत प्रकारकी करवाता है, 
किन्तु सवारकों कही दूर जगहूमे जा पटकता है । अत. इस बिगड़ल घोड़ेको 
ठीक रास्तेपर छानेके लिए, चाबुकसे काम लेना होगा । बिना एसा किये यह 
संसारख्पी मार्ग कैसे पार कर सकेगा ? वह रूपक देखिए, 


“बोरा झूठा हैं रे तू सत भूछे असवारा । 

तोहि मुधा ये छाग्रत प्यारा, अंत होयगा न्‍यारा ॥ 

चर चीज ओर डरे कैद सौं, ऊब्रट चके भदारा । 

जीन कसे तब सोया चाहे, खाने को होशियारा ॥ 

खूब खजाना खरच खिलाओ, दो सब न्‍यामत चारा । 

असवारी का अवसर जाबे, गछिया होय गंवारा ॥ 

छिनु ताता छिनु प्यासा होने, स्िजमत बहुत करात्रन हारा | 

दौर दूर जंगल में डारे, झूरे धनी विचारा।। 

करहु चौकड़ा चातुर चौकस, थी चाबुक दो चारा । 

इस धघोरें को विनय' सिखावो, ज्यों पावों भवपारा ॥ 

यह मनुप्य सासारिक सुखोको प्राप्त करनेके लिए बहुत ललचाता है। "एक- 

के बाद दुसरेको प्राप्त करनेको उसकी तृष्णा कभी बुझतो नहीं। वह मृग- 
तृष्णाकी भाँति उनके पीछे अविराम गतिसे दौइता है किन्तु कुछ मिलता नहीं । 
जीवन व्यर्थ चला जाता है। उसे यह पता नहीं कि उसके भोतर ही सुधाका 
सरोबर लहरा रहा है। उत्तमे स्नान करनेसे सब दुःख दूर हो जाते हैं, और 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है। शाश्वत सुख उसके पास हो है । बह व्यर्थमे ही 
इधर-उधर भटकता फिरता है, 


“क्रिया दौर चहुं ओर जोर से, स्टगतृष्णा चित राय ६ 

प्यास बुझावन बूंद न पाई, यों ही जनम गाय ॥ 

प्यारे काहे कूं तू लूकचाय || 

सुधा सरोबर है या घट में, जिसतें सब दुःब जाय । 

“विनय' कद्दे गुरुदेव सिखावे, जो छारऊं दिल ठाय ॥। 

प्यारे काहे कूं तू ललचाय ॥। 
सासारिक पदा्धके लिए ललरूचाना मृर्खता हे । जिनके लिए यह जीव ब्याकुल 
होकर "मेरी मेरो' करता है, वे जलके बुलबुलेके समान क्षणिक है । क्षणिक्र 
पदार्थोम चिरन्तन सुख ढूंढ़ना मृ्ंता ही है। माया-जन्य विकल्पोंने जीवके शुद्ध 
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स्वभावको आच्छादित कर रखा है। वह अतृप्तिके काँटोपर लेटकर दुःख पा 
रहा है, शञान-कुसुमोंकी शबय्यापर लेटनेका उसे कभी सोभाग्य हो प्राप्त नहीं हुआ | 
देखिए, 
“मेरी मेरी करत बाउरे, फिरे जीउ अकुछाय ।. - 
परक एक में बहुरि न देखे, जल-बुंद को न्याय ॥ 
प्यारे काहे फूं छछचाय ॥ 
कोटि विकल्प ब्याथि की वेदन, लही शुद्ध छपटाय । 
ज्ञान-कुसुम की सेज न पाई, रहे अ्रणाय अघाय । 
प्यारें काह्टे कूं लकचाय ॥ 
यहाँ 'बाउरे' शब्द ऐसे उपयुक्त स्थानपर बैठा है, जिससे समूचे पद्यमे जीवन 
आ गया है। उपयुक्त स्थानपर शब्दोको बिठाना सच्चे कलाकारका ही काम है । 
विनयविजयकी भाषा, शैली और भाव सभी कुछ मनोहारी है । 


७७, देवाब्रह्म ( १८वीं शताब्दीका पूर्वाधे ) 


अभीको खोजोंमे देवाब्रह्मकी कुछ रचनाओका पता चला है, जिनके आधारपर 
यह निश्चिन्त होकर कहा जा सकता है कि वे हिन्दीके उत्कृष्ट कवि थे । सेकडों 
बिखरे पदों और विनतियोमे जेसे उनका हृदय ही फूट पडा है। भाषा भी परि- 
मार्जित है। उसपर कुछ राजस्थानीका प्रभाव है। देवाब्रह्मके अधिकांश पद्च 
भगवान्‌ जिनेस्द्रके चरणोमे समर्पित हुए है । 

'देवाब्रह्म'मे ब्रह्म शब्द उपाधिसूचक है. जो उनके ब्रह्मचारी होनेकी बात 
घोषित करता है । उनका नाम 'दिवजी! था। यह स्वीकार करते हुए भी कि 
देव का प्रयोग प्रायः नामके अस्तमें हो होता है, निश्चय रूपसे यह भी तो नही 
कहा जा सकता कि देवजी”' नाम नहीं हो सकता। नामोंकी विचित्रता सभीको 
विदित है । 

बाबु कामताप्रमादजीने अपने इतिहासमे देव बक्रह्मचारो और केशरीसिहको 
लेकर एक शंका उपस्थित की है। उनका कथन है कि “देव ब्रह्मचारी ( केशरी 
सिंह ) कृत 'सम्मेदशिखर विलास” नामक रचना हमारे संग्रहमे है। अर्थात्‌ क्‍या 


| ३. आराधना कथाकोशके कर्ता नेमिदत्तने और प्राकृत श्रुत स्कन्धके रचथिता हेमचन्द्रने 
उपाधिके रूपमें बह्म शब्दका प्रयोग किया है। 
२, हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त शतिहास, ए० १६५। 
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देव ब्रह्मचारी केशरीसिंह थे ? और यह रचना क्या केशरीभसिहइुत है ? किन्तु 
उमके अन्तिम पद्मोसे स्पष्ट है कि न तो देव ब्रह्म चारी केशरीसिह थे, और न॑ यह 
कृति केशरीसिहकी हो है। लोहाचार्यके जिस घत्ताबन्ध पुनीत सुप्रत्थके आाधारपर 
देवाअह्मने इस रचताका निर्माण किया, उसका अर्थ पण्डित केशर,निहने समझाया 
था। पण्डितजी जयपुर नगरमे लश्करके मन्दिरमे रहते थे। दव ब्रह्मचारी भी 
जयपुरके ही रहतेबाले थे । 

ब्रह्मचारी होनेके कारण देवाब्रह्मजों स्थान-स्थानपर घूमते थे और वहाँक़ी 
जनताको उपदेश देते थे। एक बार उन्होने चम्पावती नगरीसे चौमासा क्रिया 
ओऔर वहाँकी प्रजाको ज्ञानका मार्ग दिखाया। उन्होंने एक पद्ममे चम्पावतीका 
विशद वर्णन किया है। चम्पावतीके बड़े देउरेमे एक 'पाडेमाली' रहते थे । उनके 


१. श्रो लोहाचारज मुनि घर्म विनीत है । 
तिन कृत घत्त बंध सुग्रन्थ पुनीत है ॥ 
ता अनुमार कियो सम्मेद बिलास है । 
देव ब्रह्मदारी जिनवर को दास है ॥ 
केसरी सिह जान, रहे लसकरी देह । 


पण्डित सब गृण जन, याको अर्थ बताइयो ॥ 
देखिए, वही । 


२, देबाब्रह्म चोमासों छायो, तगरी में सुप पाय । 
सब पंचा को ग्यान सुणायो, समकति ब्रत अधिकाय ॥ 


देखिए, महाबीरजी अतिशय तीथ छेन्नके एक प्राचीन गुटकेमें संकलित देवाजद्याजीके 
पद और विनतियाँ । 


३ जंबूदीप मरतय्ेत्र में, देस ढुंढाहड सार । 
नगरी बसे चपावत्तो जी, देवपुरी गुणघार जी ॥॥ 
राजनीति पाले सही जी प्रजा सुषी घर बारि । 
उत्तिम पुरिष सदा बस जो पूजा दानि करारि जी ॥ 
जिन संदिर तो बड़ो बडथों जी, कोटि बोचि बिसतारि । 
गढ के बाहिर बसती बिच, फुनि जिन मन्दिर सार जी ॥ 
दोय गो विराजे सदा जो, प्रीति भाव सुषकार । 
धरम ध्यान साथे सबे जो, धरि धरि मंगलाचार जी ॥ 
ऐसी नगरो देषि के जो, तपसी आवे साथ । 


सब पंचा को ग्याण सुनावे, सुरंग मुकति करतार जो ॥ 
बढ़ी, पद्च १-४ | 
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और जैन पचायतके बीच मन्दिरको लेकर झगड्ा हुआ । लोगोंने उसे समझाया 
बढ़ माना नहीं । देवाबहा जीने उसे निम्नलिखित पंक्तियोंपें समझाया --- 


“झगड़ा में कछु हाथ न आने, भरथ बिनां ही मार । 
मान बड़ाई कारणों जो, बांधे करम अपार जी ॥ 
और ठिकाणों पाप करे सो, मंदिर में कटि जाय । 
जिन मंदिर में दोष उपाने, कैसे उतरे पार जी ॥ 
भूत प्रेत छार्री छे ज्यां को, बेद उतारे आप । 
क्रोध मान की चोकड़ो को, ग्यान षिमां उतार जी ॥ 
किसका मंदिर किसको संपति, किसका ये घर दार । 
सुपनां को मेलो बरायो जो, झूठ़ो सब संसार जी ॥!”” 
देवाब्रह्मणीका एक 'विनती-मंग्रह” जयपुरके बधी चन्दजो के मन्दिरमें विराजमाण 
गुटका नं० ५४ में संकलित हैं। इस गुटकेमे ३२ पन्ने द्वैे। महावीरजोीं अतिशय 
क्षेत्रके शास्त्रभण्डारमे भी एक प्राचीन लिखा हुआ गुटका है, जिसमे देवाब्रह्मजी- 
की विनतियाँ और पद लिखे हुए है । इस गुटकेकी एक विनती देखिए, 


“अंजनरु चौर जू सात बिसन में, ताकूं मी जिन तारथो । 
मील सरीषो पापी प्राणी, मौ सागर मैं उबारयो ॥ 
श्री जिनदेव पाया जी, उदे मेरा भाग झाया जी |! 
मींडक जींषि पसूतणीं, जिडि दरसण भाव छगायो । 
गज्ञ पग नीचें प्राण छोडयो, सुरंगा मैं पद पायो ॥। 
षोदी जाति चिंडाक की जी, घाव करे भ्रधिकाय | 
जिनवर नांव जप्पां थकां जी, आवागमण मिटाय ॥ 
सरधा करिकें पूजे ध्याबे, मन वंछित फल पाने । 
देवात्रह्म चरणांचित छाबे, करम कछंक मिटाने ॥”? 
देवाबरह्मजीके पद दि० जैन मन्दिर बड़ौतके परदसंग्रहकी एफ हस्तलिखित 
प्रतिमे अंकित हैं । उनके पदोंका एक संकलन जयपुरके बधोंचन्दजीके मन्दिरक्े 
शास्त्रभण्डारके पदसंग्रह ४९३ सं० में भी रखा है। उनके पदोंका प्रसादगुण 
पाठकके मनको मोहित किये बिना नही रहता । एक पद इस प्रकार है, 


“जगपति त्योरा छा महाराज, 
विडद विचारो छा महाराज ह 


१, वही, पद्च ११-१४ । 
३८ 
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में अपराध अनेक किया जो, 

माफ क्रो गृुणराज ॥ 
ओर देवता सब ही देष्या, 

खेद सहो बिन काजि ॥ 
थाको जस तो सुर नर गाचे, 

पाबे पद सित्र काज ॥ 
देवाबरह्म चरणां चित्र ब्याचे, 

संवग करि ह्वित काज । 


१ 


देवाब्रह्मकी एक अन्य रचनाका नाम 'सासबहूका क्षगड़ा' है, जो पदोके रूप- 


में ही लिखी गयी है। इसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमे वेष्टन 
नं० ४३८ में निबद्ध हे । इसमे केवल १७ पद्य हैं । राजस्थानीका प्रभाव है । 


७८, सुरेन्द्रकीत्ति मुनीन्द्र ( वि० सं० १७४० ) 


ये मूलसंघ बलात्कार गणक्री नागोर शाखाके भद्टारक वेवेन्द्रकीत्तिके शिष्य 
थे। सुरेन्द्रकोत्ति सं० १७३८ की ज्येष्ठ शुक्ला ११ को भट्टारक पदपर अधि- 
ष्ठित हुए थे और ७ वर्ष तक रहें। वे बिरथरा ग्रामके निवासी थे। गोपाचल 
गढ़ अधिक जाया करनले थे। इनका गोत्र पाटणी था। इन्होने हिन्दीम “आदित्यवार 
कथा और अनेक सरस पदोकी रचना को थी | इसके अतिरिक्‍त उन्होंने 'पंचमास 
चतुर्दशी ब्रतोद्यापव” और 'ज्ञान पत्चीसी ब्रतोद्यापन' नामकी कुंतियाँ हिन्दी जय- 
मालाओके रूपमे लिखों । वे भहंन्त-भक्तिकी प्रतीक हैँ । 

एक दूसरे सुरेन्द्रकीत्ति और हुए हैं। उनका सम्बन्ध काष्ठासंघ, नन्‍्दीतट- 
गच्छसे था। वे इन्द्रभूषणके शिष्य थे ओर उनके उपरान्त भट्टारक बने । उन्होंने 
अनेक यन्त्र ओर मत्तियोकी स्थापना को । उन्होंने कल्याणमन्दिर, एकोभाव, 
विषापहार ओर भूपाछ स्तोत्रोका हिन्दी छृप्पयोमे रूपान्तरण भी किया था। 
हिन्दीमे कोई मौलिक रचना उन्होंने नही लिखी । इनका समय सं० १७४४ से 
१७७२ माना जाता है । 

तौसरे सुरेच्रकीत्ति वे थे, जो बलात्कार गण, जेरहट शाखाके सकलकी त्तिके 
उपरान्त सं० १७५६ में भट्टारक पदपर प्रतिष्दित हुए। इन्होने किसी हिन्दी 
रचनाका निर्माण नहीं किया। चौथे भट्टारक बलात्कारगण दिल्ली जयपुर 
शालाके क्षेमेन्द्रकोत्तिक शिष्य थे। वे सं० १८२२ में भट्टारक बने थे। इनसे 
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जयपुरकी भट््‌टठारकीय गद्दीका आरम्भ हुआ था। यहाँ पहले सुरेन्द्रकीतिसे 
मतलब है । वे सुरेन्द्रकीत्ति मुनीन्‍्द्र' कहलाते थे । 


आदित्यवार कथा 
सुरेन्द्रकीत्ति मुनीन्द्रन इस कथाका निर्माण वि० स० १७४० जेठ सुदी १० 
को गोपाचलगढ़मे रहकर किया था । इस कथाको वीरसिह जैन इटावासे सन्‌ १९०६ 
में प्रकाशित कर चुके हैं। कथाकी रचता गोपाचलमगढके जैसवाल शाह जसबवन्तके 
भाई भगवन्तकी धर्मपत्नीको प्रार्थनापर की गयी थी। कथाका सम्बन्ध जिनन्‍्द्रकी 
भक्तिसे हैं । कतिपय पंक्‍्तियाँ है, 
“कामी देश बनारस ग्राम । संठ बड़ी मतिसागर नाम ॥ 
तासु घरनि गुण सुन्दर सती । सात पुत्र ताके सुभमती ॥ 
सहसकूट चेत्यालयो एक । आये मुनिवर सहित विवेक ।। 
आगम सुनि सब हरषित भ्रे । सबे छोक वंदन को गये ॥*' 


इनके लिखें हुए विविध पद महाब्रीरजी अतिशयक्षेत्रके एक प्राचीन गुटकामे 
संकलित है । जिनेश्वर पाहर्वनाथकी भक्तिम लिखा हुआ एक पद है, 
“जै बोलो पाश जिनेदबर को ॥ 
जुगछ नाग जिट्दि जरवा राख्या, 
पदवी दी फणीश्वर की ॥ 
बार पण जिंहिं दीष्या लोनी, 
लक्ष्मी छोड़ि नरेशत्र को ॥ 
केवलछज्ञान उपाय मभयो हैं, 
जो ही सिद्ध मुनीख्र की ॥ 
कीत्ति सुरेन्द्र नमें तसु पद कुं, 
नित प्रति पूजि गणेश्चर की ॥ 
सुरेन्द्रकीत्तिके पदोमे आध्यात्मिक होलियोको छटा मोहित करनेवाली हूँ । 
गोरी सुमति अपने पति चेतनके साथ होली खेल रही है, 
“झातम ग्यान तणी पिचकारी, 
चरचा केसरी छोरो री । 
चेतन पिय पै सुमति तिया तुम, 
समरस जल भर छोरो री ॥ 
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खसतिवागो तप चंदन छिनको, 
कीरति अतर सुवासो री । 
सहजानन्द मीठा इ जो सु, 
ज्ञान अमल को प्यारोरी ॥। 
गुरु के बचन क््ायों बाजा, 
नटिनी कुमति नचादो री, 
भवि के चित्र कुराग तजि कें, 
आतम होरी गावो री ॥ 
अनुमो अस्त कु पाना वौ, 
निज घरि दरष बढ़ावों री । 
कीर्त्ति सुरेन्द्र कहें इस जग में; 
घेलन हार जयो जोरी ॥”' 


पंचमास चतुदंशी ब्रतोद्यापन 

इसको एक प्रति जयपुरके ठोलियोके जैनमन्दिरमे वेष्टन न० १२९ में निबद्ध 
हैं । इस संग्रहमे ६५३४ पृष्ठ है, जिनमे ३०६ से ३११ तक यह ब्रतोद्यापन लिखा 
हुआ है | इस संग्रहका लेखतकाल स० १८६५ हैं । 


ज्ञान-पच्चीसी ब्तोद्यापन 

यह भी उपयुक्त सग्रहमे ही संकलित हैं। यह पृष्ठ ५३७ से ५४५ तक 
अंकित है। इसका लिपिकाल सं० १८४० दिया हुआ है। यह लिपि जयपुरके 
चन्द्रप्रभ चैत्यालयमे हुई थी । 


७९, खेतल ( बि० सं० १७४३-१७०० ) 


इन्होंने कवितामे अपना नाम खेता, खेतसी, खेताक और कही-कहो खेतल 
रखा है। नन्दीसूचीके अनुसार इनका मूल नाम खेतसी था, किन्तु जब दीक्षा 
ली तो दयासुन्दर हो गया । खेतसी नामके कई कवि हो गये है, जिनमे-से एक 
तो साईं शाल्वाके चारण कवि थे, जो जोधपुरके महाराजा अभयस्तिहके आश्रय- 
में रहते थे। इन्होंने सं० १७८० में 'भाषा-भारथ' तामका डिंगल भाषामे एक 
ग्रन्थ लिखा था। इसमें महाभारतके अठारह पर्बोका साराश तेरह हज़ार छन्दोमे 
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लिखा गया है।' ये खेतसो उच्चकोटिके विद्वान और प्रतिभावान्‌ कवि थे। 
किन्तु उन्होंने कवितामे अपना नाम सर्वत्र 'सोह' लिखा है, अतः प्रस्तुत खेतसीसे 
उनका पृथवकरण स्पष्ट ही है। एक दूसरे खेतसी और हुए है जो कि जैन ही थे। 
वे मेवाइके रहनेवाले थे और उन्होने मेवाडके वैराट गाँवमे 'धन्मारास'की रचना 
स० १७३२ में को थी। उन्होने अपनेको लोकागच्छके पूज्य दामोदरजीका शिष्य 
बतलाया हैं, खेतल खरतरगच्छीय थे और खरतरगच्छके आचार जिनराजसूरि- 
के शिष्य दयावल्‍लभके शिष्य थे। इन्होंने प्रसिद्ध आचार्य जिनचन्द्रसूरिजीके 
पास सं० १७४१ फाल्गुन बदी ७ रविवारको दीक्षा लो थी। 


खेतल कहाँके रहनेवाले थे यह प्रामाणिक रूपसे नहीं कहा जा सकता । 
किन्तु उनकी भाषापर मेवाडी झलक देखकर स्पष्ट-सा हैं कि वे मेवाडके हो 
रहनेवबाले होगे । इसके अतिरिक्त उन्होंने उदयपुर शहरकों ग़ज़ल लिखी है, जो 
कि मेवाइकी राजधानी थी । गजल तो उन्होने चित्तौडगढको भी लिखी है और 
ऐसा अनुमान होता है. कि जती होनेके बाद वे इन दोनों स्थानोपर रहे थे। 
उन्होंने उदयपुरके महाराणा अमरसिह और जयसमुद्र तालाबकी रमणीयताका 
उल्लेख किया है । 

उदयपुरकोी गदहांपर अमर्रासह नामके दो महाराणा हुए हैं। एक तो 
महाराणा प्रतापसिहके पुत्र थे, जिन्होंने सवत्‌ १६५३ से १६७६ तक राज्य किया । 
दूसरे महाराणा जयसिहके पुत्र थे। उनका राज्य संबतु १७५५ से १७६७ तक 
माना जाता है। खेतल दूसरे महाराणा अमरसिहके राज्यमे मौजूद थे। क्योंकि 
उन्होंने जिस जयसमुद्र नामके तालाबका वर्णन किया है, वह पहले अमरसिहंके 
समयमे नहीं था। उसका निर्माण महाराणा जयसिहने करवाया था । भत' खेतल- 
का समय अठारहवी शताब्दीका मध्याह्न मानना चाहिए। श्री अगरचन्दजी नाहटा- 
ने उनकी उदयपुर गजलका निर्माण संबत्‌ १७५७ मगसिर बदी ५ बतलाया है । 
मुनि जिनविजयजीन जिस उदयपुर गज़रू' का सम्पादन किया था, उसपर रचना- 
संबत्‌ नहीं था , किन्तु अभय जैन ग्रन्यालयकी प्रतिपर रचनाकाल ८०वे पद्चमे 


१. राजस्थानी भाषा और साहित्य, ४० २४५ । 

२. जैन गुजंरकविभो, भाग २, 7० २८६-८७। 

३. देखिए, उनके द्वारा रचित बावनीका ६४वाँ पद्म । 

४, देखिए, उदयपुर गाज़ल, ग़ज़ल न० १५-१७ और ७१ | 
भारतीय विद्या, वर्ष १, अंक ४, ए० ४३१ और ४३५। 


३०२ हिन्दो जैन सक्ति-काष्ब और कवि 


दिया हुआ है! 'चित्तोड गजल' इसके पहले ही बनी थी । 
खेतलू जती खेता कहे जाते थे। उन्होंने एक स्थानपर जतोके गुणोकों गिनाया 
है । वे एक उदार साधु थे। उन्होने भगवान्‌ जिनेन्द्रके साथ-साथ अन्य देवो-देव- 
ताओको भो नमस्कार किया है। उनको गज़ले वर्णनात्मक होते हुए भी रस-युक्त 
हैं। खेतहूक़ो बावनों जिनेन्द्र भबितसे सम्बन्धित है। “जैन यतोी गृण वर्णन” भी 
उन्होंकी कृति है । 


चित्तौड़की ग़ज़ल 


इस गज़लकों मुनि क्रान्तिसागरजीने फार्बस गुजराती साहित्य सभा बम्बईके 
त्रैमासिक पत्रमे छपवाया है। इसको एक दूसरी प्रति अभय जैन ग्रन्यालय” बोका- 
नेरमे मौजूद है । उसका सक्षिप्त परिचय श्री अगरचन्दजी नाह॒टा-द्वारा सम्पादित 
“राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोवी खोज, द्वितोय भाग में प्रकाशित हो 
चुका है। इसके पचपनवे पद्मके अनुमार इसका रचताकाल स॒० १७४८ श्रावण 
बदी १२ मानना चाहिए। वह राणा जयगिहका समय था। इसमे कुछ 
५६ पद्म है । 


डदयपुग्की ग़ज़ल 

यह “भारतीय विद्या' के वर्ष १ अक् ४ में मुनि जिनविजयजो-द्वारा सम्पादित 
होकर प्रकाशित हो चुकी है पर परन्तु इसमे रचना-संवत्‌ नहीं है। इसकी दूसरी 
प्रति अभय जैन ग्रन्यालय, बोकानेरमें मौजूद है, और उसका संक्षिप्त परिचय 
राजस्थानमे हिन्दीके हम्तलिखित ग्रन्थोकी खोज, द्वितीय भाग में छप चुका है । 
उसपर रचना-सबत्‌ पड़ा हुआ है। प्रारम्भभे हो कबिने एकलिगजी, नाथद्वारेके 
श्रोनाथजी, राठमेन गिरिदेव, आवेरी उमारमण, भुत्रागा भोलानाथ, और 


१. संवत सतरे सतावन, मगसिर मास धुर परव बनते । 
कीन्ही गजल कौतुक काज, लायक सुणतसु मुख लाज ॥८०॥ 
राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित अन्थोका खोज, द्वितीय भाग, पृष्ठ १०१। 
२, बढ़ी, एष्ठ १०३। 
३. खरतर जतो कवि खेताक, आखे मौज सु एताक । 
संबत्‌ सतरेंसे अडताल, सावण मास ऋतु बरसाल ॥ 
बदि परव वाखी तेरों कि, कीनो गजल पढ़ियों ढीकि ॥५५॥ 
देखिए, वही, ए० १०३ । 
४. भारतीय विद्या वर्ष १, अंक ४, ए० ४३१०-१५ । 
५. राजस्थानमें दिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग २, ० १००-१। 


जैन मफ़ कवि : जीवन भोर साहिस्य ३०३ 


रतनप्रके हनुमन्‍्तकों नमस्कार किया है। उदयपुरके भी सभी देवी-देवताओंका 
स्मरण किया है। इसके बाद महाराणाके दरबार, महल, मन्दिर, बाक्षार और 
बाग-बगोचोका सुन्दर वर्णन है । 
बाबनी 
इसको रचना संवत्‌ १७४३ मगसिर सुदो १५ शुक्रवारके दिन दहरवास नाम- 
के गाँवमे हुई थी । इसकी एक प्रति श्रो नाहटाजीके पास है।' इसमे कुल ६४ 
पद्म है। कवि खेतलने दहरवासमें चौमासा' किया था, उसी मध्यमे इसको रच 
डाला होगा । इसके अन्तिम कुछ परिचयात्मक पद्य देखिए, 
“दवत्‌ सत्तर त्रयाऊ, मास सुदी पक्ष मगस्सिर ! 
तिथि पूनम शुक्रवार, थयी बावनी सुथिर । 
बारखरी रो बन्ध, कवित्त चौसठ कथन गति । 
दहरवास चौमास समय, तिणि मया सुखी क्षति । 
श्री जेनराज सुरिसवर, दयावल्‍्कम गणि तास सिखि । 
सुप्रसाद तास खेतक, सुकवि छह्ठि जोड़ि पुस्तक किखि ॥६४॥।” 
जैन यती गुण-बणन 
कि खेतलको यह रचना ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह) पृ० २६० पर 
प्रकाशित हो चुकी हैँ । छोटो-सी रचनामें प्रवाह हैं। जैन यतीके प्रति अत्यधिक 
श्रद्धानके कारण गण गिनानेका काम भी सरस हो गया हैं : 


“केह तो समस्त न्याय अन्ध में दुरस्त देखे, 

फारसी में रस्त गुस्त पूजे छन्नपती है । 
किस्त करे तप की प्रशस्त घरै योग ध्यान, 

इस्त के विलोकवे कु सामुद्विक मतो है । 
पूज के गृहस्त के वस्त्न के जु आहक हें, 

चुस्त है कला में, हस्त करामात छती हे । 
खेतसी कद्दत षट्‌ दर्शन में खबरदार , 

जैन में जबदेस्त ऐसे मस्त 'जती' हैं ॥” 


८०, भाऊ ( १७वीं -१८वीं शताब्दीका पूर्वाध ) 
एक जैन कवि थे। इनका जन्म गर्ग ग्रोत्रमे हुआ था। इनके पिताका 


१. वही, एष्ठ १४४-४५ । 


३०४ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


नाम 'मुल' था, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के खोज-विवरणमे उनका नाम 
मलूक दिया हुआ है, जो उमीमे अकित 'पुष्पदन्तपृजा' की अन्तिम प्रशस्तिसे असत्य 
प्रमाणित हो जाता है ।' “'मुलकौ पूत का स्पष्ट अर्थ हैं 'मुछूका पुत्र । मलकका 
पुत्र होनेके लिए एक और क'को आवध्यकता थी। जहाँतक भाऊके रचना- 
कालका सम्बन्ध है काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के सम्पादकोंने उसको 'अविंदित' 
कहा हैं। इस विषयमे कोई स्पष्ट लेख अभीतक मालूम नहीं हो सका हैं। वैसे 
उनकी “आदित्यवारकथा' एक ऐसे गुटकेमे निबद्ध है, जिसका लेखन-काल सं० 
१७६३ है। अब "नेमिनाथ रास” नामको रचना और प्राप्त हुई है, वह जिस 
गूटकेमे सकलित हैं, उसका लेखन वि० सं० १६९६ में समाप्त हुआ था। इससे 
स्पष्ट है कि भाऊ इससे पर्व ही हुए होगे । अभीतककी खोजोंमे इनकी चार रचनाओ- 
का पता लगा है : 'आदित्यवारकथा', 'पाश्वेनाथ कथा , पुष्पदन्त-पुजा' और निमि- 
नाथ रास । चारो ही भक्तिसे सम्बन्धित है । 

आदित्यवार-कथा 


इसका दूसरा नाम “रविश्नत कथा भी है। जेन-परम्परामे “रविव्रत कथा' 
सम्बन्धी विपुल साहित्य है। वैसे यह है तो ब्रतसे सम्बन्धित, किन्तु इसमें 
भगवान्‌ पार््वनाथकी भकित हो प्रधात है। गुणधरकों रत्तोका संचय देनेवाले 
भगवान्‌ पाश्व॑ताथके शासनदेव और देवी, घरणेन्द्र तथा पद्मावती ही थे । उन्हीकी 
प्रेरणासे गुणधरके सब भाइयोने रवि-ब्नत करना प्रारम्भ किया, और रवि-द्नत 
पूजाके लिए उन्होंने एक विशाल जैन मन्दिरका निर्माण करवाया। “रविव्रत' 
में रविव्रत-पूजा' ही प्रमुख है । 

भाऊकी आदित्यवार कथा' अत्यधिक लोकप्रिय हुई । जयपुरके लूणकरजीके 
मन्दिरके गुटका नं० ८७ और बडे मन्दिरके गृटका नं० ९९ में उसकी एक-एक 
प्रति निबद्ध हैं। बधोचन्दजीके मन्दिरके ९ गुटकोमे और ठोलियोके तीन गूटकोमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतियाँ लिखों हुई हैं । इनमें बधीचन्दजीके मन्दिरका गृटका “न० 
१५! सबसे पुराना लिखा हुआ है। वह सं० १७५९ में लिखा गया था। और सब 
प्रतियाँ इसके बादकी है। गुटका नं० १३६ में हस कथाके सबसे अधिक पद्य 
सन्निहित है, अर्थात्‌ १५४ | 


प्रारम्भभे चोबीस ठीर्थंकरोकी फिर शारदाको स्तुति की गयी है, 


१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका अवार्षिक पन्द्रहवों खोज विवरण, ४927- 
प्र 4. पृष्ठ ८६। 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य ३०७ 


“सारद तणी सेवा मन घरौ, जा प्रसाद कवित्त ऊचरौ, 
मूरष ते पंडित पद होई, ता कारणी सेबै सब कोई, 
छह दरसण मझुषी भेडइन साण ॥ 
वरह गरूगज मोती हार, गले पाटी यौ सोच्ननं सरीर 
कानां कुंडक रतन जड़ी, सीस मोगी मोस्या झऊमले ॥ 
चरण नेवर रुण झुण करे, हंस चदी कर वीण लेह 
सुमरत बुधी महाफल देह, सारद नवणी कर बहु साईं ॥ 
पाइवेनाथ-कथा 
यह भी एक पद्य-बद्ध काव्य है। इसमे भगवान्‌ पाश्वनाथका जीवन-चरित्र 
दिया हुआ है । यह जयपुरके बडे मन्दिरके गुटका न० १६५ में निबद्ध है। 
पुष्पदन्त-पूजा 
इस पूजाका उल्लेख 'काशो नागरी प्रचारिणी पत्रिका के पन्द्रहवें त्रेवाधिक 
विवरणके “87एशापड ।7! से, पृष्ठ ८९ पर हुआ हुँ। सम्पादकोंको इसको 
प्रति किरावली, आगराके जैन मन्दिरसे प्राप्त हुई थी | इसमे ६७२ बनुष्टुप छन्‍्द 
है। जैनोके नोवें तीर्थंकर पुष्पदन्तकी पूजा की गयी है। इसका आदि ओर 
अन्त देखिए, 


आदि 
“अगर अवर धूप चन्दन पेवों सविजन छाय। 
देखे सुर घग आनि कौतिग ढाय मेरु सुदर्शन ॥ 
धूप नाकिकेर दाम पिता पूगी फछ दे आदि । 
चढ़ाइए जिन चरन आगे मोषक छडत पादि ॥ 
अन्त 


“अजर अमर सोड जित्य भयो, सो जिनदेव समा को जयौ । 
दीन दीख्यों रच्यो पुरान, ओछो बुधि में कियो बखान ॥ 
हीन अधिक जो अछिस होय, ताद्दि संवारो गुमियर लाये । 
डक्षस नगर तिहुन पुर जानि, तहां कथा को सयो बषान ॥”” 


नेमिनाथरास 


यह एक, उत्तम कृति हैं। इसमे १५५ पद्म है। सभो चोपाई छन्दमें लिखे 
गये हैं। इस 'रास' का, नेमिताथको वैराग्म लेनेवाडी घटनासे सम्बन्ध हैँ । 
३९ 


३०६ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


समुद्रबिजयके द्वारपर बारात पहुँची । दुलहा थे नेमीश्वर. कृष्णके छोटे भाई । 
किन्तु द्वारपर बंधे असंख्य जीबॉंकी विछाप करते देख, वे दीक्षा लेकर गिरनारपर 
तप करने चले गये । जीवोको काटकर भोज्यपदार्थ बनाना था। नेमीश्वरके 
हृदयमें करुणा उपजी | संसारको नि'सारता स्पष्ट झलक उठो। ब्रिना विवाह 
किये चले गये । किन्तु राजीमती क्‍या करें। इसका विश्वव्यापी विरह गरज 
उठा । उसको बेचैनी दुरूह थी । यह रास उसीको लेकर चला है। 


बारात आ रही है। दुलहिनकी उत्सुकताका क्‍या ठिकाना है। कहीसे उसने 
सुना है कि नेमीव्वरकों श्यृंगार अधिक प्रिय है। राजपुत्रीको श्यंगार-साधनोकी 
कमी नहीं थी । उसने हाथोमे होरो-जडे कंगन पहने, गलेमें मोतियोकी माला 
धारण को, वेणीको फूलोसे सजाया । ललाटपर तिलक, नेत्रोम काजल और मुखमे 
पान सुशोभित हो उठा । सजी राजुलका चित्र है, 


“रूप अब्चगक णेमिकुमार, सुण राजमतो कियो शंगार। 
कर कंकण बहु हीरा जड़यो, पहिरि हार गज़ मोती भच्यो ॥ 
कुसुम-सीस बंधे बहुताय, तिलकु छिछाट न वर्णों जाय । 
नथणा कण्जल मुखि तंबोल, अंगि चढाहयों कुंकुम रोल ॥ 
पहिरि पटोरे दक्षिण चीर, जणिकु सिंदूरद्द मिल्तियों खीरु। 
चलणन्द नेवर को झणकार, सब वर्ण तो दोहइ पसार ॥?' 


जब राजुलने सुना कि नेमीश्वर दोक्षा लेकर तप करने चले गये हैं, तो 
मूच्छित होकर गिर पडी । उसने दूसरा विवाह न किया । उस एकके बविरहमे 
जीवन बिता दिया, जो न कभी आया, न आनेवाला था | इस कावथ्यमे विरहके 
अतिरिक्त वीररसके छुटपुट दृश्य है। वें मूल प्रसंगम जडसे गये हैं। कथानक 
सशक्त है। अवान्तर कथाएँ मुख्य कथाकी सहायकके रूपमे प्रस्तुत हुई हैं । रसमे 
प्रवाह है । आरम्भम सरस्वतीकी वनन्‍्दना की गयी है । 


“सरस्वती माता बुद्धिदाता, करहु पुस्तक छेई। 
उर पहिरि हारू करि सिंगारू हंस चढ़ी वर देई ॥ 
सेवंत सुर-तर नवहिं सुनिवर, छहों दरसण तोहि । 
कथि जंपड साउ करि पमाड, बुद्धि फछ सोहि ॥”' 


यह रचना जैनसन्दिर पाटौोडी जयपुरके गुटका नं० ६५ में पृ० ६२९ से 
६३३ पर अंकित है । 
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८१. लक्ष्मीवल्लभ ( १८वीं झताब्दीका दूसरा पाद ) 


आप खरतरगच्छोय शाखाके उपाध्यक्ष लक्ष्मीकीतिजीके दिष्य थे। उनके 
लिए “अमरकुमार-चरित्र-रास में वाणारसी लखमीकिरति गणी'का प्रयोग हुआ 
है। इससे सिद्ध है कि वे बतारसके रहनेवाले थे अवश्य ही विद्वत्ताके क्षेत्रमें 
उनकी विशेष रुयाति रहो होगी । लक्ष्मीवल्लभने उन्होंके चरणोम बैठकर अपनो 
शिक्षा-दोक्षा आरम्भ की थी। कुछ ही समयमं वे व्युत्पन्न हो गये और उन्होने 
विपुल साहित्यका निर्माण किया । उनका हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती और 
संस्कृत चारों भाषाओपर समानाधिकार था। संस्कृतमे निर्मित हुए उनके 
साहित्यसे यह प्रमाणित है कि वे उच्चकोटिके विद्वान्‌ थे। 'कल्पमृत्र' और 'उत्तरा- 
ध्ययन की जिसने वृत्तियाँ लिखो है, वह कोई साधारण विद्वान्‌ नहीं हो सकता । 
'कालकाचार्य' तथा 'पचकुमार कथा, 'कुमारसम्भव वृत्ति' ओर “मत्रिकाक्षरघर्मो- 
पदेश स्वोपज्ञवृत्ति' भी उन्हींकी संस्कृत कृतियाँ है । 

उनकी हिन्दों रचनाओपर गुजरातीका अधिक प्रभाव हैं। वैसे भाषा परि- 
मारजित है, और उममे सस्कृतके तत्सम शब्दोका अधिक प्रयोग हुआ है । 


चोबीस स्तवन 
यह स्तवन चौबीस तोर्थकरोकी भक्ितिस सम्बन्धित है । इसको दो प्रतियाँ 


अभय जैन पुस्तकालय बोकानेरम मौजूद हैँ। पहली प्रति पोपासर गाँवमे 
सं० १७५५ माह बदी ४ को लिखी गयी थी । ओर दूसरोको किन्‍्होीं सुखरत्न 
गणिने सं० १७९० फाल्गुन बदी ४ गुरुवारकों मुल्तानमे लिखा था। दोनों हो में 
चार-चार पन्ने है। यह एक मुक्तक काव्य है । पदोकी रचना राग-रागिनियोमे 
को गयी हैं । आदिका एक पद्य हैं, 
“आज सकल आनंद मिक्के, जाज परम आनंदा । 
परम पुनीत जनम भयो, पेखे प्रथम जिनंद! ॥ 


१ उपाध्याय श्री लखमीकोरति शिष्य, लखमिवल्लभ मति सारइ | 
छोपी करी बार ढाल करि, भवीयणनई उपगारइ ॥ 
रत्नद्ास चोपई, जैन गुजरकविश्रों, खएड २, भाग २, ए० १२५३ । 

२. खेम साख श्री खरतर गच्छ भणी, 

वाणारसी लखमोकोरति गणि। 
जैन गुजरकविश्रो, खएड २, भाग ३, १० १२४७ | 
३ राजस्थानमें शिन्‍्दीके इस्तलिखित ग्न्थोंकी खोज, भाग ४, ए० २२-२३। 
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फटे पदक अज्ञान के, जागी ज्योति उदारा। 
अंतरजामी में लख्यो, जभातम अविकारा ॥ 
तू करता सुख संग कौ, वंछित फछदाता। 
और ठोर ठौर राचे न ते, जे तुम संग राता ॥ 
सकछ झनादि अनंत तू , मव मय तें न्‍यारा। 
मूरख माव न जान ही, स॑तन कूं न्‍यारा ॥ 
परमातम॒प्रतित्रिंव सी, जिन मरति जाने। 
ते पूजित जिनराज कूं, अनुभव रस मांने ॥”' 


महाबीर गोतम स्वामी छन्द 
इसका लिर्माण स० १७४१ से पहले ही ही गया था। इसमे ९६ पद्य हैं। सभी 
भगवान्‌ महावीर और उनके प्रमुख गणधर गोतमकी भक्तिस युक्त है । इसको 
दो प्रतियोका उल्लेख श्रो मोहनलाल दुलीचन्दजी देसाईने किया है, वे क्रमश, 
संत्रत्‌ १७४१ और १७८५ को लिखी हुई है । उन्होने दोनोको सूचना नाहटा 
संग्रहसे प्राप्त को थी । उसका आदि और अन्त देखिए, 
“बर दे तुं वरदायिनी, सरसति करे सुप्रसाद । 
चांसु वीर जिणंदसुं, गौतम गणधरवाद ॥१॥ 
पाठक लक्ष्मोकीत्ति प्रगट, सुप्रसादे सरस्वती तणे । 
गोतसवाद निज ज्ञान सम, रसिक 'राज'ं इण विध मणे ॥९६॥ 


दृषद्दा बावनी 
श्री नाहटाजीने इसकी दो प्रतियोका उल्लेख किया है, जो अभय जैन 
पुस्तकालयमें मौजूद है । पहली प्रतिको श्री हीरानन्द मुनिने संवत्‌ १७४१ पौस 
सुदी १ में लिखा था। दूसरी प्रति संबत्‌ १८२१ आश्विन बदी ७ की लिखी 
हुई है, जिसको भुवतविशाल गणिके शिष्य फहदचन्दने लिखा था। उसका आदि 
ओर अन्त इस प्रकार हे, 
“ऊं अक्षर अछख गति, घरूँ सदा वसु ध्यान । 
सुर नर सिद्ध साधक सुपरि, जाकुं जपत जहांन ॥१॥ 
दोहा बावनी करो, आत्स परहित काज । 
पढ़त गृणव वाचत छिखत, नर होवत कविराज ॥५८॥ 


.._ ;, जैन गुजरकविभो, खण्ड २, भाग ३, ४० १२५१ । 
२. राजस्थानमें इिन्दीके हस्तलिखित अन्थोंकी खोज, भाग ४, पृ० (८६। 
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सबेया बावनी 

इसमें ५८ सवैये हैं। इसको रचना संवत्‌ १७३८ मगसिर सुदी ६ को हुई 
थी। इसको एक प्रति संवत्‌ १७३८ मगसिर शुक्का ६ की ही लिखी हुई मौजूद 
है, उसका उल्लेख श्री मोहनलाल दुलोचन्दजी देसाईने किया है ।" 


नेमि-राजुल बारहमासा 
एक प्रोढ रचना है। सर्वेयोमे लिखों गयी हूँ । कुल १४ पद्म है। रचना 
भगवानके प्रति दाम्पत्यविषयक रतिका समर्थन करती हैं। इसको एक प्रति अभय 
जैन ग्रन्थालय बोकानेरमे मौजूद है। इसके दो स्वेये देखिए जो भाषा, भाव 
ओर शैली सभो दृष्टियोसे उत्तम कहे जा सकते हैं, 
“उम्रटी विकट घनघोर घटा चिहु ओरनि मोरनि सोर मचायों । 
चमके दिवि दामिनि यामिनि कुंभय मामिनि कुं पिय को संग भसायो | 
लिय चांतक पीड हीं पीड़ लई, मई राज हरी भुंद्द देह छिपायो | 
पतियां पै न पाई री प्रीतम की अछी, श्रावण आयो पै नेम न आयो ॥ 
ज्ञान के सिंधु अगाध महाकवि मेसर छीकर नोर निवासों । 
हैं ज़ महाकवि तो दिन राज से, मरो निसाकर को सौ उजासो । 
ताते करूं शुध सुं यह घीनति, मेरी कहु करियो जनि हांसो | 
आपनी बुध सूं राज कहें यह, राज नेमि को बारह मालो ॥4४॥ 


भावना-विछास 

इसकी रचना संवत्‌ १७२७ पौष बदो १० को हुई थी। इसमे जैनधर्म- 
सम्बन्धी बारह भावनाओोका आकर्षक ढंगसे वर्णन हुआ हूँ । सर्वेयोका यहाँपर 
भो प्रयोग किया गया है । यह रचना भूधरदासके “राजा राणा छत्रपतिसे भी 
अधिक रोचक है । 


इसकी एक प्रति बीकानेरके अभय जेन ग्रन्थालयमे मौजूद हैं। इसको मुनि 
हर्षसमुद्रने नापासरमे सं० १७४१ आसोज १४ को लिखा था। संबत्‌ १८५४ 
१, जैन गुजरकबिओो, खए्ड २, साग ३, ६० १२४६-४० । 
२, द्वीप युगल मुनि शशि बरंसि, जा दिन जन्मे पास । 
ता दिन कीनी राज कवि, यह भावना विलास ॥५१॥ 
भावना विलास, राजस्थानमें दिन्दीके इस्तलिखित ग्न्थोंकी खोज, भाग ४, 
पृ० १४२ | 
2, बद्ी, एष्ठ १५२ । 
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गौर १८६८ मे लिखों गयी प्रतियोका उल्लेख 'जेन गुर्जरकविओ "में हुआ है ।' 
इसका प्रारम्भिक सवेया इस भाँति है, 
“प्रणमि चरणयुग पास जिनराज जू के, 
विधिन के चूरण हैं पूरण है भास के । 
दिढ दिकमांझ्ि ध्यान घरिे श्रत देवता को, 
सेबैते संपूरत है मनोरथ दास के ॥ 
ज्ञान इग दाता गुरु बड़े उपगारा मेरे, 
दिनकर जैसे दीपे ज्ञान परकास के । 
इनके प्रसाद कवि राज सदा सुखकाज, 
सवीय बनावत हैं. सावना-विछास के ॥१॥ 
चेतन-बत्तीसी 
इसमे ३२ पद्म है। इसकी रचना २५० १७३६ में हुई थी। इसको एक 
प्रति मुनि हीरानन्दने सं० १७४१ आसोज बदी ८ को लिखी थी, जो नाहदा 
संग्रहमे मौजूद है। एक दूमरी प्रति ओर है, जो स० १८६८ में लिखों गयी थी। 
हाँ भ्रमाकुलित चेतनको चेतानेका प्रयास किया गया है-- 
“चेतन चेत रे अवसर मत चूके, सीख सुणे तूं साची । 
गाफिल्‍ल हुई जो दाव गायों, तो करसि बाजी सहु काची ॥१॥ 
उपदेश बत्तीसी 
इसमे भी ३२ पद्म हैं। आत्माकों सम्बोधन कर उसको विकृत पथसे निरत 
करनेकी बात कही गयी है । दो पद्य इस प्रकार है, 
“आतमराम सयाणे तूं झूठे मरम भुलाना 
किसके माई किसके लाई, किसके छोक लुगाई जी, 
तू न क्रिसो का को नहीं तेरा, आपो आप सहाई ॥१॥ 
इस काया पाया का छाहा, सुकृत कमाई कीजे जो, 
राज़ कहे उपदेश बत्तीसी, सदगुरु सीख सुणीजे जी ॥२॥” 


१. जैन गुजंरकविश्नो, खण्ड २, भाग ३, ए० १२४६ | 
२ सुबच एह अमीरस सरिखा, पडित श्रवणे पीसी, 
सतरहसे गृणयालें सबत, बोले राज बतीसो ॥३२॥ 
चेतन बत्तोसी, जैन गुजरकविश्ो, खएड २, भाग ३, पृष्ठ १२४० । 
३. वही, पृष्ठ १२५० । 
४. वही, पृष्ठ वही । 
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देशान्तरी छन्द 
इसमे ३९ पद्य है। इसमें भगवान्‌ पाश्वंनाथक्रो भक्तिका उल्लेख है। इसकी 
एक प्रतिको पालणपुरमे श्री तेजविजय गणिने सं० १९०१ पौस सुदी ११ को 
लिखा था। इसमे “त्रिभंगी' छन्दोका प्रयोग किया गया है । प्रारस्भमें ही देवी 
मरस्वतीकी वन्दना है | 
“सुबचन सूंपों सारदा, मया करो मुझ साय 
तो सुप्रसन सुवचनतणोी, तुमणा न होवे काय ॥ 
काकोदास सरिखा किया, रंक थकि कविराज, 
महेर कार माता मुणे, निज सुत जाणी निवाज ॥ 


अन्य रचनाएँ 

उपयुक्त कृतियोके अतिरिकत इनकी अन्य रचनाएँ भी उपलब्ध है। अभयं- 
करत्रीमती चोपई', 'अमरकुमार रास”, “विक्रमादित्यपंचदण्डबोपई, “रत्नहास 
चौपई”, 'कवित्व बावनी”, “छप्पय बावनी, 'मरत बाहुबली मिडारू छन्द', 'बीका- 
नेर चौबीसटा-स्तवन”, 'शतकत्रयटबा', और स्तवनादिका नाम श्रो अगरचन्दजी 
नाहटाने गिनाया है । 

अठारहवी शताब्दीका दूसरा पाद हो उनके साहित्यका निर्माणकाल माना 
जा सकता हैं। वे इस शताब्दीके महत्वपूर्ण साहित्यकार थे । 


८२. विनोदीलाल ( वि० सं० १७५० ) 


विनोदीलाऊ साहिजादपुरके रहनेवाले थे। उसको शाहजहाँदपुर भी बहते हैं । 
शायद इस नगरकी स्थापना बादशाह शाहजहाँके नामपर हुई थी । यह गंगाके 
किनारेपर बसा हुआ एक रमणीक स्थान था। उसकी प्रशंसा करते हुए कविने 
लिखा है, “कौशल देशके मध्यमे 'शाहिजादपुर' नामका एक नगर है। वह 
गंगाके कितारे बसा हुआ अपनी छटामें अनुपस हैं। उसको तुलना अन्य कोई 
नगर नही कर सकता। उसमें बड़े-बद्े महाजन ओर श्रावक रहते हैं। सभी 
अपने-अपने धर्ममें लोन हैं । श्रावकोंका जैन धर्ममे दुढ श्रद्धान है। वहाँ भगवान्‌ 
जिनेन्द्रके तीन चित्र-विचित्र चेत्यालय है, जिनमें विविध प्रकारसे धर्मष्यान होता 
हो रहता है। उस नगरमें यतियों और ब्रतियोंका अत्यधिक आदर-सम्मान होता 





१. बढ़ी, एृष्ठ १२५४ | 
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है । उस समय वहाँ बादशाह औरंगज़ेबका राज्य था । कवबिमे उसकी 
अत्यधिक प्रशंसा को हैं । विनोदीलाल औरंगज़ेबके दरबारों कवि नहीं थे, 
यह सुनिश्चित है। अतः उनके द्वारा की गयो प्रशंसा नि स्वार्थ हो कही जायेगी । 
शायद उन्होने जैसा देखा वैसा ही लिखा । न जाने क्यों ओरंगज़बके शासन-काल- 
में हुए जैन-हिन्दीके सभी कवियोने मुक्त-कण्ठ और एक स्वरसे उसकी प्रशंसा की 
हैं। हो सकता है कि इतिहासके नये जिज्ञासुओको इससे कुछ मौलिक सामग्री 
उपलब्ध हो सके । विनोदीलाल कुछ दिनोके लिए दिललोमे भी आकर रहे थे । 
वहाँपर ही उन्होंने 'भक्तामर भाषा-कथा' और “सम्यवत्व-कौमुदी की रचना को । 
सच तो यह है कि उनका झुकाव जैन धर्मके भक्ति-अंशकी ओर हो अधिक था। 
शाहजहांपुरमे भी वे इसी रूपमें प्रसिद्ध थे। उनका जन्म अग्रवाल वश और गर्ग 
गोत्रमे हुआ था । 

इनके विषयमे भिश्रवन्धुओने लिखा है, 'ये हीन श्रेणोके थे, करोली नरेशके 
यहाँ रहते थे और देवीदास इनके आश्रित थे । विनोदीलालने अनेक स्थानोपर 


१. कौशल देश मध्य शुभ थान । शाहिजादपुर नगर प्रधान ॥ 
गंगातीर बसे शुभ ठौर। पठतर नाही ताखु पर और ॥ 
बसे महाजन बहुविधि लोग । अपने धर्म लोन संभोग ॥ 
श्रावक लोग बस जहं घने । जेन धर्म रत सत आपने ॥॥ 
चैत्यालय जिनवर के तीन । चित्र विचित्र रचित प्रवीन ॥ 
धर्म ध्यान सब विधि सो करें। जती ब्रती को अति आदरे ॥ 
काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका त्रेवाषिंक बारहवाँ विवरण, परिशिष्ट २, पृष्ठ 
१५७४, भक्‍तामर चरित, बाराबंकीबाली प्रति । 

२, नौरंग साहिबली को राज । पातसाह सब हित सिरताज ॥ 
सुख बिघान सक बंध नरेस । दिल्लीपति तथ तेज दिनेस ॥ 
अपने मत में सम्यक्‌ वंत । छील शिरोमणि निज तिय कंत ॥ 
दोप दीप हैं जाकी आन। रहे साह अरु संका सान ॥ 
साहिजहा के बर फरिजंद । दिन-दिन तेज बढ़े ज्यों चन्द । 
भयथो चकत्ता उनस उदोस । सिंह बली बन जैसे होत ॥ 
वही । 

३ ते पुर लाल बिनोदी रहे | जैन धर्म की चर्चा कहै। 

अगरवाल जैनो शुभ वंस । गये गोत प्रगटथो सरहंस ।॥। 
वह्दी | 

४. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, संख्या ५२२१, ए० ५१५॥ 
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अपनेको हीन और दोन कहा है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे वास्तवमें 
वैसे थे। उस समय भगवानके समक्ष अपनी लघुनाके प्रदर्शनका यह ही ढंग था । 
महात्मा तुलसीदासने भी ऐसा ही किया हैं। 

विनोदीलाल भगवान्‌ नेमीश्वरके परम-भकत थे। उनका अधिकांश साहित्य 
तेमिनाथके चरणोमे ही समर्पित हुआ है। विवाह-द्वारसे लौटते नेमीह्बर और 
विलाप करती राजुल, उन्हें बहुत ही पसन्द हैं। राजुलके बारहमासोमे श्यंगार और 
भक्तिका समन्वय हुआ है । 


राजुल भगवद्धिषयक अनुरागका सरस निदर्शन हैं। उसमे जैसे शील और 
सौन्दर्यको सेजोया गया, अप्रतिम है। केवल नेमीश्वर ही नहीं, अन्य तीर्थकरोंकी 
भक्तिमे भी विनोदीलालने बहुत कुछ लिखा है। “चतुविशति जिन स्तवन सववया” 
इसका दृष्टान्त हैं। इससे अतिरिक्त “नौका बन्ध', “प्रभात जयमाल', 'फूलमाल 
पच्चोसी' और “रत्नमाल' सरसभक्तिके प्रतीक है। भगवान्‌ ऋषभदेवकी भक्षतिके 
कारण ही उन्होंने 'भाषा-भक्तामर' की रचना को थो। वह संस्कृतके प्रसिद्ध स्तोत्र 
“भक्‍तामर को छायापर बना है। किन्तु उसकी भाषा-शैली मौलिक है । मूल कविके 
भावोमे व्याधात नही भा पाया हैं। यह ही उसकी विशेषता है | 'श्रीपाल विनोद 
भी ऐसा ही एक अनुवाद है। विनोदीलालको जन्मसे ही भक्त हृदय मिला था। 
उनकी क्ृतियोमे तन्मय्ताका भाव सर्वत्र पाया जाता है। प्रसादगुण उनकी 
विशेषता है । 


नेमि-राजुल बारहमासा 
यह बहुत पहले ही 'बारहमासा-संग्र ह' में प्रकाशित हो चुका हैं ।' साहित्य- 
में बारहमासो का प्रचछन बहुत पुराना हैं। उसका प्रारम्भ छोक-गीतोंसे मानना 
चाहिए । भारतके प्रत्येक भागकी जन-भाषामे बारहमासे प्रचलित है । भाव भी 
सबके मिलते-जुलते है । मानव-मन किभो भी देश और कालका हो, सदेव एक 
रहा है | मनुष्यके इस सामान्य मनको लेकर चलनेवाला साहित्य ही अमर हो 
सका, अवशिष्ट तो कालके थपेडोको ते सहकर मर गया | बारहमासे उसी अमर 
साहित्यका प्रतिनिधित्व करते है । 
हिन्दीके अन्य बारहमासोम॑ विरहिणीका अपना दु'ख तो दिखाया गया है, 
किन्तु दूरस्थ पतिके दुःखका उसे ध्यान हो नहीं है, जायसीकी नागमतीका जाड़ा 
जब रुईसे भी नहीं जाता, तो वह पतिकों बुलाना चाहती है, किन्तु वह यह नहीं 


१, देखिए जैन पुस्तक भवन, कलकत्तासे प्रकाशित, बारहमास संग्रह, ६० २१-३० । 
हुत 
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सोचती कि ऐसे जाईमे प्रवासी पसिका क्या हाल होगा। विनोदीछलालकी नायिका- 
को पतिका अधिक ध्यान हैं, अपना नहीं, पशुओंको करण दशाको देखकर नेमीश्वर 
विवाह-द्वारसे वापस लछौट ग़ये। किन्तु राजुलने उन्होंको अपना पति माना | 
है उनके पास गयी, और कहा कि हे पिय ! सावनमे ब्रत मत छा । जब घनधोर 
घटाएँ घिरेंगी, मोर शोर मवायेंगे, कोकिल कुहकेगी, दामिनी दमकेगी ओर पुर- 
बाईके झोके चलेंगे, तो तुम्हारा तप-्तेज क्षण-मात्रम नष्ट हो जायेगा, 
“पिया सावन सें ब्त लछीजै नही, घन घोर घटा जुर आवेगी । 
चहुँ ओर तें मोर जु शोर करें, वन कोकिल कुक सुनाबवेगी ॥ 
पिथ रैत अँधेरी में सूझे नहीं, कछु दामन दमक डरावेगी । 
पुरवाई की झोंक सहोरोे नहीं, छिन में तप तेज छुड़ाबेगी 0४७ 
नेमिनाथकों यह मालम था कि सावनकी प्रकृति उतनी भयावह नहीं हो 
सकती जितना कि प्रबल यमराज स्वयं है, जो प्रत्येकके लिए अनिवार्य रूपसे 
आता है। सावनकी प्रकृति नेमिनाथमे साहस और वीरताका संचार करती हैं, 
“या जिय को कोई न राग्यनहार, कहो किसको शरणागत जेये । 
कार बली सबसों जग में, तिह सों निशिवासर देख डरेये ॥ 
इब्र नरेंद्र धरेंद्र सबै, जम आन परे तब बांध चलेये । 
यातें कहा डर सावन का सुन, राजुछ चित्त को यों समुझेये ॥५॥ ” 
पौषके माहमे घना ज।डा पडता हैं। सौडमे भी शीत नहीं जाती । उस 
समय राजुछकों अपनी चिन्ता नहीं, वह पियकी बात ही सोचती हैं कि जब उन्हें 
शीत लगेगा तो क्या ओढेगे ? पत्तोकी 'धुवनी” तो पर्याप्त न होगी । इस ऋतुमे 
ही कामदेव अपनी सेना लेकर आक्रमण करता है, उनका शरीर कोमल है, कंसे 
मुकाबला करेगे। भारतीय नारोकी पतिके सुख-दु'खकरी चिन्तामे जो सात्त्विकता है, 
“पिय पौष में जाड़ो परैगी घनो, बिन सौंड़ के शीत कैसे भर हो । 
कहा ओढोगे शोत छरो जबही, किघों पातन की घुवनों घर हो ।। 
तुम्हरो प्रभु जी तन कोमछ है, कैसे काम को फौजन सो छर हो । 
जब आचधेगी शीत तरंग सबै, तब देखत ही तिनकों डर हो ॥ . ४॥ 
किन्तु नेमीश्वरका विचार है कि ठण्डी हवाके झोके इस शरीरका कुछ भी 
नहीं बिगाह सकते । शरीरका बिगाड़ तो विविध कर्मोके आख्रवसे होता है, राग- 
टपसे होता है, इन्द्रियोंकी वह्यतासे होता है और 'पर' को 'स्व' माननेसे होता 
है। जिसने 'स्व॑का विचार कर लिया है, वह वनमे रहें या घरमे, डूब नहीं 
सकता । इस भांति पौषकी सर्दी नेमीश्वरकों नहीं सता पाती और वे कामदेव ही 
अक्रमण कर पाता है, 
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“आखब द्ोय जहाँ पर शोमित, शीत छरे अरु पौन झकोंर । 
इंद्रिय पांच पसार जहां वहां, राग रोष तें नातो हि जोरे ॥ 
आठ महामद माते रहें, पर दृब्य को देख जहां चित दौरे । 
जो पर आप चिचार न राजुछू, तो गृह आपसे आपही बोर ॥१०॥” 
जेठका माह लगनेपर बहुत अधिक गरमी पडेगी, लू लगेगी और जलती धूपमे 
बड्े-बढे पर्वत भी बह जायेंगे । उस समय तो पक्षी और पतंगे तक अपने-अपने 
घरमे ही रहना पसन्द करेंगे। भूख और प्याससे शरीर सूख जायेगा। ऐसी 
दक्षाम पतिका महात्रत कंसे निभ पायेगा । राजुल चाहती है कि उसका पति इन 
कष्टोको न भोगे । उसका मन प्रियके सुखमे तत्मय हे । उसे कामकी प्यास नहों, 
पतिके हितकी चिन्ता है, 
“प्र्म॑ की बात तो साँची हैं नाथ, पे जेठ में केसे धर्म रहेंगो। 
लह चले सरवान कमान ज्यों, धाम परे गिरमेरु ब्रहेगो। 
पक्षी पतंग सबे ढर हैं, अपने घर को सत्र कोई चहैगो । 
भूख-तृषा श्रति देह दहँ तब, ऐसो महाच्रत क्यों निबडगो ॥२४॥”? 
जेठकी ऐसी भीष्म दोपहरीसे नेमीश्वरकों किचिन्मात्र भी भय नहीं है । उनको 
मालूम हें कि तर-मतर-दुर्लभ है, और उसमें भी श्रावक-योनि । अतः अब दशलक्षण 
ओर सोलह भावनाओबाला जिन-धर्म पाल लेना चाहिए। उसीसे इस जीवका 
कल्याण हो सकता हैं। जेंठ नेमीश्वरके भयको नहीं, अपितु बीतरागो भात्रको 
जगाता हैँ । 
“दुकूम है नर को भव राजुक, दुलूम श्रावक योति हमारी । 
बुलम धम जु है दशलच्छन, दुलम पोडश मावना भारी । 
दुलेस श्री जिनराज को मारग, दुरूस है शिवसुन्द्र नारी । 
यह सब दुलंभ जान तबे, जब दुलूम हैं सन्‍्यास की तैय्यारी ॥२०॥” 
विरहके दु खम आनन्ददायक वस्तुएं भी दु.ख देनेवाली हो जाती है। कानिक- 
का महोना है, सब स्त्रियां घर सजा रही है। भाँति-भांतिके चित्रोकी रचना कर 
मंगल-गीत गातो हैं। पियको बुलाकर नये-तये श्वग।र करती हैं। और दीवाछी- 
के दीपक जलाते हुए तो जैसे उनका हर्ष ही फूटा पड़ता हूँ । किन्तु इस सबको 
देखकर राजुडका जी तरसकर रह जाता है। सबके पति घर आ गये किन्तु 
राजुलका नहीं आया। फिर भी वह “बिछुरी मोरि जोरी' कहकर शझुरतो नही 
और न अपने सिरमे छार मेलती है । देखिए, 
“विय कासिक में मन केसे रहे, जब मासिनि मौन सजावेगी । 
रख्ि चित्र विचित्र सुरंग सर, घर ही घर मंगरू गावेंगी । 
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पिय नूतन सारि सिंगार किये, अपनों पिय टेर बुलावेंगी । 
पिय बारहियार बरे दियरा, जियरा तुमरा तरसावेंगी ॥१०॥ 
यहाँ पियक्नो तरसानेकी ओटमें राजुलका तरसना ही घ्वजित हो रहा हे । 
किन्तु नेमिनाथ कातिकके इस साज-श्यृंगारसे विचलित होंनेवाले जीव नहीं है । 
उन्होंने आत्मा और शरोरके भेदकों समझ लिया हैं। यह प्रसन्‍तता शरीरसे सम्ब- 
न्थ्ित है, आत्मासे नही । कलिधारमे वह हो डूबता है जो जद और चेतनके भेद- 
को नहीं समझता । जैसे हंस दूधकों पी लेता है, और जलको छोड देता है, वैसे 
ही जब यह जीव समझेगा, तब कही वह परमात्मारूष आत्माको समझ सकेगा । 
“तो जियरा तरस सुन राजुल, जो तन को अपनो कर जाने । 
पुदूगक मिन्‍न है मिन्‍न सबे तन, छांडि मनोरथ आन समाने । 
बूड़ेंगो सोई कलिधार में, जड़ चेतन को जो एक प्रसाने । 
हँस पिने पय मिन्‍न करे जल, सो परसातम आतम जाने ॥११॥”' 


नेमि-ब्याह' 

यह एक छोटा-सा खण्ड-काव्य हैं। इसमें नेमिनाथके विवाहकी कथा है । 
नेमिनाथके पिताका नाम समुद्रविजय और साँका नाम शिवदेवी था। इनका जन्म 
सोराष्ट्रान्तर्गत द्वारावतीमे हुआ था। यह यादववंशी राजकुमार थे। कृष्ण और बल- 
भद्र इन्हीके वंशज बडे भाई थे। नेमिकुमार बचपनसे ही शक्तिसम्पन्न और 
धर्मात्मा थे। इनका विवाह झूनागढके राजा उम्रसेनकी कन्या राजुलके साथ 
निश्चित हुआ । बारात पहुँची | अगवानीके उपरान्त टीकाके लिए जाते समय 
अनेक पशुओंको बंधे और चोत्कार करते देखा। उस करुण-क्रन्दनकों सुनकर उनको 
वैराग्य उत्पन्न हुआ और बे तुरन्त हो बोतरागी दोक्षा ले गिरिनारपर तप करने 
चले गये। मंगलगीत रुक गये, शहनाइयाँ शान्‍्त हो गयी । माँ-बापने राजुलको 
बहुन समझाया, किन्तु उसने अन्यकों पति चुननेसे स्पष्ट इनकार कर दिया। वह भो 
नेमीश्वरकी हो अनुगामिनी बनी । 

विनोदीलाल चित्र उपस्थित करनेमे अनुपम थे । दुलहा नेमीश्बर विवाहके 
लिए जा रहे हैं। सिरपर मौर रखा है, और हाथोम कंकणकी डोरी कसकर 
बाँध दी गयी है| कानोमे कुण्डल झलक रहे है, ओर भालपर रोली विराजमान 
है। वक्षस्थलपर पड़े मोतियोके हारकी तो शोभा ही न्यारी है देखिए, 

“मौर घरो सिर दूलद के कर कंकण बांध दई कस डोरो । 

कुंडक कानन में झ्छके अति भाल में छाछ विराजत रोरी । 


१. इसकी दस्तलिखित प्रति, जैन सिद्धान्त भवन, भारा में मौजूद है । 
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मोतठिन की छड़ शोमित हैं छवि देखि छजज बनिता सब गोरी । 
छाक् विनोदी के साहिब के मुख देखन को दुनियां उठ दौरी ॥” 


ऐसा प्रतीत होता है जैसे विनोदोके साहबकों देखनेके लिए दुनिया आज भी 
उठकर दौडी चली आ रहो हैं। उठ दौरी' में देखनेकी ऐसी व्याकुलता है, जो 
देखते ही बनती हैं । 

पशुओके करुण-क्रम्दनको सुनकर नेमिकुमार उदास हो गये। उनके 
हृदयमे जीव मात्रका कल्याण करनेकी भावना उदित हुई । किन्तु इसके लिए 
असीम आत्मिक बलकी आवश्यकता थी । उसे सम्पन्न किये बिना दुधरोका कल्याण 
कैसे हो सकता हुँ। एतदर्थ ही वे गिरिनारपर तप करने चले गये । उस समयका 
दृष्य देखिए, 

“नेम उदास सय्रे जब से कर जोड़ के सिद्ध का नाम छियो है । 

अम्बर भूषण दार दिये सिर सौर उतार के डार दियो हैं॥ 
रूप घरी मुनि का जबहों तबहीं चढ़ि के मिरिनारि गयो है। 
लाल विनोदी के साहिब ने तहां पांच महाब्रत योग लयो हैं ॥ 
उदासीनताक्री रूहरके आते हो उन्होंने हाथ जोद्टूकर भगवान्‌ सिद्धको 
नमस्कार किया, जैसे मानों उनकी कुपासे ही यह उत्तम भाव उत्पन्न हुआ हो । 
वस्त्राभूषण उतार फेंके और वह मौर भी धराशायी हो गया, जो विवाहका प्रतीक 
था। मुनिका रूप धारण कर पंच महाद्नत ले लिये । 

“बर द्वारसे ही तो लोट गया, भाँवरें तो नही पडने पायी, अतः राजुलको 
अन्य पति चुननेका अधिकार है ।”- माता पिताके ऐसा कहते हो राजुलकी भौ 
कुंचित हो उठी । उसने फटकारते हुए कहा, 

“काह न बात सम्हाल कहों तुम जानत हो यह बात मलछो है । 

गालियां काढृत हो हमको सुनो तात भर्ती तुम जीम चली है ॥ 

में सबको तुम तुल्य गिनौ तुम जञानत ना यह बात रही है। 

या सब में पति नेमप्रभू वह छारू विनोदी को नाथ बछी है ॥”' 
माँ-बापको फटकारना कोई अच्छी बात नही है । थे जो कुछ भी कह रहे 
थे, अपनी समझसे तो मलेकी ही कह रहे थे। किन्तु राजुल भी क्‍या करे, उसे 
दुःख था कि उसीके माँ-बाप, उसे जानकर भी न जान पाये । उन्हें अपनी पृत्रीके 
साधारण भोग-जन्य सुखका हो ध्यान था । किन्तु राजुलने तो विवाहकों पवित्र- 
बन्धन माना था, भोगका सहारा नहीं। मनसे एक बार जिसे पति मान लिया 
जीवन-भर वह ही रहेगा । पति कुछ भी करे। नारीके इस पावन आदर्शपर 
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आधात करनेबाला कोई भी क्यो न हो, राजल खरी-खोटो सुनाये बिना नहीं रह 
सकती । उसमें माँ-बापका ध्यान भी भुला देता होता हैं । पष्डित रामचन्द्र शुबलन 
इसीको बड़े धर्मके छिए छोटे धर्मको न्योछावर कर देनेक्नी बात कही है! वह यहाँ 
पूर्ण छपसे घटित होती है । 
राजुल-पच्चीसी 

अनेकानेक भण्डारोम इसकी प्रतियाँ मोजूद हैं । बीकानेरके अभय जैन पुस्त- 
कालयम जो प्रति है, वह वि० सं० १७८२ मगसिर बदी ६ का लिखी हुई है । 
जयपुरके बधीवन्दजीके दिगम्बर जैव मन्दिरके गुटका नम्बर १६१ में इंसकी जो 
प्रति निबरद्ध है, वह तिं० स० १७९३ की लिखों हुई है। जयपुरके हो ठोलियोके 
दिगम्बर जैन मन्दिरमे वेप्टन नम्बर १९९ में बेबी हुई 'राजुल-पच्चोसी' बि० स० 
१७६९ की लिखी हुई हूँ। श्रो मन्दिर जी कूँचा सेठ, दिल्‍लोके शास्त्रभण्डारके 
बेल लं० ३०४मे इसकी एक प्रति मौजूद है। इस काव्यमे नेमिनाथ और राजुलका 
भावमय चित्र अंकित है । 
नेमजी रेखता 


इसके प्रति बीकानेरके अभय जैन पुस्तकालयमें सौजूद है । इसकी भाषा- 
पर उद्द-फ़ारसोका अधिक प्रभाव है। फरजन्द, बिलन्दर्सस, फुरमाया, खुसदिल 
आदि जब्दोका प्रयोग हुआ है । इसमे नेमीश्वरके विवाहार्थ आनेसे लेकर राजुलके 
स्त्रीलिगकों छेदकर स्वर्ग जाने वकको विविध बाते हैं। मुक्तक छन्दोमे ही सब 
कुछ कहा गया है। अन इस रचनाम मुक्तक और ख़ण्डकाण्य दोनो ही का 
आनन्द्र सम्निहित है। गीतावलोकी भाँति उसमें मुक्तकता है और कथाका प्रवाह 
भा । आदि अस्त देखिए, 
आदि 


“सम्बुदविजय का फरजंद ब्याहने को झापन नेमनाथ खूब वनरा कहाया है । 
बखत विलदसास सहरा विराजता है, जादोराय पंजकोटि जान खूब लाया हैं ॥ 
यानभर देखिके सहस्बान हुआ झाप, इनको खलास करों येही फुरमाया है । 
जाना है जिहान को द्रोग है विनादोंठाऊू, गिरनार जाय सक्ति ऐसी चित छाया है 


१. पशिडत रामचन्द्र शुक्ल, मानसेकी पमंभूमि, चिन्तामणि, पदला भाग, प्रयाग 
१६४० ई०, पएृ० २११ । 


१. राजस्थानमें दिन्दौके हस्तलिखित अन्धोंकी खोज, भाग ४, उदयपुर, पृष्ठ १४४ | 
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अन्त 

€ गिरनेरगढ़ सुहाया, सुख दिछ पसंद आया तहां जोग चित छाय सन कहां गया है। 
झुम ध्यान चित दीन्हाँ नवकार मंत्र छीन्हा, परहेज कम किया है ॥ 
खीलिंग छेद कीन्हा पुछिंग पद छीन्द्दा ससद रहें स्वर्ग पहुंची ललिवांग पद भया है। 
ख़ुस रेखते बनाये छाछ विनोदी गाये अनुसाफ दप॑ ढाते, राजुर का भया हैं ॥”! 


प्रभात जयमाल 

इसे मंगल प्रभात! ओर निमिनाथजीका सगल' भी कहते हैं। इसकी रचना 
वि० सं० १७४४ में हुई थी । इसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोके जेन 
मन्दिरके एक पाठसग्रहम निबद्ध है। इसकी एक दूसरी प्रति पचाथती दिगम्त्रर 
जैन मन्दिर दिल्‍्लीमे मौजूद है। इसमे भगवान्‌ नेमिनाथकी भक्तिसे कतिपय मुक्तक 
पद्योका निर्माण हुआ है । सभी भक्तिसे ओतप्रोत है । प्रात:कालू उठकर उनका 
उच्चारण करनेसे शुभ-गति मिलती है। 


चतुर्विशति ज्ञिन स्तवन सबयादि 

इसकी प्रति व्रि० सं० १८३९ भाद्रपद कृष्णा तृतीया श॒क्रवारकी लिखी 
हुई बीकानेरके अभय जेन ग्रन्थालयम मौजद है । यह श्राव्रक वेणीप्रसादके बचिने- 
के लिए लिखी गयी थी। इसमे कुल ७१ पद्य है और सभी सववया हैं। इसके 
प्रारम्भके ८-९ पद्म आदिनाथके, फिर नवकार, १२ भावना ओर पार्दर्वनाथके 
सर्वये है । पद्याक ४७ से आगे प्रत्मेक छन्दसे एक-एक तीर्थकरकी क्रमशः स्तुति 
हैं । प्रथम तीर्थंकर आदिनाथकी बन्दना करते हुए भक्त कहता है, 

“आके चरणारविन्द पूजित सुरिंद हंद देवन के बृन्द चंद सोभा अति मारी है । 
जाके नख पर रवि कोटिन किरण बारे मुख देखे कामदेव सोभा छब्िद्दारी है ॥ 
जाकी देह उत्तम है दर्पन-सी देखियन अपनों सरूप मव सात की विच्चारी है । 
कहत विनोदीकाछ मन वचन तिहुकाल पेसे नामिनंदन कूं वंदना हमारो है ॥” 


फूल माल पच्चीसी 
जैसा कि इसके नामसे स्पष्ट है, इसमे कुल २५ पद्म है। दोहा, छप्पय और 
नाराच छन्दोंका प्रयोग किया गया है। इसका प्रकाशन बहद्‌ महावीर कींत 
नामकी पुस्तकमे हो चुका है। विषय भव्ितिसे सम्बन्धित है। तोर्थंकर नेभिनाथके 
१, राजस्थानमें हिन्दीक्े हस्तलिखिन अन्थोंकी खोज, भाग ४, उदयपुर, ९छ्ठ ११८ । 
२. इदद्‌ महाबीर कीतन, भरी दिगम्बर जैन पुस्तकालय, मद्वीरजो, जयपुर, जनवरी 
१६५३ ई०, पृष्ठ २१६-२१६ । 


३२० हिन्दी जैन सक्ति-कांड्य और कवि 


चरणोमे इन्द्रने उत्साहपूर्वक एक फूलमालछा समर्पित को, जिसे इन्द्राणीने भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकारके पृष्प, मोती और मणि-माणिक्योंसे गुंबा था। उस मालाकी शोभा 
देखिए, 
“सुगन्ध पुष्प बेलि कुन्द केतकी मंगाय के। 
चअमेलि चम्प सेवती जुहाों गुही जु छायके ॥ 
गुलाब कंज छाइची सब सुगन्ध जाति के । 
सुमालती महाप्रमोद के अनेक भांति के ॥५॥ 
सुवर्णतार पोह बीच मोति छाल काइया । 
सुहीर पन्‍न नोछ पीत पद्म जोति छाहया ॥ 
शर्ची रची विविश्र मांति चित्त दे बनाई है । 
सु हस्द्र ने उछाह सो जिनेन्द्र को चढ़ाई है ॥६॥” 
वह माला अमूल्य हो गयो थी। उसे शच्चीने गूँधा, इन्द्रने बढाया और 
भगवान्‌का स्पर्श पाकर वह स्वयं भी पवित्र हो गयो थी। उसे प्राप्त करनेके लिए 
विभिन्‍न देशोस विभिन्‍न जातियोके लोग बाये | उनमे साधारण थे और असाधारण 
भो, गरीब थे और मालदार भी, कंजूस थे और दिलदार भी तथा सामन्त थे और 
राजा-महाराजा भो । सभी मालाको लछेनेके लिए अधिकसे अधिक पूृल्य देता चाहते 
थे, किन्तु कुछ कंजूस विस्फारित नेन्नोसे यह देख रहे थे, कि ये लोग एक छोटी-सी 
मालाको लेनेके लिए असीम धन क्यो लुटाये दे रहे है । उस अवसरपर मानवके 
विविध भावोका एक छोटा-सा चित्र देखिए, 


“सु अम्रवारू बोलिये जु माल मोहि दीजिये । 
दिनार देहु एक छक्ष सु गिनाय छीजिये ॥ 
ट्- खण्डेलबाल बोलिया जु दीय छाख देउंगो। 
५ सु बांटि के तमोरू मैं जिनेन्द्रसारू खेडगो.॥१६॥ 
कितेक लोग भाइके खड़े ते हाथ जोरि के । 
कितेक भूप देखिकें चक्े जु बाग मोरिके ॥ 
कितेक सूम थों कहें जु कैसे लक्षि देत हो । 
छुटाय माछझ आपनो सु फूल मा छेत हो ॥२०॥” 
इस भक्तिके अभवसरपर अनेक श्राविकाएँ जब अपने उद्ाम भावोको रोकते- 
में असमर्थ हो गयों, तो नृत्य कर उठी और उनको प्रत्येक थिरकनमें मक्तिका 
उद्देलन था । मुदंग-तालींके साथ-साथ सुकण्ठोसे मगल-गोत भी फूट उठे, 
“कई प्रधीन क्राविका जिमेन्द्र को बधावहों । 
कई खुकण्ठ राग सों खड़ी जुमाक गावहीं ॥ 
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कई सुनृत्य को करें नें अनेक मावहीं। 
कई मस्दंग ताल पै सु अंग को फिराबहीं ॥२१॥”” 
बीतरागकी माला खरीदनेके लिए भक्तिकों आवश्यकता है। गुरु महाराजने 
धोषणां की कि माला उसोको मिलेगो, जो अधिकसे अधिक जिनेन्द्रभक्तिका 
परिचय देगा | भक्त वह है, जो जिनेन्द्र यक्ष और बिम्बप्रतिष्ठा करवाकर संघ 
चलानेका श्रेय प्राप्त करेगा, 
“कहें गुरु उदार घो सु यों न मार पाइये । 
कराइये जिनेन्द्र-यक्ष बिंबहू मराइये ॥ 
चलाइये जु संघजात संघही कहाइये । 
तबे भनेक पुण्य सो श्रमोल मार पाइये ॥२२॥ 
सबोधि सव गोटि सो गुरु उतार के लई । 
बुलाय के जिनेन्द्र माऊ संघराय को दई ॥ 
अनेक हं सों कर जिनेन्द्र तिकक पाइये । 
सुमाछ श्री जिनेन्द्र की विनोदिछाक गाइये ॥२३॥ 
भक्तामर स्तोत्र कथा और भक्तामर चरित 
'भकतामर स्तोत्र कथा का निर्माण बि० सं० १७४७ सावन सुदी २ को हुआ। 
यह रचना पद्मयम न होकर हिन्दी-गद्यमे है। इसकी एक प्रति जि० स॑० १९४७ की 
लिखी हुई, जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमे विराजमान हैं। वि० सं० १९०९ 
को लिखी हुई हस्तलिखित प्रतिकी सूचना काशी नागरी प्रवारिणी पत्रिका के 
वि० स० २००६ के हस्तलिखित ग्रन्थोकी खोजके परिशिष्टमे अंकित हैँ। इस 
विवरणके सम्पादकोका विचार है कि वह एक उत्तम कृति हैं। किन्तु वह गद्य- 
में न होकर पद्यमें है, और इसका नाम भो “मकतामरचरित” दिया हुआ हैं। एक 
भकतामरचरित'का उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी सभाके बारहदवें श्रेवाषिक 
विवरणमे हुआ हैं। उसकी प्रति बाराबकोके जेन मन्दिरसे प्राप्त हुई थी । इसपर 
भी निर्माणकाल वि० सं० १७४७ पडा हुआ हैं। इसमे दोहा, अडिल्ल, कुण्डलिया 
और सोरठा आदि इहन्दोंका प्रयोग किया गया हैं। इसके अन्तमे कवि और उसके 
समयका भो संक्षिप्त परिचय दिया है । 


१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका बारदवाँ त्रेवापिक हिन्दी ग्रन्थोंकी खोजका 
विवरण, परिशिष्ट २, पृष्ठ १५७४ । 
२ दोहा छद अडिल्ल बनायो | 
कहु कुडलिया सोरठा छायो ॥ 
४१ 


४२२ हिन्दी जेन भक्ति काव्य और कवि 


अन्य रचनाएँ 
पंच कल्याणक कथा'की प्रति दिल्‍दीके पंचायती दि० जैन मन्दिरमे 
मोजूद हैं| 'नौका वन्ध” नामकी रचना जयपुरके पं० छूणकरजीके मन्दिरमे गुटका 
ने १०३ में निबद्ध हैं। 'सुमति-कुमतिकी जखडो' जयपुरके बे मन्दिरके वेष्टन 
नं० २१३४ में बंधो रखो है । इसपर लेखनकाल सं० १७८९ पड़ा है। विनोदी- 
लालने 'सम्यकत्व कौमुदी की रचना वि० सं० १७४९ में को था। “विष्णुकुमार- 
मुनिकथा' और 'श्रोपाल विनोद कथा दोनों ही विनोदीलालकी कृतियाँ है । वे 
नया मन्दिर दिल्लीके भास्त्रभण्डारम मौजूद है। 'श्रीपाल विनोद की रचना वि०सं० 
१७५० में हुई थी 'घट्क्रमोपदेश रत्तमालांको रचना वि० सं० १८१८ में 
हुई । इसकी प्रति अछनेरा ( आगरा )में मौजूद है। यह अनुष्टुप्‌ छन्दोंमे लिखा 
न । 
गया है । 


८रे. बिहारीदास (ब्रि० सं० १७५८ ) 


पष्डित बिहारीदास आगरेके रहनेवाले थे। उनकी गणना उत्तम कोटिके 
विद्वानोम की जाती थी। जैन हिन्दी भक्ति-साहित्यके प्रसिद्ध कबि द्यान॑तराय 
उन्हरीके शिष्य थे। उन्होंने अनेक स्थानोपर अपने गुरुका नामोल्लेख किया है । 
उस समय आगरेमे दो हो विद्वान थे, प० मानसिह जंहरो, जिनको 'सैली' चलनी 
थी और पण्डित बिहारीदास । 

बिहारीदास कवि भी थे ओर उन्होने सर्वत्र 'बिहारी' का प्रयोग किया है | 
कहीं-कही अपनेको बिहारीलाल भी लिखा है, किन्तु ये 'सतसेयाकार !'से स्पष्ट 
रीत्या पृथक्‌ हैं। वैसे भो बिहारी अथवा बिहारोलाल नामके कई कवि हुए है । 
उनमे-से एक तो कायस्थ थे, जो मोरछाके रहनेवाले थे। उनका रचनाकाल सं० 
१८१० माता जाता है दूसरे वे थे जिनका उल्लेख 'काशो नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका के द्वितीय त्रवापिक रिपोर्ट हुआ है । इन्होंने सं» १८२० मे 'नखशिख 


सवत्‌ सन्रह से सेताल । 
सावन सुदी दुतिया रविवार ॥ 
देखिए वही । * 
१. काशी नागरी प्रचारियी पत्निकाका हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंका पन्‍्द्रहवा तेव। पिंक 
विवरण । 
२. मिश्रबन्धु विनोंद, भाग २, ६० ७०७। 
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रामचन्द्रजो को रचना की थी । तीसरे वे है जिन्होंने १८१५ में 'हरदौल चरित्र 
लिखा था । चौथे प्रसिद्ध योगी हरिरामदासके मुख्य शिष्य थे। हरिरामदासके 
स्वर्गारोहणके उपरान्त वे उनकी गद्दीके अधिकारी भो हुए । उन्होंने 'नीसाणी! 
नासकी एक प्रौढ रचनाका निर्माण किया था, जो संबत्‌ १८३५ के बादकी कृति 
है । भर्थात्‌ ये सब उननींसवी झताब्दीके कवि थे । 

पण्डित ब्रिहारीदासका रचताकाल अठारहवी शताब्दोका पूर्वार्द माना जा 
सकता है। श्री द्यानतरायका जैनधर्मकों ओर झुक्राव स० १७४६ में पण्डित 
बिहारोदासकी प्रेरणास ही हुआ था । अर्थात्‌ इस समय तक बे विद्वत्ता-जन्य 
ख्याति प्राप्त कर चुके थे। अ्रतः यह निश्चित हैँ कि उनका जन्म अठारहबो 
शनाब्दीके प्रारम्भमे हुआ होगा । 

बिहारीदासने सम्बोध पंचासिका', 'जखडोी', 'जिनेन्द्र स्तुति! और “आरती'का 
निर्माण किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि द्याननराय उन्हींके विकसित 
रूप थे । 
सम्बंध पंचासिका 

इसका दूसरा नाम 'बक्षर बावनों हे। इसकी एक हस्तलिखित प्रति वि० सं० 
१८३२ की लिखो हुई दि? जैन मन्दिर बडौतऊे वेष्टन नं० २७२ गुटका नं० 
५५ से पु० ३६-४० पर निबद्ध हैं। इसके अन्तम कृतिका रचनाकाल वि० स० 
१७५८ कात्तिक बंदी १३ दिया हुआ हैं। इससे यह भो सिद्ध हैँ कि बिहारी- 
दास आगरेके रहनेवाले थे। जयपुरके बधोचन्दर्जाके मन्दिरम विराजमान गुटका 
नं० १२८ में भी इसको एक प्रति संकलित है। श्री दि० जेन मन्दिर कुंचा सेठ, 
दिल्‍्लीके वेष्टत नं० ३११ में इसकी एक हस्तलिखित प्रति मौजूद है । उसको 
लिखाबठ उत्तम है । उसपर भी रचना सं० १७५८ ही दिया हुआ है । 

इस कृतिमे ५० पद्य हैं। विविध ढालोमे इसको रचना को गयी हूं । प्रारम्भ- 
में कविने 'ऊंक्ार में बसे पंच परम पदकी बवन्दना करके अपनी लघुता प्रदर्शित 
की है, 

“ऊँकार मंझार पंच परम पद वसत है । 

तीन मबन में सार वढ़ौं मन वच काय के ।।१॥ 
१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी १६९०५ की खोज रिपोर्ट । 
२. डॉ० मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, पु० ३०६ । 


३, परिइतत प्रेमीकृत दिनदी जैन साहित्यका इतिहासे, पृ० ५८ । 
४. ये उद्धरण बड़ोतवाली दस्तलिखित प्रतिसे लिये गये हैं । 


३२४ हिन्दी जेन भक्ति-काब्य ओर कवि 


अक्षर ग्यान न मोहि छंद भेद समझ नहीं । 
बुध थोरी कीम होय भाथा अक्षर बावनी (२॥ ? 


कबिका कथन है कि नरभव प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। उसे व्यर्थ 
नहीं खोना चाहिए। यदि वह खो गया तो समुद्रमे राईको भाँत फिर प्राप्त न 
होगा । केवल पछताना ही हाथ रह जायेगा, 


“ज्रातम कठिन उपाय पाय नरभव क्यों तजे । 
राई उदधि समानी फिर छुढ नहीं पाइये ॥३॥ 
इ विधि नरभव को पाय विषय सुष सोरम । 
सो सठ अमृत षोय हाछाहल विष आचंर ॥४॥। 
ईइवर मांपै यह नरसव मति घोष बृथा । 
फिर न मिले यह देह पछताओ बहु दोयगो ॥७॥॥ 


जीवको साबधान करते हुए कबिने लिखा हे कि तूने विषयोमे अपना मन 
लगा रखा है, आत्माका हित नहीं करता। थोडे-से सुखके लिए तू भवसमुद्रम 
पड गया है | पाप-लहर तुझे कष्ट देती है । अत. घर्मरूपी जहाज पकड़कर, सुख- 
पूर्वक इस भवसमुद्रसे पार हो जाओ, 


“जो तू विषयोन सौं छग्यों मन माई रे । 
आतम हित नही हो ही चेत मन भाई रे ॥२३॥ 
टूक सुष को भमघदधि परो मन भाई रे । 
पाप छह्टर दुष दैहि चेत मन माई २ ॥। 
पकरे धर्म जिहाज ज्यों मन भाई रे । 
सुषश्यो पार करे हि चेत मन भाई रे ॥२४॥।” 


धर्मसे प्रेरित होकर जो जिनेन्द्रकी पूजा करता है, जिनेन्द्रक चरणोमे चित्त 
लगाता है, उसे मनवाछित फल मिलता है। जिनेन्द्रके द्वारा बताये गये शिवमार्ग- 
को जो थोड़ा भी जान पाता है और अन्तमे समाधिमरण करता है, उसे चतुर्गतिका 
दु.ख नहीं भोगना पडता । 


“छामि धरम जिन पूजिये, सांच कहयो सब कोह । 
चित्त प्रभु चरन छगाइयो, तब सन बांछित फछ होइ ।।०३॥। 
सिव सारग जिन भावियो, किंचित जाणो कोइ । 
अंति समाहि मरण करे चड गई दुष नहिं होइ ॥४४॥ 


जैन सक्त कवि ; जीवन और साहित्य ३९७ 


जखड़ी 
विगत पुष्ठोपर यह लिखा जा चुका है कि जेन भक्तित-साहित्यमे जखड़ियोकी 
परम्परा पुरानी है। हिन्दीके कवि भी लिखते रहें हैं। रूपचन्द, दौलतराम, 
भूषरदास, रामकृष्ण और जिनदासको जखडियाँ तो बहुत ही प्रसिद्ध है। 'जखडी - 
को हिन्दीका स्तोत्र कह सकते है । बिहारीदासने भी एक जखडोका निर्माण किया 
था। उसमे ३६ पद्य हैं। उसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोंके दिगम्बर जैन 
मन्दिरम वेष्टन नं० ४८ मे सुरक्षित हैं। इसमें कुल ४ पन्ने है । इसकी एक दूसरी 
प्रति जयपुरके ही बडे मन्दिरके गृटका नं० ८० में संकलित है। इस प्रतिपर 
रचना-सेंबत्‌ १७५६ पडा हुआ है। इसका अर्थ हैं कि 'जखड़ी', 'सम्बोध-पचा- 
सिका से दो वर्ष पूर्व बन चुकी थी । 
जखड़ीमे तीर्थक्षेत्री, अक्ृत्रिम चैत्यो, कल्पव॒ुक्षो, धवल-जवधवल और 
आचार्योकी वन्दता की गयी हैं। कतिपय पद्म इस प्रकार हैं, 
''द्िखरा देश के मध्य विराजे सम्मेदाचछ बंदों जी । 
कम कारटि निर्वाण पहुच्या बीस जिनेश्वर बंदों जी ।। 
जम्बू शालमछो वृक्ष वंदों चैत्य वृक्ष सब वंदों जी । 
रजत गिरि कुछाचछ वंदों कंचन गिरि सब वंदों जी । 
अरिहंत सिद्ध सूर उपाध्याय साथ सकल पद वद़ों जी । 
जो सुमरया सो भवद॒धि तिरया मेटो कर्म कुफंदा जी ॥।” 
जिनेन्द्र-स्तुति 
यह रचना बृहज्जिनवाणी संग्रह" ( पृ० १२६ ) में प्रकाशित हो चुकी है । 
इसमे भगवान्‌ जिनेन्द्रके स्तुति-परक भावोका प्रकाशन हुआ है। भक्‍त कवि 
भगवान्‌के उस खझूपपर रीक्षा है, जिसमें वस्त्राभूषणका आडम्बर नहीं, अपितु 
मुद्रासे शान्ति बिखर रही है और दृष्टि नांसाके अग्र भागपर स्थित है। भगवानके 
चरण कमल-जैसे है । उनके तखोसे करोड़ो सूर्योकी प्रभा निकल रहो है। उनपर 
देवेन्द्र, नाग ओर नरेन्द्रोकी मुकुट-मणियाँ झुक रहो हैं, 
“बस्त्रामरण विन शान्त मुद्रा, सकक सुर नर मन हरे । 
नासाग्रदष्टि विकारवर्जित, निरखि छवि संकट हर ॥ 
तुम चरण पंकज नख प्रमा, नम कोटिसूये प्रभा घर। 
देवेन्द्र नाग नरेन्द्र नमत सु, मुकुट मणि दयुति विस्तरे ॥ 


$, ये पद्म ठोलियोंके मन्दिरवाली प्रतिके भ्राधारपर दिये गये है । 


३२६ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य और कर्षिं 


भगवान्‌की शोभा केवल बाह्य नहों है, उतका अन्त' भो असाधारण कूंपसे 
लस रहा हैं। उनकी जाप लगानेसे पाप-समूठ नष्ट हो जाते है, और उनका 
ध्यान करनेसे शिव-धल प्राप्त हो जाता है । यह जीव बुराइबोमे फेसकर संसार* 
के बड़े-बड़े दु:खोको सहन करता रहा हैं, उसे सुख तो सरसोके समान भी नहीं 
मिला । भगवात्‌की भकिनसे ही उसे सुख मिल सकता है ! 
“अंवबर बहिर इत्यादि लक्ष्मी, तुम अ्रसाधारण ऊूसे । 
सुम जाप पापकलाप नासे, ध्यावते शिवथर बसे 0 
में सेय कुदय कुबोध अन्नत, चिर अ्रम्यो भव बन सबे । 
दुख सहें सर्व प्रकार गिरि सम, सुख न सघंप सम कये ॥/! 
ससारके जोब विषय-कषायोमं निमग्न हैं। जो चेत जाता है, वह ही 
इस भवसमुद्रको तिर जाता है। अपनी विगत करनीपर पश्चात्ताप करना हो 
शिव-पथकी ओर बढ़ना है। यह पथ्चात्ताप हो जीवकों भगवान्‌के चरणोमे ले 
जाता हैं ओर भकतके अन्तःकरणसे यह ही लहर उठती है कि “हे भगवन ! 
मुसे आपकी भर्वितके अतिरिक्त और कुछ भी वैभव नही चाहिए ।” एलत्‌ सम्बन्धी 
एक पद्च हें, 
“परचाह दाह दहयों सदा, कयहूँ न साम्यसुधा चख्यों । 
अनुभव अपूरब स्वादु विन निस, जिषय रस चारो भख्यों ॥ 
झब बसो मो डर में सदा प्रभु, तुम चरण सेवक रहों । 
चर सक्ति अति दृढ़ होहु मरे, अन्य विभव नहीं चहों ॥ ७ ॥”! 
भकतको यह पूर्ण विश्वास है कि भगवान्‌की शरणमे जानेसे जन्म-मरणके 
कष्टोसे छुटकारा मिल जायेगा, 
“सगल सरूपी देतब उत्तम, तुस शरण्य जिनेश जी । 
तुम प्रधस तारण अधम, मम छखि मेट जन्म ककेश जो ॥ 


आरती 
विहारीदासकी लिखी हुई एक सरस आरतो जयपुरके छाव्रडोके मन्दिरमे 
विराजमान गुटका न० ५७ के पु० ४ पर अकित हैं। आरती “आतमदेबा को 
को गयी है । 
“करों आरती आतमदेवा 
गुण परजाय झनंत पअ्रभेवा ॥ 
जामें सब जग वह्द जग माही 
बख्त जगत में जग समा नाहीं ॥ 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य हे रक 


अह्या विष्णु महेश्वर ध्यानें 

साधु सकल जिह के गुण गाने ॥। 
बिन जाने जिय चिर भव डोल 

जिंहि जाने छिन सिवपट खोले ॥। 
ब्रती अब्तोी विध ब्योष्दारा 

सो तिहुंकाल करम सो न्‍यारशा ॥ 
गुरु शिप्य उसय वचन करि कहिये 

चचनातीत दसा तिस लडिये।॥ 
सुपर भेद को खेद न छेदा 

भाप आप में आप निवेदा।। 
सो परमातम पद सुख दाता 

होंह विहारोदास विख्याता ॥! 


८४. किशनसिह ( वि० सं० १७६३ ) 


इनके पितामह सिगही कल्याण रामपुरके रहनेवाले थे। उनका वंश खण्डेल- 
वाल और गोत्र पाटणी था। किसी तीर्थनयात्राकें लिए सघ निकलवानेके कारण 
उन्हें 'संघी' कहा जाने लगा था। 'सिगही” उसीका बिगड़ा हुआ रूप है। आज 
भी ऐसोक वंशबरोको 'संघई जू” कहते हैं । सिंगही कल्याण अनेकानेक गुणोके 
निधान थे, अत' उनका यश भी बहु बडा था। भगवान्‌ जिनेन्द्रका पूजन और 
जिन-श्रुतका अध्ययन उनका नित्य-नैभित्तिक कर्म था । दान भी बहुत देते थे ।' 
उनके दो पुत्र थे - सुखदेव और आनन्दर्सिह । भगवान्‌ जिनेन्द्रकें पदोकों वन्दनासे 
सुखदेवके तोन 'सुनन्द' उत्पन्न हुए : थान, मान और किशन । किशन हो किशन- 
सिंह बने । "क्षेत्र विषाकी कर्म'के उदयसे वे 'निजपुरको छोडकर सागानेरमे 





१. खंडेलोबा् वंस विसाल॑ नागरचाल देसधियं । 
रामापुरवास देवनिवासं धर्मप्रकास प्रगटकियं ॥। 
संगहीकल्याणं सबगुण जाणं गोत्र पाटणी सुजसलियं । 
पूजाजिनरायं श्रुतगुरुपायं नमे सकति निज दाम दिय॑ ॥१॥ 
त्रेपनक्रियाकोश, प्रशस्ति, प्रशस्तिसझद, जयपुर, १६४०, ६० २२० । 
२, तसु सुत दुय एवं गुरुमुखदेव॑ लहुरो आणंदसिह सुणौ । 
सुखदेव सुनंदन जिनपदबंदन शान सान किसनेस सूणों ॥ 


३२१८ हिन्दी जन मक्ति-काच्य और कवि 


रहने लगे थे । उस समय वहाँ राजा सवाई जयसिहका राज्य था। सब प्रजा 
सुखी और धन-धान्यसे पूर्ण थी। किशनर्सिहका जीवन भी सुखभय था। उनका 
अधिकाश समय भगवान्‌ जिनेन्द्रको भक्ति और साहित्य-रचनामें व्यतीत होता 
था। उन्होंने जो कुछ लिखा, हिन्दीमे हो लिखा। उनके हुंदवमें जो कुछ था, 
भगवान्‌ जिनेन्द्रके चरणोमें ही समर्पित हुआ। वे एक भक्त कवि थे, जितकी 
भाषामें माधुर्य था ओर भावोमें स्वाभाविकता । 


पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने उनकी केवल तीन रचनाओंका उल्लेख क्रिया 
था * क्रियाकोश, भद्रबाहुअरित्र” और 'रात्रिभोजनकथा ।' अब राजस्थासके 
शास्त्र-भण्डारोंमे उनकी रूगभग २० रचनाओका पता लगा है। उनमे-से अधिकाश 
जैन-भक्तिसे सम्बन्धित है । 


क्रिया-कोश 


इसका निर्माण वि० सं० १७८४ में हुआ था। इसका प्रकाशन बहुत पहले 
हो जैन साहित्य प्रसारक कार्यारूय होराबाग, बम्बईसे हो चुका है। इस प्रन्यमे 
२९०० पद्च है, उनमें जैनोकी धार्मिक क्रियाओका उल्लेख है। रचना मौलिक 
है, किन्तु कविताकी दृष्टिसे साधारण है। कुछ भक्तिसम्बन्धी पद्म है, 
“समवसरन लक्ष्मी सहित, वद्धमान जिनराय । 
ममो विवुध बंदित चरन, मविजन को सुघदाय ॥ 
बृषम आादि जिन आदि है, पारश झों तेईस । 
मन वच काया पद पद्म, दंदों करि धरि सोस ॥ 


3] 


किसन इह कीनी कथा नवीनी निजहित बीनोी सुरपद की । 
सुखदाय क्रिया भनि यह मनवचननि सुद्धपले दुरगति पद को ॥२॥ 
बडी, ५० २२० । 

१. क्षेत्र विषाकी कर्म उदे जब आईया, निजपुर तजि कें सागानेरि वसाईया । 
तह जिन धर्म प्रसादि गमे दिन सुत लही, साधर्मीजनमाने दे हित गही ॥ 
वही । 

२. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, ४० ६६ । 

३ 'सत्रहस संबत चौरासियाजु भादौ मास, 
वर्षारितिश्वेत तिथि पुन्यो रविवार है।' 
त्रपनक्रियाकोश, प्रशस्ति, प्रशस्तिसंगरह, (० २२१ । 
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“नसों सककछ परमातमा, रहित अठारह दोष । 
छियालिस गुन प्रमुष जे, हे अनंत गुन कोष भर 
काचारज उवज्ञाय गुरु, साधु त्रिविध निरग्रन्थ 
भवि जगवासी जननि को, दरसाबे सित्र पंथ ॥”' 


भद्गबाहु चरित 

इसकी एक प्रति नया मन्दिर दिल्लीके शास्त्रभण्डारमे मौजूद है। इसमें ३६ 
पृष्ठ है । यह प्रति वि० सं० १९२९ की लिखी हुई है। इसकी रचना हिन्दो-पश्चमे 
हुई थी ।' दूसरी प्रति जयपुरके ही ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरके वेष्टन नं० 
७८ में बंधी रखो है। इसमे ३५ पृष्ठ हैं । इसपर रचनाकाल सं० १७८३ पड़ा 
हुआ है। इसो मन्दिरके गुटका नं० २५ में भो “भद्रबाहुचरित' संकलित है । यह 
एक नवीन प्रति है और इसपर रचनासंवत्‌ १७८३ पडा है, जिसका समर्थन 
उसकी अन्तिम प्रशस्तिसे होता है ४ इसमें आचार्य भद्रबाहुका चरित्र अंकित हे । 
भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवलो थे और उनको भक्तिम बिपुल साहित्यका निर्माण 
होता रहा है, उन्हीमे-से एक प्रस्तुत रचना भी है। इसका आधार आचार्य रत्न- 
नन्दिके द्वारा विरचित संस्कृतक 'भद्रबाहु चरित को बताया गया है । किशनर्धिह- 
के 'भद्रवाहु चरित'में भाव और भाषा दोनो ही उत्तम कोटिके है। आदिका एक 
पद देखिए, 


“केवल बोध प्रकास रवि उदे होत सखि सालू । 
अग जन अन्तर तम सकल छेद्यो दीन दयाल ।॥। 
सनमति नाम जु पाइयो जेंसे सनमति देव । 
मोको सनमति दीजिए नमौ त्रिविथ करि सेव ॥”! 


१, नया मन्दिर दिल्‍लीके अ २६ पर निबद्ध “भद्गबाडु चरित! देखिए । 
२, संवत सतरह से असी उपरि और हैं तीन। 
माघ कृष्ण कुज अष्टमी ग्रन्थ समापत कोन ॥२०॥ 
गुटका नं० २५, मन्दिर ठोलियान, जयपुर । 
» मूल-पग्रन्थ कर्ता भये रतन नन्दि सु जानि । 
तापरि भाषा प्रहरि कीनोी मती परमान ॥ १॥ 
किसनसिंह विनतो करे, ऊखि कविता की रीति । 
वह चरित भाषा कियोौ, बालबोध धरि प्रीति ॥१७॥। 
बढ़ी, म्शस्ति । 
डरे 


न्ध्ण 


३३० हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


रात्रि-भोजन-कथा 
इसको “नागश्री कथा भी कहते हैं। इसकी एक प्रति पचायतों मन्दिर 
दिल्लीके हस्तलिखित ग्रन्धोर्मे मौजूद है । इसमे २८ पष्ठ हैं। इसप्र रचनासवत्‌ 
१७७३ पढ़ा हुआ है। इसको दूसरी प्रति 'नागश्वो कथा' के नामसे जयपुरके 
अधोचन्दजीके मन्दिरके वेष्टन नं० ६०८ में निबद्ध हैं। उसके आगे भी रचना- 
संवत्‌ १७७३ हो दिया हुआ हैं। पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने भो किसी प्रतिके 
आधारपर यहो रचनाकाल निर्धारित किया हैं। इसको एक प्रति आमेरके 
शास्त्रभण्डारम रखो है। इसमे कुल २६ पृष्ठ हैं, जिनपर ४१५ पश्च औकित हैं 
इस कथाका आरम्भिक पद्म इस प्रकार है, 
“स्मोसरण घसोमा सहित जगत पूज्य जिनराज़ । 

नमौ सिविध भवद्घिन कौ तरण विरुद जिहाज़ ।॥। 

जिन सुख अज्जुम खरो, स्याहाद मय सोय । 

ता सुवर सुति को माव घरि, नर्मों सकक मद खोय |!” 
जावनी 

इसकी एक प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन नं० १२६७ में निबद्ध है । 
इसमें कुल १८ पृष्ठ है। इसपर रचनाकाल सं० १७६३ पडा है। अगर॑चन्दजी 
नाहटाने बावनियोका एक छोटा-सा संकलन, “राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित 
प्रस्थोकी खोज, भाग चतुर्थ ( पृष्ठ ८३ ) पर दिया है, जिसमे किशतकी बावनी 
भी हैं। यह प्रति बोकानेरके अभय जैन ग्रन्यालय मे मौजूद हूँ । इसपर रचना- 
संवत्‌ विजयदशमी १७६७ पडा है। उसका आदि मगलाचरण देखिए, 
ऊकार अपर अपार अविकार अज़ 
भजरजु है उदार, दादनु हुइन को । 
कुंआर ते कीट परजंत जग जंतु वाके, 
अतर को जापी बहुनामी सामो संत को । 





२. अनेकान्त वर्ष ४, किरण ६, ७, १० ४६३ । 
२. हिन्दी जैन साब्श्यिका इतिहास, ९० ६६ । 
३. सिरि सिधराज लोका गछ सिरताज, 
भाज तिन की कृपा जू कविताई पाई पावनों । 
संवत सतर सतसट्छठे विजैदसमी की, 
प्रन्य को समापत्र भई है मनभावनी ॥। 
अभय जैन ग्रन्यालयकी प्रति | 


जैन मक्त कवि : ओशोपन और साहित्य ३३५ 


खिंता को हरनहार चिता को करनहार, 
पोषन सरनहार किसन अनंत को । 
अंत कहे अंत दिन राखे को अनंत विन, 
ताके तंत अंत को भरोसो सगवंत को ॥१॥ 
आदिनाथजीका पद 
इसकी रचना वि० स० १७७१ में हुई थी। यह प्रथम तोर्थकर भगवान्‌ 
आदिनाथकी भक्ितिम निर्मित हुआ हैं । इसकी प्रति जयपुरके दि० जेन मन्दिर 
बधोघन्दजीके शास्त्रभण्डारम गुटका नं० १६१ में मकलित है॥ यह लिपि मया- 
चन्द गंगवालने रोझडीम की थी । 
चसन-गीत 
यह गीत अपने चेतनको शिक्षा देनेस सम्बन्धित है। चेतन भ्रममे फंसकर 
सचाईकों भूल गया हैं । यह गीत उपर्युक्त मन्दिरके हो गुटका न० ५१ में निबश 
है । यह गृटका सं० १८२३ कातिक बदी ७ का लिखा हुआ हैं । 
कविका कथन है कि यह चेतन गुणवान्‌ होते हुए भी अपनेको भूल गया हैं, 
जागत नहीं होता । बह चतुर होते हुए भी इस संसारमे सुख्र मान रहा है । यह 
भव-अ्रमणकी बात विस्मृुत कर चुका है--- 
“तुम सूते काल अनादि के जागो जागो जो चेतन गुणवान । 
होजो सुष मःनत संधार में हृह ठास्यों जो तुम कोण सयाण । 
कहु भूछि रये भव अ्रमण को क्लिन सोवो जा पुरबक बाता ॥/! 
आत्मतत्त्यकी न जाननेके कारण यह जोब चारो गतियोमें भ्रमण करता है | 
चह्ठ ठगिनों कुमतिके चक्‍करमें फंस जाता हैं ओर उसका अनादिकाल व्यर्थ हो बोत 
जाता है, 
“हो जो इंड विधि चहुँ गति में अ्रस्पो 
विन जआातमस तत्व तको पहचानि। 
हो जी कार अनादि गुमाइयो 
इस कुमति ठगीरी के बचमांती ।। 
बिनती 
इस विनतीका निर्माण तोथंकरकी भक्तिसे किया गया है। इसको प्रति 
उपर्युक्त मन्दरके ही वेष्टन न० १०१५ में मौजूद है। उसमे केवल एक पछ्ठ है । 
उसपर रचना और लेखनकाल कुछ नही दिया हैं । 


डेश२ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य ओर कवि 


पद 
इन्होंने कुछ पदोंकी भी रचना की थी। इनके कतिपय पद दि० जैन मन्दिर 
बड़ौतके पदसग्रहक्ी हस्तलिखित प्रतिमें, कुछ पद अतिशय क्षेत्र, महावीरजीके एक 
प्राबोन गुटकेसे और कतिपय जगपुरके बधीचन्दजोके मन्दिरके गुटका नं» १५८ 
में संकलित हैं । 
उन्होंने एक पदमे मध्यकालोन जैन सन्‍्तोको भाँति हो कहा कि हृदयकों शुद्ध 
किये बिना भगवान्‌के नामोच्चारण और तीर्थयात्राओसे भी कुछ नही होता, 
“जिन आपकूं जोया नहीं, तन मन कूं षोज्या नहीं । 
मन मैछ कुं घोया नही, अंगुल किया तो क्या हुआ ॥टेक।। 
छाकच करे दिलदाम को, षासति करे बद काम की । 
हिरदे नहीं सुद्धू राम को, हरि इरि कहया तो क्‍या हुआा ॥ 
कूंता हुआ घन साकदा, धंधा करे जंज़ारूदा । 
हिरदा हुआ च्यंमाकदा, कासी गया तो क्‍या हुआ ॥” 
-/ एक-दूसरे पदमे विशुद्ध मक्तकी भाँति ही कविने कहा कि जिनको आँखे भगवान्‌ 
जिनेन्द्रसे लग गयी, वे उनके बिना रह नही सकते । जिनेन्द्रके देखनेपर ही उन्हें 
सुख मिलता हैं । बिना देखे वे व्याकुल हो उठते हैं । एक भक्‍तमे मगबानको 
निरन्तर देखते रहनेकी ऐसी अदम्य प्यास होती है, जो कभी बुझती ही नहीं, 
“क्वागि गई ये अंख्थियाँ जिन विन रह्षो हु न जाय ॥ 
जब देधे तब हो सुख उपजे बिन देख्या उकलाय। 
सिटत ददे रो सूर्य उदय लें मिथ्या तिमिर मिटाय 0४ 
इन्द्र सरोला तृप्त न हुवा छोचन सहस बनाय । 
चिरस आँख अत्र हे मेरे क्‍्य छू कहूँ बनाय ॥ 
अनुभव रस उपज्यो अब मेरे आनंद उरन समाय। 
दास किसन ऐसे प्रभु पाये छरिव छरिि ध्यान छगाय ॥ 


पुण्याश्वकथाकोश 

यह एक महत्त्वपूर्ण कृति है, जिसकी रचना वि० स० १७७३ में हुई थी । 
इसका सकलन जयपुरके बधोचन्दजीके मन्दिरके गुटका न० ३८ में किया गया है । 
यह गुटका सं० १८२३ में लिखा गया था। इसमे जैन-मकतोकी पद्च-बद्ध 
कभाएं हैं । 


१. जयपुरके मन्दिर बर्धीचन्दका पदसग्रद ४६२, पत्र १८४ । 


जैन मक्त कवि ; जीवन और साहित्य श्ड्३ 
चतुर्विशति जिनस्तुति 


यह स्तुति उपयुक्त मन्दिरके ही गृटका न० १०२ वेष्टन न॑ १९०९ में 
अंकित हैं।' भगवान्‌ पाश््वनाथकी स्तुतिमे रचा गया एक छप्वय देखिए, 
“अश्वसेन नूप पिता देवि बांमा सुमाता । 
हरित काय नव हाथ वरषस्त आयु विष्याता 
वाणारसी सु जन्म वंश इक्ष्वाकु मंशझ्नारी 
लछिन सरप जु वन्‍्यौ प्रभु उपसर्ग निवारो 

रणचघर जु भये दश ग्यान धर कोस पाँच समवादि मनि । 

श्रीपाइत नाथ वंदों सदा कमठ मान वनद॒व शअगनि ॥२८॥! 

किशनसिहजोने भक्तिसम्बन्धो अनेक गोत ओर स्तुतियोकी रचना की है । 
इतका सकलन उपयुक्त मन्दिरके ही गुटका नं० ५०२ में किया हुआ मोजूद है । 
इस गुटकेमें २०२ पृष्ठ हैं, जिनमे-से पृष्ठ ५५ तक तो किशनसिहका ही रचा हुआ 
“अद्रबाहुचरित्त भाषा” लिखा है, ओर अवशिष्टपर उनको भक्तिसम्बन्धी छोटो- 
छोटो रचनाएँ निबद्ध है । वे इस प्रकार हैं, 

'श्रावक मुनि गुण वर्णन गीत,” “चौबीस दण्डक' ( स० १७६४ ), णमोकार 
रास! ( १७६० ), 'जिनभक्तति गीत', 'गुरुभकित ग्रोत, चेतन लोरी*, “निर्वाण- 
काण्ड भाषा' ( स० १७८३, सभश्रामपुर ) हसी गृटकैमे उनकी 'एकावली ब्रत कथा 
और “लब्धि विधान कथाएँ भी संकलित है । 'लब्धि-विधान कथा की रचना सं० 
१७८२ में आगरेमे हुई थी । 


८५ खुशालचन्द काला ( वि० सं० १५७३ ) 


खुशालचन्दका जन्म सागानेरमें हुआ था । उनके पिताका नाम सुन्दर और 
माताका नाम अभिवा था। मूलसंघो पण्डित लक्ष्मोदास उनके गुरु थे। उन्हें 
इन्द्रके समान ख्याति प्राप्त हुई थी। उनके पास विशद ज्ञान था, जिसका 


१ बह स्तुति वि० स० १७६६ वशाख कृष्णा त्रयोदशी सोमवारके द्विन पूण्ण हुई थी, 
शेसा इस स्तुतिके ३२वें पथसे स्पष्ट है। यह इस स्तुतिका अन्तिम पद्म है । 
२. भौर सुणो आगे मन लाय, में सुन्दर को नंद सुभाय । 
सिंह निया अभिधा मम्र माय, ताहि कुंखि में उपज आय । 
चंद खुशाल कहे सब लोक, भाषा कीनो सुणत असोक | 
बत कयथाकोश, प्रशस्ति, प्रशस्तिसंग्रह, पू० २५७ । 


३३४ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


बितरण भी वे कामधेनुके समात हो किया करते थे। वे क्षमावान्‌, श्ञानबान्‌ 
ओर विवेकवान्‌ थे। ऐसे उत्तमकोटिके विद्वान॒के पास रहकर खुशालचन्दने शिक्षा 
प्राप्त की थो। शिक्षा-प्रहणके उपरान्त ही वे जहानाबादम आकर जयधिहपुरा 
नामके मुहल्लेमे रहने लगे थे। दिल्‍लीका ही नाम जहाँनाबाद था। उस समय 
बहाँ सेठ सुलानन्दजी शाह बहुत प्रसिद्ध थें। उनके घरमे रहनेब।ले गोकुलचन्द 
नामके ज्ञानी पुरुषको प्रेरणासे हो श्री खुशालचन्दने 'हरिवंश पुराण का पद्मानुवाद 
किया था । कविकों अधिकराश रचताएंँ जयतिहपुरामे रहकर हो बनती | कभी- 
कभी सागानेर भी आते रहते थे। उनकी जांति छण्डेलवाल थी। 
खुशालचन्दने 'हरिवंशपुराण” ( बि० सं० १७८० ), 'उत्तरपुराण' ( बि०्स० 
१७९९ ), 'धन्पकुमारचरित्र , 'यशोधरचरित्र' (वि० स० १७८१ ), 'जम्बूबरित्र', 
सद्भाषितावली -( वि० सं० १७७३ ), ब्रतकथाकोश' ( बि० सं० १७८७ ), 
वक्षपुराण' (बि० स० १७८३ ), पद और चौबीसी पाठका निर्माण किया था। 
इतमें पुराण और 'बरित्र अनूदित रचनाएं हैं । 
पद 
इनके; रचे हुए पद जयपुरके ठोलियोके मन्दिरके गुटका न० १२४ और 
जयपुरके ही बधीचन्दजीके मन्दिरके पदर्मग्रह ४९२ में अकिन है। ठोलियोके 
सम्दिरका एक पद अत्यधिक सरस हैँ। उसमे भक्त उलाहना देते हुए भगवानसे 
कहता हैँ कि आपने अनेक अधमोको तार दिया फिर मेरी बेर ढील क्यो करी है । 
आप मेरे गुण ओर अवगुणोपर ध्यान मत दीजिए, अपने विरदकी ओर निहारिए, 
“जुम प्रभु अथम अनेक उघारे । ढीर कहा हम वारों जं। ॥ 
तारन तरन विरद सुन भायो ओर न तारण ह्वारो | 
तुम बिन जनम मरण दुख पायो | कमन आबे पाते जो । 
मो पृण अवगुण प्रति मत जाबो | अपणी ओर निहारो । 
अंजन से पछ में ही सुधारे और कहा प्तिकारो जी ॥ 
मैं विनती करहुं श्रिभुवन पति मेरो कारिज सारो । 
चंद खुस्पाक सरन चरनन को सो भवपार उतारो जी ॥ 


व अबन्‍नननीनना+ 


१. देव इन्द्र कोरति भये जु मुलस्यघ भट्टारक को पदस्थ जाको सोहितु हैं । 
पूजार प्रतिष्ठा करवाई अधिसमकार मोहनी सुम्रति लखेते मोहितु है ॥ 
जाही के सुगब्छ माहि पण्डित ध्लोय जु दास बानो कामधेनु तै सुज्ञान दोहिदतु हैं। 
खिमाबान स्मानवान पण्डित विवेकबान राति द्योष आगम विचार टोहिइतु है। २४ 
बही . पृ० २५६ । 


जैन मक्त कवि : जीवन और साहित्य श्श्ज 


चौबीसी स्तुतिपाठ 
दि० जन मन्दिर बडोतके एक गृटकेमे खुशालचन्दजीको चौबीस स्तुतियाँ 
संकलित हैं | इस गुटकेका लेखनकाल सं० १८३२ है। पूरा गुटका उनको स्तु- 
तियोसे हो पूर्ण हुआ है । प्रत्येक स्तुतिके अन्तमें अपने नामके लिए केवल चन्द 
का प्रयोग किया गया है । 
आराध्यको सर्वोत्तम और अपनेको लूघुतम मानना भक्तिको प्रथम विशेषता 
हैं । कही तो मकत कहता है कि हमारे आराधष्यको सुर, नर, शोष सदेव सेवा 
करते हैं, भ्रमरके समान उनके चरण-कमझछको ओर दिन-रात लगे रहते हैं, कहों 
कहता है कि भगवान्‌की भर्किविरूपी नौकापर चढ़कर प्रत्येक जीव भवसागरके 
पार हो जाता हैं । यह सच हैँ कि भगवानके समान कोई शिवनायक ओर सुखधाम 
नहीं है । वे अविनाशों पद प्रदान करते है । यह जानकर हो भक्त उनकी शरणभे 
जाता हैं। उसे परा विश्वास है कि वे समार दु.खसे दूर कर देगे । ऐसे महिमावान्‌ 
प्रभस उसका प्रेम हो गया है । वह भव-भवमे उनकी सेवाका अधिकार चाहता हैं ॥ 
“सुर नर सेस सेवा करें जी, चरन कमर की बोर । 
मवर समान छग्यौं रहे जी निसि वासर अरु मोर ॥ 
जे जस गाबे भाव सौ. करत आपणो काज । 
भवसागर को पार है जी, चढ़ी तुम नाव जिह्ाज ।। 
तुम सम अवरज को नहीं प्रभू सिवनायक सुषधाम । 
झविनासो पद देंत हो प्रभू फिर नहीं जग सो काम ।। 
दावा रूषि में जाचियो जा कीजे मोहदि हू पार । 
भत्र दुध सौ न्‍्यारो रहो प्रभू राषो सरण आधार ॥। 
घंद करे या बिनतो जो सुणिज्यों त्रिभुवनराई। 
जन्म जन्म पाऊं सही प्रभु तुम सेवा अधिकार ॥ ” 


८६. भूवरदास ( दि० सं० १७८१ ) 


भूधरदासकी रचनाओसे बेवल इतना ही पता चलता है कि थे आगराके रहने- 
वाले थे और खण्डेलवाल जातिमे उत्पन्त हुए थे। पण्डित दोलतरामजीन उन्हें 


२. गुटका नं० ४७, दि० जैन पचायनी मन्दिर, बडौत, सम्मबनाथजीकी बीनती । 


२. आगरे में बालबुद्धि भूधर खडलवाल, 
बालक के ख्याल सो कत्रित्त करि जाने हैं । 


भूषरदास, जैनशतक, कलकत्ता, ६शवें पद्मकी प्रथम दो पंक्तियाँ। 


३३६ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और का 


“भूघरमल' के नामसे सम्बोधित किया है, ओर लिखा है कि वे आगरेमें स्थाहगंजमें 
रहतें थे । स्पाहगंजके मन्दिरमें हो उनका श्रतिदित शास्त्र-प्रवचन हुआ करता 
था । भूषरदास कवि थे ओर पण्डित भी । अध्यात्म-चर्चामें उन्हें विशेष रख आता 
था। भूधरदास आगरेकी उसी अध्यात्म-परम्परामें-से थे, जो महाकवि बनारसी- 
दाससे प्रारम्ग हुई थी । 

भूघधरदासका साहित्यिक-काल निश्चयरूपसे अठारहबी शत्ताब्दोका अन्तिम पांद 
था, जैसा कि 'जैेनशतक' और “पाइ्वंपुराण' के रचना-सवतूसे प्रकट है । 

भूधरदासने विपुल साहित्यका निर्माण किया, और वह सभी सरस तथा 
मनोरम हैं । उनको रचनाओमे विस्तार हैं, तो ठोसपन भी । प्रसाद उनका सबसे 
बडा गुण है। सरलता और प्रवाह किसो भी शेलोकों सुचारु बना देते है, फिर 
भूधषरदासको अभिव्यक्तिम तो स्वाभाविकता भी हैं। काव्यको दृष्टिसि उनके 
साहित्यकों दो भागोमे विभक्‍त किया जा सकता है,, एक तो मुक्तक काव्य और 
दूमरा महाकाव्य । मुक्तककाब्यमे उनके द्वारा रचित भूषरविलास', “पदसंग्रह, 
“जखडी”, 'विनतियाँ', बआरह भावनाएँ', बाईस परीषह और स्तोत्र शामिल है । 
मठाक्राव्यके रूपमे उन्होंने 'पा्र्वपुराण'का निर्माण किया । यह उच्च कोटिकी कृति 
हैं । मध्यकालोन हिन्दोमे उप्तका प्रतिष्ठित स्थान हैं। उसमें भगवान्‌ पाश्वेनाथकी 
भक्तका स्वर हो प्रमुख है । मृक्तक रचनाओमे भक्ति है, तो अध्यात्म भी। 'जैन 
दर्शन! की भाँति जैन साहित्य'मे भक्ति और अध्यात्म नितान्त पृथक दो पहलू नही 
हैं । अधिकाशतया दोनो समन्वित होकर ही चल है। भूधरदासको रचमाओआमे भी 


ऐसा ही हैं । 
जैन-शतक 

इसकी रचना वि० सं० १७८१ पौष कृष्णा त्रयोदशी रविवारके दिन पूर्ण 
हुई थी ४ इसको रचनेको प्रेरणा धर्मानुरागी शाह हरीसिहसे मिली थो । इसमे 


१. अनेकान्त वर्ष १०, किरण १, एृष्ठ ६, १० । 
२ इसका प्रकाशन “जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, बम्बई” और “जिनबाशी प्रचारक 
कार्यालय, “कलकत्ता? से हो चुका है। 
३. सतरहसे इक्यासिया, पौह पाल तम लोन । 
तिथि तै रस रवित्रार को शतक समापत कोन ॥ 
जैनशतक, कलकत्ता, अन्तिम दोहा, ९० ३२॥ 
४. हरोसिह साह के सुब्रंश धर्मरागी नर, 
तिनके कहे सों जोरि कीनो एक ठाने है । 


जैन मक्त कवि : जीवन ओर साहित्य ३३७ 


१०७ कवित्त, सवेया, दोहा और छप्पय हैं। इस छोटे-से काव्यके प्रारम्भमें अन्त, 
सिद्ध, जिनवाणो और साधुओकोी स्तुतियाँ है, मध्यमें असार संसारसे विमुख 
होनेकी बात और अन्तमें कुछ आध्यात्मिक उपदेश तथा जैनत्वकी महिमाका 
बर्णन हैं । 
यह संसार असार है। इसमें जन्म भौर मृत्युका चक्कर चला ही करता “ 
है। एक ही समयमें कही तो जन्मकी बधाइयाँ बजती है, और कहीपर पुत्र- 
वियोगसे हाहाकार मचता है । किन्तु सब कुछ जानते हुए भी यह मृढ नर चेतता 
नहों, और करोडोकी एक-एक घडीको व्यर्थ करता हो जाता है, 
“काहू घर पुत्र जाय काहू के वियोग आयौ, 
काहू रागरंग काहू रोशआारोई करी है। 
जहाँ भानु ऊगत उछाह गीत गान देखे, 
साँझ समै ताही थान हाय हाय परो है॥ 
ऐसी जग रीति की न देखि मयमीत होय, 
हा हा नर मूढ़ तेरी मति कोनें हरो है । 
मनुष जनम पाय सावत विहाय जाय, 
खोबत करारन को एक पक घरी है ।॥२१।॥। 
सासारिक प्राणी चाहता है कि किसी प्रकार सम्पत्ति मिल जाये, तो हृदयको 
सभी मनोनीत अभिलाषाएँ उपशम हो जायें। फिर तो एक प्रासांद बन जायेगा, 
पत्नीको गहना गढ जायेगा, और सुता-सुतका ब्याह कर बना” भी बॉट लूगा, किन्तु 
अचानक जम भा जाता है और शतरंजकी बाज्ञी रुपीकी रुपी ही रह जाती है, 
“आहत हैं धन होय किसी विध, 
तो सब काज सर जियरा जी। 
गेह चिनाय करूं गहना कछ, 
ब्याहि सुतासुत बांटिये मांजो ॥ 
चिंतत यीं दिन जाहि चछे, 
जम आनि अचानक देत दगा जी । 
खेलत खेर श्विक्ारि गये, 
रहि जाय रुपो शतरंज को बाजी ॥३२॥ 


फिर फिर प्रेरे मेरे आलस का अन्त भयो, 
उनकी सहाय यह मेरो मन माने है ॥ 
जैन शतक कलकत्ता, पृ० ३२ । 

रे 


३३८ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य जौर कवि 


भगवान्‌ सिद्धने ध्यानरूपी अग्निमे कर्मरूपी शब्रुओकों झोककर जला डाला 
हैँ । उन्होंने दिव्य ज्ञानक्ली किरणोसे संसारके जीवोका शोकरूपी अन्धकार नष्ट कर 
दिया हैं। वह भगवान सिद्धछोकमे बसते हें। भक्त उनके चरणोकी त्रिकाल घुछि 
लेते हुए अपनेकों गौरवान्वित मानता है । 
“ध्यान हुताशन में अरि इंघन झोंक दियो रिपु रोक तिवारी 
शोक हस्थो मविकछोकन को वर, केवल ज्ञान मयूर्व उधारी ।। 
छोक अलोक विलोक भये शिव, जन्म जरामृत पंक पखारी । 
सिद्धन थोक बसे शिवलोक, तिनहें पगधोक व्रिकाल हमारी ॥॥ 
भगवान्‌ नेमिनाथको स्तुति करते हुए भवत कहता हैं कि ऐ भगवन्‌ ! जिस 
तरह आपने उग्रसेन कुमारोके जन्मकादि दुःखोको नष्ट कर दिया, ठीक वैसे 
ही मुझे भो इस संसार-जालसे मुक्त कर दो। भकक्‍तको भगवान्‌की इस शक्तिसे 
विश्वास है, 
“झोमित प्रियंग अंग देखें दुरद होय भग, 
लाजत अनग जेसे दीप मानु मासतें । 
बाल ब्रह्मचारी उप्रसेन को कुमारी 
जादौनाथ तें निकारो जन्मकादो दुखरास तें ॥ 
सोस सवकानन में आन न सद्दाय स्वासो, 
अह्दो नेसि नामी तकि आयी तुम तास तें । 
जेसे कृपाकन्द बन जीवन की बन्द छारि, 
ध्यों हा दास को स्बछास कोजे सवपास ते ॥७॥ 
भक्तका विश्वास सच्चे देवमे हैं। जिस किसीमे भी सच्चे देवकें रक्षण हा, 
भक्‍त उसकी वन्दना करनेको तैयार हैं। ऐसी उदारता बहुत कम भक्‍तोमे देखो गयी 
है । प्राय. मक्‍त ऐसे रहे है जो सचाईको नही किन्तु देव-विशेषके उपासक होनेमे 
ही अपना अहोभाग्य समझते हैं । भूधरदास उत्त अन्य भकक्‍तोमे नही है । भाचार्य 
समन्तभद्रकोी भाँति उनको भी एक कसोटो है, जिसपर खरा उतरनेवाला हो उनका 
आराष्य हो सकता हैं । देखिए, 
“जी जगवस्तु समस्त, हस्त तल जेमनिद्दार । 
जगजन को ससार, सिंधु के पार उतारे ।। 
आदि-पन्त अविरोधि, चचन सबको सुखदानी । 
गुन अनन्त जिहमाहिं, रोग की नाहिं निशानी ॥ 
माधव महेश बहा! किधों, वर्धेमान के बुद्ध यह । 
ये चिन्ह जान जाके घरन, नमो नमो मुझ देव वह ॥४४६॥ 
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भूधर विलछास 

भूषरदासकी छोटी-बडी रचनाओंका संग्रह हैँ । इसको एक प्रति जयपुरके 
ठोलियोके मन्दिरमें बेष्टन नं० १३२ में निबद्ध हैं। उसमे ११९ पन्ने हैं। एक 
मूघर-विछासको सूचना काशी नागरी प्रचारिणों पत्रिकाके हस्तलिखित हिन्दी ५ 
ग्रन्थोके चोदहवें त्वाषिक विधरणमे अंकित हैं । इस विवरणके सम्पादक डॉ० 
पीताम्बरदत्त बडथ्वाल थे । यह प्रति ग्राम-मोहना, डा०-इटौजा, जि०-लखनऊ. 
के रहनेबाले लाला रिखबदास जैनके पास देखनेकों मिली थी। डॉ० बड़थ्वालने 
सम्पादकीय टिप्पणीमें लिखा है, “भूधरदासजोकी इन रचनाओआमे कुछ तो 
स्वतन्त्र है भौर कुछ अनुवाद है। भाषामे यद्यपि कविका लक्ष्य ब्रजमभापाकी ओर 
झुका हुआ है फिर भी उन्होंने कही-कही स्वतन्त्रतासे खडीबोलीका भी प्रयोग 
किया है। थोडा-सा प्रयोग गुजरातीका भी है। '” 'भधर-विलास' जिनवाणी 
प्रचारक कार्यालय कलकत्तासे प्रकाशित हो चुका है । इसमें ५३ पद्य हैं । 

भूषरदासका विश्वास हैं कि यदि भवसागरकों पार करना चाहते हो तो 
भक्तिरूपी जहाज सजाओ, “भूधर जो भवसागर तिरना, भविन जहाज सजी ॥/ 
वे भगवान्‌के नाममे असीम बल मानते हैं । यदि किसाने भमजन-सुधारससे अपनी 
रसनाको नहीं धोया, तो वह व्यर्थ है । 

“मजन सुधारस सों नहिं भोहई, सो रसना क्रिप काम की ॥ 
जपि माछा जिनवबर नाम की ॥३९॥? 

भक्‍तने भगवान्‌ अजितनाथसे प्रार्थना की कि हे भगवन्‌ ! तुम कल्पवृक्षके 
समान हो, मेरी मनोकामना पूरी करो। मुझे हाथी-धोडा नहीं चाहिए, मेरे हृदय- 
में तो आप तबतक बसो, जबतक मुझे मोक्ष न मिल जाये । 

“तुम तिभुवन में ककूप तरुचर, शब्रास भरों भगवान जो | 
ना हम माँगे हाथी घोड़ा, ना कछु संपति भान जी । 
भूघर के उर बसो जगत गुरु, जब को पद निरवान जो ॥३६।॥।” 

पदसंग्रह 

भूधरदासका 'पदसंग्रह' बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुका हैं । एक 'पदसंग्रह' 
जयपुरके पण्डित लूणकर जीके मन्दिरमे गुटका नं० १२९ और वेष्टन न॑० ३३३ में 
निबद्ध है । वैसे तो भारतके विभिन्‍न जैन भण्डारोके विविध गृूटकोमे भूधरदासके पद 


१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका “खोजमें उपलब्ध, हस्तलिखित हिन्दी- 
अन्थोंका चौदहवाँ त्रेवाषिक विवरण, १६२६-३१” परिशिष्ट १। 
२. बढदी । 
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विखरे हुए है। प्रकाशित 'पदसग्रह' में ८०पद ओर विनतो आदि है । उनका विषय 
जिनेन्द्र, जिनवाणो ओर गुरुकी भक्तिसे सम्बन्धित है। अनेक पद आध्यात्मिक भावों- 
के द्योतक भी है । मनको चेतावनों देते हुए लिखनेके पीछे जैनोकी अपनी परम्परा 
है । भूषरदासकी इस इोलोपर कबोरका प्रमाव स्वीकार नही किया जा सकता । 


यह जोव संसारके सुख और वैभवोंमें सराबोर होकर भगवानका नाम लेना 
भी भूल जाता है। दुःखोमे तो सभो सगवान्‌कोी शरणमें जाते हैं, किन्तु सुखमें 
जो भगवानूक़ी भक्ति करें वहीं सच्चा भक्त हैँ। यहाँ भक्त कवि संसारकी 
असारताको बतलाता हुआ जीवको भगवान्‌के भजनकी भोर प्रेरित कर रहा है, 
“भगवन्त मजन क्‍यों भूलारे? 
यह संसार रन का सुपना, तन धन वारि-बैबूछा रे । 
सगवल्त मजन क्यों भूछा रे ? 
इस जोबन का कौन भरोसा, पावक में तुण-तूछा रे । 
कार कुठार लिये सिर टाड़ा, क्या समझे मन फूला रे ॥| 
मरणवन्‍्त्र भजन क्यों भूछा रे ? ॥। 
स्वार्थ साधे पांच पांव तू , परसारथ कौ लरा रे । 
कहुं केसे सुख पेये प्राणी, काम करे दुख मूला रे ॥ 
मगवन्त मजन क्यों भूछा रे ? ॥। 
मोह पिशाच छल्यों मति सारे, निज कर कंध वसूला रे । 
सज श्री राजमतीवर भूधर दो दुरमति सिर धूछा रे ॥। 
मगवन्त सजन क्यों मूछा रे ? ।।”! 


न जाने कब मौत आ जाये, इसलिए भगवान्‌ जिनेन्द्रके चरणोक्रो तो कभी 
विस्मरण करना नहीं चाहिए। उनके दर्शन-मात्रसे ही दुख भाग जाते हैं ओर पूजा- 
से तो बड़े-बडे पाप भी नष्ट ही जाते है। भगवानके चरणोका एकलिस हो ध्यान 
करनेसे मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, मंगल सघटित हो उठते है ओर पाप टल 
जाते है। मस्तकके झुकाते ही मोहरूपी धूल भी झड़ जाती है । भक्त कवि भूधर- 
दासका कथन हैं कि जबतक कफ कंण्ठम आकर नहों अड जाता, तबतक भगवान्‌को 
भेज ले | घरमे अग्निके प्रविष्ट हो जानेसे कूप खोदना चातुर्य नही है, 

“ज़िनराज चरन सन, मति बिसरे । 
को जाने किद्विं बार काल की, धार अचानक आनि परे ॥ 


१. यह पदसंग्रह जनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता? से प्रकाशित हुआ था। 
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देखत दुख भजि जाहिं दशशों दिश, पूजत पातक-पुंज गिरे। 
इस संसार -सार-सागर सौं और न कोई पार करे ॥ 

हक चित ध्यावत वांछित पावत, आवत मंगरू विघन ८रे । 
मोंहनि धूछ परी साये चिर, सिर नावत तत्काछू झरे ॥ 
तबल्ीं मजन सँँवार सयाने, जबलों कफ नि कंठ अरै । 
अगनि प्रवेश सयौ घर 'भूघर' खोदव कूप न काज सरे ॥'/ 


परमाथ जखड़ी 
जैनोमे जखडियाँ लिखनेको परम्परा बहुत पुरानों है। हृर्षफीति, रूपचन्द, 
दोलतराम, रामकृष्ण और जिनदास आदि सभोने जखडियाँ लिखी हैं। भूधरदास- 
की इस जखडोमें केवल पाँच पद्म है | पं० पन्‍नालाल बाकलोवाल-द्वारा सम्पादिस 
'जिनवाण ससग्रह' में इसका प्रकाशन हो चुका है पा 
मनको सीख देते हुए कवि कह रहा है कि ओ मेरे मन ! तुझे इस संसारमे 
थोडे ही दिन तो जीवित रहना है, इसलिए तु भगवान्‌ जिनेन्द्रके चरणोसे प्रेम कर । 
जिनेन्द्र-भक्तिके बिना करोड बरसों तक जीवित रहना भी व्यर्थ है । जब तूने नर- 
पर्याय प्राप्त को है तो ज्ञानो गुरुको बात समझकर भगवान्‌ जिन! की भक्ति कर, 
“अब मन मेरे वे, सुन सुन सीख सयानी । 
जिनवर चरना वे, कर कर प्रीति सुजश्ञानो ॥ 
कर प्रीति सुज्ञानी शिवसुख दानी, घन जीतब है पंच दिना । 
कोटि बरस जोबों किस लेखे, जिन चरणाम्थुज मक्ति बिना ॥ 
नर परजाथ पा[य अति उत्तम गृह बसि यह छाहा छेरे। 
समझ समझ बोलें गुरु ज्ञानी, सोख सयानी मन मेरे ॥१॥ ” 
भूधरदासने दो गुरु स्तुतियोका रचना की थी, ओर दोनो हो 'जिनवाणी संग्रह” 
में प्रकाशित हो चुकी हैं । जैनोमे देव, शास्त्र ओर गुरुकी पूजा बहुत पुराने समयसे 
चली आ रहो है। गुरुके बिना न तो भक्तिकी ही प्रेरणा मिलती है ओर न ज्ञान हो 
प्राप्त होता है । इसोलिए एक ओर तो ज्ञानियोमें गुरुको महिमा है, तो दूसरी 
भोर भकक्‍त भी गुरुके बिना नहों चल पाता | 
यहाँ भूघरदासजी कर्म-श्यृंखलाओकों काटना चाहते हैं, किन्तु उनको पुरा 


६. बृदब्जिनवाणी संगद, किशनगढ़, संञ्राट्‌ संस्करण, पृ० ६०४,६०४५। 
२. बृइज्जिनबाणो संग्रद, किशनगढ़, सञ्भाद्‌ संस्करण, सितम्बर १६४६, पृ० १९८-१४५१ । 
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विश्वास है कि गुरुके अनुग्रहके बिना वे कट तहीं सकतीं । गुर एक उस राजवेद्यफी 
आँति है, जो भ्रमरूपी रोगको तो तुरन्त हो ठोक कर देता है । उनका गुरु केवल 
“परोपदेशे पाण्डित्यं' वाला गुरु नहीं है, अपितु वह स्वयं भो इस संसारसे तरता 
है और दूसरोको भी तारता हैं । देखिए, 
“बंदो दिगम्बर गुरु चरन जग, तारन तरन जान | 
जे भरम मारी रोग को हैं, राजबैध महान ॥ 
जिनके अनुग्रह बिना कमी, नहिं कटे कम जजीर । 
ते साधु मेरे उर बसहु, मम इरहु पातक पीर ॥ 
जेन गुह तपस्वों होता है | वे जेठकों तपती दोपहरियोमे, जलते पर्वतोकी 
झउत्तुग ख्यृंगपर, पावसकी भयावह रातोमे, टप-टप्‌ करते वक्षोके नोचे, और शीत- 
कालमे तुषारावृत नदी और सरोवरोंके तटपर ध्यान धारण कर बेठते है । भूषरदास 
ऐसे गृरको अपने मनमें स्थापित कर, अपनेको गौरवान्वित मानते है, * 


“ज्ेड तपे रवि आकरो, सूखे सरवर-नोर । 

गैंक-शिखर मुनि तप तपें, दाझें नगन दारीर 0 

ते गुरु मेरे मन बसो ॥ 

पावस रन डरावनी, बरसे जरूघर धार | 

तरुतक नित्र्से साहसी, बाजे झसझ्ताबार ॥ 

ते भुरु मरे मन बसों 0 

शीत पड़े कर्पि-मद गछे, दाह सब बन राय । 

ताक ठरंगिनि के तटे, ठाड़े ध्यान लगाग् ॥ 

ते गुरु मेरे मन बसों ॥ 

यह विधि दुद्धर तप तर्पे, तोनों काल मझार । 

छागे सहज सरूप में, तनसो मस्त निवार ॥ 

ते गुरु मेरे मन बसों ॥ 

भूधरदासका गुह वह हो है, जिसने इन्द्रियोकीं वश्षमे किया हो और सुख 
तथा वैभवांक्रो लात मार दी हो। जो पहले रंग्भहलोक्ी कोम्र७छ शय्याओपर 
पौढता था, और अब रातके पिछले पहरमे थोडा-सा शरीरकों सकोच कर, भूमि- 
पर सो लेता है। पहले जो चतुरंगिणों सता सजाकर हाथीपर चलता था, अब 
जमीतको देख-देखकर चलता हैं। ऐसे गुरुओंके चरण जहाँ पडते है, वह स्थान 


१. वर्दी, पहली गुरु स्तुति, पृ० १४८। 
२. बढ़ी, दूसरी गुरुस्तुति, पृष्ठ १५० । 
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तीर्थक्षेत्र बन जाता है। उस घुलको मस्तकपर चढाते हुए भूषरदास अत्यधिक 
गौरवान्वित हैं," 
“ रंग-मइछ में पाढ़ते, कोमझ सेज ब्रिछाय। 
ते पब्छिमनिशि भूमि में, सोबें संबरि काय ॥ 
ते गुरु मेरे मन बसो ॥ 
गज चढ़ि चलते गरब सो, सेना सजि चतुरंग। 
निरसखि निरस्वि पर थे घरें, पाले करुणा अग ॥ 
ते गुरु मरे सन बसो ॥ 
वे गुरु चरण जहाँ घरें, जग में वीरथ जेह । 
सो रज मम मस्तक चढ़ो, भूधर' मांगे येह ॥ 
ते गुरु मेरे मन बसों ॥ 
बारह-भावना 
यह भनेकों बार प्रकाशित हों चुक्नो हैँ। अमो-अभी 'ज्ञानपीठ पृजाजलि'मे 
भो इसका प्रकाशन हुआ हैं। इसमें साप्तारिक जोवतक्की अथारताको सरसताके 
साथ कहा गया हैं। इस संसारमे राजा और रंक्र सबको मरना हैं। मरते समय 
कोई रोक नहीं सकता, वडोसे बडो ताकत भी नहीं। यह जीव संसारमें जब 
तक रहा, दु खो रहा, चाहे उसके पास घन था या नहीं, 
“राजा राणा छनम्नपति, द्वाथिन के असवार । 
मरना सबको एक ठिन, अपनी अपनी यार ॥ 
दल बल देई देखता, मात-पिता परिवार । 
मरती बिरियां जीव को, कोई न राखत हार ॥ 
दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान । 
कहूँ न सुर संसार में, सब जा देख्यों छान ॥ 
जाप भकेलो अवतरे, मरे अकेछो होय। 
यू कबहूँ इस जीव को, साथी सगा। न कोय ॥/ 
जिनेन्द्र-स्तुति 
भूष रदासके द्वारा निर्मित तीन जिनेर्द्र-स्तुतियोका प्रकाशन 'जिनवाणो सप्रह'में 
ही हुआ है । जिनमे-से 'अहो जात गुर एर'वालो सरम स्तुति उचित संशोध नके 
२. शानपीठ पूजांजलि, भारतीय शानपीठ काशी, १६५७ ई०,खग्ड ६, ए० ५२८-४२६ | 
३. बृदज्जिनवाण सग्रठ, ९० ११३२-३४, ५२८-३०, ५३०-३१। 
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साथ 'ज्ञानपीठ पृजाजलि में भो छपी है पर 
संसारम दुष्ट कर्मोके ही कारण इस जीवकों विविध दुख मिलते है । कर्म 
एक बहुत बड़े दुइ्मनके समान है। उससे छुटकारा पानेके लिए दुसिया भक्त 
दीनदयाल प्रभुसते प्रार्थना कर रहा है, 
“अहो जात गुरु एक, सुनिए अरज हमारी। 
तुम प्रभु दीनदयाल, में दुशखिया खंसारी ४ 
इस भसब-वनके साहिं, काछ अनादि गमायों। 
अगस्यो चहुगति भाहिं, सुख नहिं दुख बहु पायो ॥ 
कम महारिपु जोर, एक न कान करें जो। 
मन माने दुख देहिं, काहू सोंन बरे जी ॥” 
पाप ओर पृण्यने मिलकर पैराम बेडो डाल दो हैं, ओर तनरूपी कारागृहमे 
बहुत अधिक दुख दिया है। है जगवन्थ ! मैने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, 
ये तो अकारण ही बेरोी बन गये है। अब में आपके सुयशको सुनकर आपको 
शरणमें आया हूँ । है नौति-निपुण जगराय ! हमारा न्थाय कर दोजिए ।/ 
“पाप पुण्य मिक्ति दोय, पायनि बेढ़ी ढारी। 
तन काराग्रह माहिं, मोहि दियो दुख मारी ॥ 
इनको नेक विगार, में कछु नाहिं क्रिया जी। 
विन कारन जगवन्ध, बहुविध बेर लियो जी ॥ 
अब जायो तुम पास, सुन जिन सुजस तिहारो । 
नीति-निपुन जगराय, कोजे नन्‍्याव हमारो॥” 
भूषरकी भवितमे स्वामि-सेवक भाव ही प्रधान है। किर भी उनका सेवक 
मुलामकी घिनौती अवस्था तक नहों पहुँचा हैं । आप कहीपर भी उसे घिथियाते 
नहीं देखेंगे । उसने सुना कि भगवान्‌ पतितोका उद्धार करनेत्राऊ है ओर वह भी 
अपने दु खोकी लेकर उनके पास पहुँच गया, 
“जे जगपूज परम गुरु नामी, पतित उघारन अतरजामी । 
दास दुखे तुम अति उपगारी, सुनिए प्रभु ! अरदास इमारों ॥१॥ ”” 
भव-मवमे आत्मा उज्ज्वल बने और समाधिमरणपूर्वक अन्त हो । ऐसा मोक्ष- 
प्राप्ति तक होता रहें। यह सब कुछ भगवान्‌की भक्तिसे ही सम्भव है, ओर भगवान्‌ 


१. शानपीठ पूजाजलि, खण्ड ६, पृष्ठ ५२२-५२३। 
२. वही, पृष्ठ ४२२ | 

३. बही, एष्ट ४२३ । 

४. बृदज्जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ १३२। 
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को भक्ति भी भगवान्कों झृपासे ही मिल सकतो हैँ । देखिए, 

"सब सव अनुभव झातमकेरा; होहु समाधिसरण नित सेरा। 
जबकीं जनम जगत में छाधों, काल लब्धि बल कहि शिव साथीों ॥ 
तबलां ये प्रापति मुझ हूजों, मक्ति प्रताप मनोरथ पूजों। 
प्रभु सब समरथ हम यह छोरें, भूधर जरज करत कर जोरें । 

पाइबेनाथ स्तुति 

इसमें भगवान्‌ पाइर्वनाथकी महिमाका वर्णन है। इसका प्रकाहन 'जिनवाणी 
संग्रह में हो चुका है । कबिने लिखा है, मगवान्‌ पराइवनाथका नाम सुधारसके 
समान शीतलरूता और शान्ति प्रदान करनेवाला हैं। उसकी पूरी महिमा गानेमें दाक्र 
भी समर्थ नही है, फिर में तो उपहासास्पद ही लगूँगा। अब्र तो यह ही प्रार्थना 
है कि जबतक में मोक्ष प्राप्त करूँ, तबतक प्रत्येक जन्मम जाप स्वामी और मैं 
सेवक रहें, 


है. 
/ 
॥ 


“पारस प्रभु को नाउें, सार सुधारस जगत में । 
मैं चाको जछि जाड़ें, भजर अमर पद सूछ यह ।। १ || 
यों जगम महिमा सिंधु साइब, शक्र पार न पावहीं। 
तजि हासमय तुम दास भूघर भगतिबश यश गाषहों (। 
अव होठ भव-सव सुवामि मेरे, में सदा सेवक रहीं। 
कर जोरि यह वरदाव मारगों, मोखपद जावत छहीं || १० ॥”” 


पाइबनाथ स्तोत्र 

यह स्तोत्र भी उपर्युक्त 'जिनवाणी संग्रह में ही छप चुका है। इसमें कुछ २२ 
पथ हैं । दोहा-चौपाईका प्रयोग किया गया है। स्तुतिको अपेक्षा यह स्तोत्र अधिक 
ग्रस ओर जीवन्त है । 

भगवान्‌ पार्र्वनाथके यशाका वर्णन जब चार ज्ञानके घारक मुतति भी नहीं 
कर पाते, तो एक साधारण भक्‍तकी क्या सामर्थ्य है, जो उसका कोर्तन कर सके । 
किन्तु भगवान्‌को भक्तिसे प्रेरित होकर उससे जो कुछ करते बनता है, वह करता. 
ही है । इस भाँति भक्तको लूघुताका यह चित्र अतोव सुहावना है, 

“प्रभु इस जग समरथ ना कोय । जासों तुम यश वण्णन होथ ।। 

थार ज्ञान धारी सुनि थर्कें। हम से मंद कष्टा कर सकें |, 


१. वही , पृष्ठ १३१३-३४ । 
२. वही, पृष्ठ १३४५-३७ । 
३. वद्दी, पृष्ठ २६१-६४ | 
'ड४ 
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यह उर जानत निश्चम होन | जिन महिमा वर्ण न हम कोन ॥ 
पर तुम मक्ति थकी बाचाल । तिस वश होय कहूँ गुणमार 
मिथ्या-मतका वृक्ष लगा हुआ है, उसपर जन्म और मरणके फूल लगें हूँ । 
वह दु.ख रूप फलोंको देनेवाला वृक्ष सिवा भक्तिरूपो कुठारके और किसीसे नहीं 
कट सकता, 
“ज्ञम्म ज़रा मिथ्यामत मूल | जन्म मरण छागे तहेँ फूक ॥ 
सो कबहूँ बिन मक्ति कुडर । कटे नहीं दुख फक्क दातार ॥ १३ ॥” 


एकोभाव स्तोत्र 


यह वादिराज मुनिके 'एकीभाव स्तोत्र का भाषानुवाद है। किन्तु इतना सफल 
अनुवाद है कि मूलका रस कहीपर भी विश्टूखल नहीं हो पाया है । 
भगवानकी भक्षितरूपी गंगामे जो स्नान कर लेता है, वह फिर कभी अपवित्र 
नहीं हो पाता। यह गंगा स्याद्वादरूपी पर्वतसे निकलकर माक्षरूपी समुद्रमे 
गिरती है, 
“झग्राह्माद मिरि उपजे मोक्ष सागर लौं घाई। 
तुम चरणास्थुज्ञ परस मक्ति गंगा सुखदाई। 
भौचित मिर्मेंख थयो नट्टोन रुचि पूरब तामे। 
अब वह हो न मलीन कौन जिन संशय यामैं॥ ३६ ॥* 
हस्वविद्या घनके धारी गुरु गणेशजी कहते है कि है जिन ! तुम ज्योतिस्वरूप 
हो और दुरितरूपी अन्धकार निवारण करनेवाले हो । जबतक तुम मेरे चित्तरूपी 
घरमे बसोगे, तबतक पापरूपी अन्धकारकों रहनेका अवकाश ही नहीं मिल सकता, 
/ुम जिन जोति स्वरूप दुरित अधियारि निवारी। 
सो गणेश गुरु कहें तस्‍्व विद्या घन धारो ॥ 
मेरे चिलघर माई बसों तेजोमय यावत | 
पाप तिमिर अवकाश तहां सो क्यो करि पाचत || २ ।।”! 
पाइव पुराण 
इस महाकाव्यकी रचना वि० सं० १७८९ आधषाढ सुदी ५ को हुई थी। 
१. स्तोत्नका प्रकाशन जिनवाणी सग्रहमें दुआ है । इसमें कुल २७ पद्च दै। जिनवाणी 
समह, पृष्ठ २४६-२२ । 
२. संवत्‌ सतरह से समय, और नवासों छीय । 


सुदि ब्रषाढ़ तिथि पंचमी, ग्रन्थ समापत कीय ॥ 
पाशख॑पुराण, ११६वाँ पत्र, एृष्ट €१। 
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इसका प्रकाशन बहुत पहले 'जिनवाणों प्रचारक कार्यालय कलकला से हुआ था| 
यह एक मौलिक कृति है, भर्थात्‌ किसी संस्कृत रचनाका अनुवाद नहों है। जैन- 
परम्परा में चरित ग्रस्थ लछिखनेके लिए कुछ ऐसो निश्चित बातें है, जो प्रत्येक 
रखनामे पायो जायेंगी, और वह इसमें भो है। पूर्व मत्रोका वर्णन, नगरियों 
और प्राकृतिक शोभाका उल्लेख, माँके सोलह स्वप्त, ओर पचकल्याणोका भकित- 
अ्रवाह प्रत्येक कृतिम मिलेगा । शैलो-गत भिन्नता ही नवोनता कही जा सकती 
है। भूषरदासको दोलो प्रसादगुणयुक्त है, और भाषा कोमलकान्त पदावली- 
से सर्मान्वत । 


'पाइवंपुराण' एक महाकाव्य है । इसमें ९ अधिकार हैं। भगवान्‌ पाशर्वनाथ- 
की जन्मम ही नही, किन्तु पूर्व भवोस लेकर निर्वाण पर्यस्तको कथा हैं। प्रथम 
अधिका रसे अन्तिम सर्ग तककी कथामे एक सम्बन्धनिर्वाह है। अबान्तर कथाएँ 
मुख्य कथानककी पुष्टि और अभिवृद्धि करतो हो हैं। नायक क्षत्रिय राजकुपार 
जोर तोर्थकर हूँ । शान्तरसकी प्रधानता है, वैसे अन्य रोका भी समावेश हुआ 
हैं ।॥ सभी अधिकारोमे दोहा-चोपाईका बहुत भविक प्रयोग है, कही-कहो सोरठा 
और छप्यय भी आये हैं। विविध प्राकृत दुश्धोका वर्णन हैं। प्रारम्भ ओर अन्त 
मगलछाचरण भा है । काव्यका नामकरण नायकके नामपर हुआ है । इस भांति 
महाकाव्यके सभो लक्षण इसमे वर्तमान हैं । 

प्रारम्भ ही मगवान्‌ पाद्वनाथकी स्तुति को गयी हैं। कविक्रा अटठ जिश्वास 
हूँ कि उनका बन्दना करनेसे, अनादिकारूसे बंधे हुए कर्म छूट जायेंगे, 

“बाघ सिंह वश होंहिं, विषम विषयर नहिं डंफे । 
भूत प्रत बेताक, ब्याऊ बेरी मन शंके ॥ 
शाकिनि डाकिनि अगनि, चोर नहिं मथ उपजातें। 
रोग सोग सब जाइईिं, विपत नेर॑ नहि झावे ॥ 
श्री पाइवदेव के पद कमछ, डिये घरत निज एक मन । 
छुटें अनादि बंधन बचे, कौन कथा विनशें विधन ॥ ७॥ 


महाराजा आनन्दने मुनिबर विपुलमतीसे पूछा कि “प्रतिमा धातु परवान की, 
प्रथट अचेतन अंग । पूजक जन को पुण्य फल, क्यो कर देय अभंग ॥। तुम जग में 





१. महाकाव्यके श्न लक्षयोंके लिए आचाय विश्वनाथका संदित्यदपण, छठा 
बरिच्छेद, पच्च ३१५-२४ देखिए । 
२. पासपुराण, एृष्ठ १। 


३४८ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


संशय तिमिर, दूर करत रवि रूप। यह मुक्ष भरम मिटाइए, करे वीनती भूप ॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ जिनेन्द्रको अचेेतन प्रतिमा पूजक जनको पुण्य फल कैसे प्रदान करती 
है ? मुनिने जो उत्तर दिया, वह इस प्रकार है, 


* जैसे चिन्तामणि रतन, भनवांछित दातार | 
तथा अचेतन बिम्ब यह, यांछा पूरन हार ॥ 
ज्यों याचत सुख कष्पतरु, दानी जन को देय । 
स्‍्यों अचेत यह देत है, पूजक को सुख श्रेय ॥ 
सणि मन्त्राघिक औषधी, हैं प्रतच्छ जड़ रूप । 
विष रोगादिक को हरे, त्यों यह अधइर भूव ॥ 
तपस्यो पाइवनाथपर कमठके बीयने बहुत बढा उपसर्ग किया। पाश्बते उसे 
हँसते-हँसते झेल लिया । उसीका एक चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है। यदि 


चित्राकंत उत्तम काव्यकी कसोटी है तो यह पद्म भी उत्तम काव्यका हो निरदर्शत 
माना जायेगा, 


“किक्किकंत बैताल, काऊ कअक छवि समअहि | 
मी कराक्क विकराऊ, भाछ मदगज जिमि गजई ॥ 
सुंडमाक ग़रू भरहिं छाय कोयननि डरहिं जन | 
मुख फुछिंग फुंकरहिं करहिं निदंय घुनि हन हन 0 
इृदि विधि अनेक दुवष घरि , कमठ जीव डपसर्ग किय । 
तिहुं छोक बंद बिनचन्द्र प्रति, घूछि डाक निज सीस किय ॥” 


भगवान्‌ पाह्य प्रभुकों केब्रलज्ञान उत्पन्न हुआ। इन्द्र देवताओके साथ 
भगवान्‌के समवश रणमे आया । भगवान्‌की पूजा की और सिर झ्क्राकर स्तुति 
करने लगा, उसका अग्तिम पद्च है, 


“दिस कारण करुणानिधि नाथ, प्रभु सनमुख जओरे हस द्वाथ । 
जबकों निकट होय निरवान, जगनिवास छूटे दुख दान | 
दबऊों तुम चरनाम्बुज्ञ वास, हम उर होहु यही अरदास । 
ओऔर न कछु बांछा भगवान, यह दयाऊ दीजे वरदान ता? 


१. बढ, पृष्ठ २६ । 

२. बही, एप्च २७ । 

३. वही ८२२, पृष्ठ ६४ । 

४. पढ़ी, भावों अधिकार, १० ७३ । 
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अन्य रचनाएं 

शज भावना और पंचमेरु पूजा, वे रचनाएँ है, जिनका कि अम्मी पता सछा 
है। ये दोनों ठोलियोंके दिगम्बर जैन मन्दिरमें विराजमान ६४८वें 'पाठसंग्रह'से 
निबद्ध हैं ।' इसो 'पाठसंग्रह में 'वच्यनाभि चक्रवत्तिको वैराग्यमावना' मामकी 
रचना भो संकलित है। तीनों ही भूषरदासको इतियाँ हैं। इनमें-से 'दैराग्यभावना', 
“जिनवाणी सग्रह'मे छय भी चुको है । बाईस परीषह भी भूषरदासको कृति है । 
इश्रका पृथक प्रकाशन 'जिनवाणो संग्रह में पृष्ठ ७०६-१५ तक हो चुका हूँ । 


८७, निहालचन्द ( बि० सं० ३८वोंका अम्तिम पद ) 


कविदर निहालचन्द पादर्वचन्द्र गच्छके वाचक हरषचन्दके शिष्य थे। उनको 
रचनाओंसे उनके पारिवारिक जोवनपर कोई प्रकाश नहीं पडता । इतना अवश्य 
विदित होता है कि उनके जीवनका अधिकाश समय बंगरालमे कटा। उनको 
मातृभाषा गुजरातों थी, अन. यह स्पष्ट है कि वे गुजरातमें हो कहो उत्पन्न हुए 
होगे । उनकी पाँच रचनाओमं-से तीन गृजरातोमे और दो हिन्दीमे हैं । इनका 
रामय सवन्‌ १८०० के आस-पास है। निहालचन्द एक उत्तम कोटिके कवि थे । 

अभीतककी खोजोमे उनकी केवल पांच रचनाओका पता चला है . मणिक- 
देवोरास,, जीवविचारमाथा', नवतत्त्वमाधा', बंगालकी गजल ओर “ब्रह्म- 
सावनोी ! इनमें अन्तिम दो हिन्दीम लिखी गयी थी । 


अद्यबावनो 
कविवर निहालचन्दकी यह एक प्रसिद्ध रचना हैं। इसोके आधारपर उन्हें 
महाकवि कहा जा सकता है। इसकी रचना वि० सं० १८०१ कातिक सुदी ६ को 


?, राजस्थानके जैन शास्त्रभण्डारोंकी ग्रन्थसूची, भाग ३, १४ ३११। 

२, बृहज्जिनवाशी सग्नह, पृष्ठ ५६१-६५ । 

३. पासचन्द गच्छ स्वच्छ वाचक हरघचन्द, 
कीरते प्रसिद्ध जाकी साधु मन भाजवनो । 

साके चरणारविन्द पुन्यतें निहालचन्द, 

कोन्ही जिन मतितें पुनोत ब्रह्मबाबनों ॥। 

बग्रहबावनी, ५१व पथकी अ्रन्तिम पंक्तियाँ, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखिन अन्भोंकी 

खोज, भाग ४, उदयपुर, १६५४, भृष्ठ ८८। 


३३०० हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कदि 


मुशिदाबादमें हुई थी। इसकी एक प्रति बोकानेरके अभय जैन ग्रन्यालम'में 
सौजूद है । इसमें ५२ पद्म है। उसपर उपर्युकत्त रचना-काल दिया हुआ है। 
दूसरी प्रति जैन सिद्धान्तमवन आरा के हस्तलिखित ग्रन्थोमे मोजूद हैँ । यह 
प्रति भी शुद्ध एब पूर्ण है # एक प्रति वह है, जिसका उल्लेख श्री मोहनछारू 
दुलो चन्‍्दजी देसाईनें किया है। इस प्रतिमे भी ५२ पद्म है। प्रति पूर्ण एवं 
ण्‌द्ध है। 
इसमें जैन-परम्पराके अनुसार भगवान्‌ सिद्ध, जो निराकार और अदृश्य है, 
की उपासना की गयी हूँ । निराकार आत्माका वर्णन होनेके कारण उसमे अध्यात्म 
ओर वेराग्यका पुट अधिक हैं। निर्गुण-ब्रह्मको भक्तिमें सन्‍त कवियोकी रचनाएं 
जैसे मधुरता-सिकत हैं, वेसे ही इसमे भी आकर्षक ढंगसे भावोकों गूँथा गया है । 
ओकार रूप भगवान्‌ सिद्धकी भक्तिमे कहा गया एक पद्च देखिए, 
“आदि झंकार आप परमेसर परम जोति, 
अराम अगोचर अलख रूप गायो है । 
दब्मता में एक पे अनेक भेद परजों में, 
जञाकों जसवास मत बहुन मैं छायो है । 
जियुन श्रिकाक्त मंव तीनो छोक तीन देव, 
मष्ट सिद्धि नथों निद्धि दायक कहायो है । 
अक्षर के रूप मैं स्वरूप भुअछोक हुंको, 
ऐसो भोंकार हथ चन्‍्द सुनि ध्यायों है ॥” 
झोकार मन्त्रकी प्रशंसा करते हुए कविने लिखा हैँ कि इसके बराबर दूमरा 
मन्त्र नहीं है। यह सिद्धोकों सिद्धि, सस्तोकों ऋद्धि, महन्तोंको महिमा, योगियोंको 
योग, देव और मुनियोकों मुक्ति, तथा भोगियोको भुक्ति देता है। यह बिन्तामणि, 


१. संबत्‌ अठारे से अधिक एक काती मास, 
पख उजियारे तिथि द्वितीया सृहावबनी। 
« पुर में प्रसिद्ध मखसुदाबाद बंग देस, 
जहाँ जेन घर्म दया पतित को पावनी ॥ 
अद्धादाबनी, ५१वें पद्चकी प्रारम्भिक प॑ क्तियाँ । 
२. राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, चतुथ भाग, पृष्ठ ८८-८६ | 
३. प्रेमी अभिनन्दन अन्धर्मे निबद्ध जैन सिद्धान्तमवन, आराके कुछ इस्तलिखित 
हिन्दी-प्रन्य, पाँचवी संख्या । 
४. जैन गुजंरकबिशो, तीजो भाग, खण्ड १, एृष्ट ०, ६ । 
५. बढ़ी, पृष्ठ ८। 
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कल्यवक्ष और कामघेनुके समान है। विशुद्ध ज्ञानको दृष्टि भी उसीसे मिरती है , 


“पैसिद्धन कों सिद्धि, ऋद्धि देहि संतन कौं महिमा सहस्तन कौ देत दिन माहीं है, 
जोगी को जुगति हूं मुकति देव, मुनिन कं, मोगो कूं सुगति गति मति उन पांही है । 
चिन्तामन रतन, कल्पवृक्ष , कामधेनु सुखके समाज सब याकी परछांही है, 
कहें मुनि हषंचनन्‍्द निषंदेय शान दृष्टि ऊ कार मंत्र सम और मन्त्र नाहीं है ॥'! 
कवि निहालचन्द सादृश्य-विधानमें निपुण थे। उन्होंने अपनी लघुता दिखाते 
हुए सादृश्यकी रचना की हैं। कविने लिखा है कि मेरा यह काव्य बालक्रीड़ाकी 
भाँति है, उसमें गलतियोका होना स्वाभाविक हैं। सज्जन अपनी सुबुद्धि और 
उदारचित्तसे उनको सुधार ले। मेरे इस काव्यकों वे पवनके स्वभावसे स्थान- 
स्थानपर प्रसिद्ध कर दे, पन्‍तगकेः स्वृभावसे एकलित्त होकर सुनें, अ्रमरके स्व॒भावसे 
अर्थकी सुगन्धि ग्रहण करें ओर हंसके स्वभावसे गुणोको चुन लें, 
“हम पे दयाऊ होके सज्जन विशाल कित्त 
मेरी एक बॉनती प्रमान करि लीजियौ। 
मेरी मति हीन तातें कीन्हों बार ख्याल हहु, 
अपनी सुबुद्धि ते सुधार तुम दाजियों ॥ 
पौन के स्वभाव ते प्रसिद्ध कोज्यों ौर दौर, 
पन्नग स्वमाव एक चित्त में सुणीजियों । 
झअलि के स्वभाव तें सुगन्ध छीजियो झरथ को, 
हस के स्वमाव होके गुन को अह्दीजियों ॥” 
बंगारू देशकी गजल 
इसपर रचना-काल नही दिया हे, किन्तु इसके वर्णनसे ऐसा प्रतीद होता 
हैं कि इसका निर्माण बि० स० १७८२-९५ के बोचमे कभो हुआ । इसमें मुख्य- 
तथा बंगालके मुशिदाबादका वर्णन किया गया है। उस समय वहाँ नवाब शुजा- 
णाह राज्य कर रहा था। बंगालके इतिहाससे स्पष्ट हैं कि शुजाशाहने ई० स० 
१७२६ से १७३९ तक मुशिदाबादकी नवाबी की । इसी आधषारपर उपर्युक्त 
संवत्‌॒की कल्पना की गयी है । 
मुनि कान्तिसागरजीने यह गजल भारतीय विद्या में प्रकाशित करवा दी 
है। भुनि जिनविजयजीने उसका ऐतिहासिक सार भी दिया है पु 
१. जेन सिद्धान्त भवन आरावाली प्रति । 
२. झभय जैन ग्रन्थालय वीकानेरवाली प्रति । 
३. राजस्थानमें दिन्दीके इस्तलिखित भ्रन्थोंकी खोज, भाग २, उदयपुर, १६४७ ६०, 
पृष्ठ १४२ | 
४. भारतीय विद्या, वध १, अंक ४, एृष्ठ ४१३२-२६ | 
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<८. पं० दौलतरामजी ( जि० खं० १७७७-३८६९ ) 


पं० दोलतरामजीका जन्म जयपुर स्टेटके वसवा नामक गाँवमें हुआ था। 
आज भी यह जयपुरका एक कसबा है। यह दिल्‍लीसे अहमदाबाद जानेवाली बो० 
बडी० ऐण्ड सी० आई० आर० का एक स्टेशन भी हैं। 
दौलतदरामजीके पिताका नाम आनन्दराम था। उन्होंने अपनी प्रत्येक रचनाके 
'आअग्तमें आनन्दराम सुत दौलतरामेत” लिखा है। उनकी जाति खण्ढेखवाल और 
योत्र कासलीवाल था। वें जयपुरमें आकर रहने लगे थे । 
वसवामे दोलतरापजीके घरके सामने ही विशाल जेन मन्दिर था। वहाँ जिन- 
पूजन, शास्त्रस्वाष्याय तथा तत्त्वचर्चा होती ही रहतो थी। बालपनमें दौलतरामजी- 
का झुकाव जेनघर्मको ओर नहीं था। इसी मध्य उनका आना आगरा हुआ । वहाँ 
बनारसीदासकी अध्यात्म-परम्पराके अनेक विद्वानोंका जमघट था। उनमें पं० भूधर- 
दामजीको सर्वाधिक ख्याति थी । दोलतरामजोने उन्हें भूधरमलके नामसे पुकारा 
है । उनके अतिरिक्त हेमराज, सदानन्द, अमरपाल, बिहारीदास, फतेहचन्द, चतर्भुज 
और ऋषभदासके नाम भी विशेषरूयसे उल्लेखनीय है। इन्होमे-से ऋषभदासजी 
के उपदेशतत दोलतरामको जैनधर्मपर विश्वास हुआ और आगे चलकर वह विश्वास 
अगाध श्रद्ध।के रूपमे परिणत हो गया । दोलतरामने अपने गर ऋषभदासका 
अनेक स्थानापर स्मरण किया है । 
पं० दोलतरामजीका व्यक्तित्त असाधारण था। ये एक ओर तत्कालोन जयपुर 
और उदयपुरकी राज्यनीतिके सृत्रधार थे और दूसरी ओर साहित्य-्साधक भी । 
उतकी रचनाओसे उनकी विद्वत्ता भी स्पष्ट है । संस्कृत और हिन्दी दोनो भाषाओ- 
पर उनका समान अधिकार था। उन्होने जैन पुराणों और आध्यात्मिक प्रन्थोका 
सफल हिन्दी-अनुवाद किया हैं। उनका गद्य हिन्दीकी अमूल्य निधि हैं । 'भरध्य,त्म 
आरहखडी' नामके ग्रन्थम उनकी मौलिक काब्य-प्रतिभाके दर्शन होते हैं । 
१० दौलतरामजी जयपुरके महाराज सवाई जयसिहके पुत्र मार्धर्वासहके मन्त्रो 
थे। माधबसिह उदयपुरमें रहते थे, अतः पं० दौलतराम भी वि० सं० १८८६ 
से सं० १८०८ तक उदयपुरमे रहे । माधवर्सिहके जयपुराधीश होनेपर वे जयपुरम 
आकर रहने लगे। उनका लम्बा समय उदयपुरमे बीता । वेभवसम्पन्त होते हुए 


१. पुण्याअव टीकाको अ्रन्तिम प्रशस्ति। 
« वसुवा का वात्ती यह अनुचर जय को जानि। 
मंत्री जयसुत को सही जाति महाजन जानि ॥ 
पुण्याअ्रवकथाकोशकी अन्तिम प्रशस्ति । 


शैन मक्त कवि : जीवन और साहित्य ३०३ 


भो पण्डितजीका हृदय उदार और दयारु धा। उनका जो समय राष्यकार्योते 
अचता था, उसका उपयोग वे पूजन, ध्यान, अध्ययन और भ्रस्थ-निर्मणिमें करते 
थे। उनका रहन-सहन सादा ओर पवित्र था। 


रचनाएँ 


पं० दोलतरामने सर्वप्रथम 'पुण्यास्त्र कथाकोश की भाषा-टीका वि० सं० १७७७ 
में की । तदुपरान्त उन्होंने 'बसुननन्‍्दीअआ्रावकाचार को टब्बा टीकाका निर्माण वि० स॑ ० 
१८०८में किया। उनके द्वारा 'पद्मपुराण को भाषा-टीका वि० सं० १८२३, 'आदि- 
पुराण'की १८२४, “'पुरुषार्थसिद्धयुपाय'को १८२७ और “हरिवंशपुराण'को १८२९ 
में की । श्रीयोगीन्दुके 'परमात्मप्रकाश की टोकाके विषयमे डॉ० ए० एन० उपाध्येने 
लिखा है, “इस बातको कोई अस्वोकार नही कर सकता कि हस हिन्दी अनुवादके 
ही कारण जोइन्दु और उनके 'परमात्मप्रकाश को इतनी ख्याति मिली हैं। “ उन्होंने 
हरिबंशपुराण'के साथ ही “श्रीपाल्चरित'का भी हिन्दी अनुवाद किया था । इन 
टीकाओमे मौलिकता भले ही न हो, ऐसी सरसता है, जिसके कारण आज भी लोग 
उन्हे रुचिपूवंक पढ़ते है । अनेक जेन नर-नारियोने केवल 'पद्मपुराण' पढनेके लिए 
वी हिन्दी सोखों ओर बाबा भागोरथ-जैसे अनेक अजेन 'पद्मपुराण'की हिन्दी टीका 
पढ़कर जेन-श्रद्धानो हो गये । 
रमात्मप्रकाश को टोकासे पं० दौलतरामकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति स्पष्ट हो 
हैं । उन्होने 'अध्यात्मबारहखड़ी' नामके एक मौलिक प्रन्थका भी सुजन किया था । 
उन्होंने उसका दूसरा नाम “भक्त्यक्ष रमालिका बावनों स्तवन” भी लिखा हैं। यह 
पण्डितजीकी समर्थ काव्यशक्तिका प्रतोक है। इसकी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ 
विविध शास्त्र-भण्डारोमें मौजूद हैं । बड़ा मन्दिर जयपुर, दि० जैन मन्दिर बढ़ोत 
ओर नया मन्दिर दिल्‍्लीकी प्रतियाँ मेने देखो है। सभोस इसका रचनाकाऊ वि० 
सुं० १७९८ दिया हुआ हैं! 


इस कृतिमें हिन्दीके ५२ कक्षरोंमे-से प्रत्यकको लेकर काध्य-रचना की गयी 
है । इसमे आठ परिच्छेद हैं। ५० दौलतरामने सबसे पहले मन्दाक्रान्ता, मालिनी, 
ख्रग्बरा, उपेन्द्रवद्चा और छादुूंलविक्रोडित-जैसे संस्कृतके छन्दोंका हिन्दीमें प्रयोग 
किया । इस रचनामे गीता और मोतोदाम-जैसे नवीन छन्द भी है। इनके अति- 
रिक्त उन्होंने दृ्दा, चोपई, स्वेया, कवित्त, छप्पय, बरबे, कुण्डलिया, भडिल्ल, 
त्रोटक, पद्धणी, भुजंगप्रयात, नाराच, त्रिभंगी और सोरठामें भी कविता को । 


१, परमाध्मप्रकाशकी अंगरेज़ी प्रस्ताबनाका हिन्दी अनुबाद । 
४५ 
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इसका विषय भक्ति और अध्यात्म दोनो ही से सम्बन्धित हैं। इतमे लगभग ५००० 
पत्न हैं । 
अध्यात्म बारहखड़ी में भक्तिरस अपनी चरम सोमापर पहुँच गया है । ऐसी 
भाव-विभोरता, ऐसी तह्लोनता बहुत कम रचनाओमें देखो जाती है * पं० दोलतत- 
रामने उस 'राम' को वन्दना की है, जो सबमें रम रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं 
जहाँ वह राम न हो, 
“बंदौ केघछ रास कौं, रमि जु रक्षो सब माहिं । 
ऐसी ठौर न देषिए, जहाँ देव वह नाहिं ॥१०॥” 
आत्मा ओर जिनेन्द्रके रूपमे कोई अन्तर नहीं हैं। अत. कविने “आतमदेव' 
को सेवा करनेकी बात लिखो है । 
“चूओं आतमदेव को, कर जु आतम सेव । 
श्रेयातम अगदेव जो, देव देव जिनदेद ॥३०॥” 
उदार भक्त कवियोने अपने देवमे हो अन्य देवोके भी दर्शन किये है । सूरन 
कृष्णमे रामको ओर तुलमीने राममें कृष्णको देखा है। जैन कवियोको जिनेन्द्रमे ब्रह्मा, 
विष्णु ओर महेश तीनो हो दिल्लाई दिये है। छन्द नाराबमे इन बिचारोकी सर- 
सत्ता देखिए, 
“/सुड़ी जिनेश शंकते सुधंकरो प्रजापती 
तुशी हिरण्यगर्म को अगस को घरावसी 
महा सत्र शक्ति पूरकों तुद्दों जिनो रमापतों 
रमा जु नाम साम नाहिं, शक्ति रूप है छत्ती ॥५०।॥। 


नराधिप, सुराधिप ओर फणाधिप तेरा भजन करते है। अनादिकालके कर्म 
दूर भाग जाते है । हे ईइवर | नतू बाल है, नयुवा है ओर न वृद्ध ही है। तू 
अनेक भो है ओर एक भो है। तू ज्ञान रूप हें और ऐश्वर्यंका विधान है, इस 
भाँति भक्ति करते हुए कविने लिखा हैं, 
“नराधिपो सुराधिपो फणाधिपों तुझे मजे 

झनादिकाछ के मु कर्म दास तें परे भें । 

तुह्दी जु नाहिं बाल ह न जृद्ध है युवा न है 

झनेक एक शान रूप ईंश त्‌ निधांन हैं ०८३ 


“3&' की अनेक कवियोंने स्तुति को है। इस रचनामे भी भक्त कविने ३*को 
महत्ताका वर्णन किया है, 
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“# सम को मंत्र ज़ु साहीं, पंच परम पद याके भांदी । 
$* मन्त्र जु सगवत रूपा, उ* श्रति संझति को स्रुपा ॥ 
बेकार स्त्रूप निरंजन, उँकार सकक श्रुति रंजन । 
अकार निधान अनूपम, ४*कार प्रधान जगूपम ॥ 


जिनेन्द्रका दास आवागमनके चक्‍्करसे बच जाता है। ऐसे अनन्त दास भव- 
समुद्रसे पार हो जाते है, 


“इक भव घरि वह तो में मिलिहे, 
तेरो दास न जग में रुलिहै । 
तेरे दास अनंत जु उघर, 
तोकों पाय बहुत जन उबरे ॥ 
साधु 'निरमोही' होकर, अर्थात्‌ संसार त्याग कर, जिनेन्द्रका ही मजन करते 
है । जिनेन्द्र अनुभूति रूप है । उनका स्वभाव शुद्ध होता हैं और प्रमाव अमित | 
कविने इस मक्ति-भावनाको त्रोटक छंदम अभिव्यकत किया है, 
“जे साथु अतन्द्रा वसहिं जु कन्द्रा, मत जिन चन्द्रा दिढ जु घरें । 
से जञपहिं जु तो ही है निरमोही, छांडि सवोही ध्यांन करें ॥ 
तू है भनुभूती रूप विभूती नाहि प्रसूती क्‍्वापि धरे । 
अतिरिक्त विमावों शुद्ध स्वमायों अमित प्रभावों काछ हरे ॥? 


भगवान्‌की भक्ति करनेसे अनेक गुण उत्पन्न होते है । यह गृण जननी और 
शिवजननो दोनो ही है । गुणमाता भक्तित ही सुरमाता भी है, 
“नुम्दरी मक्ति जु नाथ जी उपजाबै गुन घोक । 
तालें गुन जननी इहै शिव जननी विनु शोक ॥ 
गुनसाता सुरमात हे तेरी मक्ति दयारू 
और न सुरमाता प्रभू इह मार्षे सुरसार ॥”! 
सन्त कवियोंकी भाँति प० दौलतरामने लिखा है कि केवल मूड मुंडानेसे- 
कुछ नही होता है, भातमरामकी सेवा करनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है । आतमरामकीः 
सेवा केवल भगवान्‌की कृपासे ही प्राप्त हो सकती है, 
“मूंड मुंढाये कहा, तत्व नें पाबे जो छो । 
म॒ठनि कौ उपदेस सुने मुक्ति जु नहिं तोलों ॥ 
मलमूत्रादि भरथो जु देह कबहू नहिं शुद्धा ! 
झुद्घो भावमराम क्षान को मूल प्रजुद्धा ॥ 
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ऐसो तो निन्ु को कद्दे को देवे निज ज्ञान को । 
सुनि झु बीनती तारि इरि सूंदि रहे मति कानकों ॥”” 


प॑० दोलतराम छहुढाला आदिके कर्ता पं० दोलतरामसे पृथक्‌ थे । 


<९, भवानीदास ( बि० खसं० १७९१ ) 


बतारसमे रामघाटपर एक जेन मन्दिर है, जिसके शास्त्र-भण्डारमे अलेको 
हस्तलिखित प्रतियोका संचय है। एक प्रतिमे भवानीदासको अठारह रचनाएँ लिपि- 
बद्ध है । सभो हिन्दोमे हैँ । उनपर राजस्थानो अथवा गुजरातीकों कोई छाप नहों 
है । इनके आधारपर यह प्रमाणित है कि उनका जन्म हिन्दी भाषा-भाषियोंके मध्य 
ही हुआ था । 'फुटकर शतक' के तोन पद्मोंमें आगरेके तोन दवेताम्बर मम्दिरों 
और उनमे प्रतिष्ठित मुख्य मूतियादा समय आदि दिया है । पहले पद्चके अनुसार 
आगरेके चिन्तामणिजोके मन्दिरकी स्थापना सं० १६४० माघ बदी ५ को हुई । 
टूमरे पद्चके अनुसार श्रीमणघर स्वामीके मन्दिरम च॒न्द्राननजीकी प्रतिमा स०१६६८ 
की माध बदी ७ फो साह होरानन्दते बनवायो, जितेके घरपर सम्राट जहाँगीर 
आया था। तीसरे पद्यके अनुसार भगवान्‌ शोतलनाथकी प्रतिमा स० १८१८ के 
माघ सुदी १४ को प्रतिष्ठित हुई । इस भाँति उन्होंने आगरके शाह ही रासन्दका 
भी सम्मरानपूर्वक उल्लेख किया है । यद्यपि उन्होने दिल्लोंके वासुप्ज्यजीके मन्दिर- 
की स्थापनाकी भो बात कही हैं किन्तु मुरुयता आगरेके मन्दिरोकी ही है। इन 
आधारोसे यह अनुमान लगाना आसान है कि वे आगरेके रहनेवाले थे ओर उनका 
जन्म दवेताम्बर जातिमे हुआ था । ऐसा प्रतोत होता हैं कि उनके गुरुका नाम 
“गुरु मानाजी' था जो एक प्रतिष्ठित इवेतास्‍्वर साधु थे | भवानोदासने ०१७८३ 
में सर्वप्रथम उनसे भेट को । उन्होंने गृरुजीके सं० १८०९ पौष बदो ८, बृहस्पति- 
बारकी रातको स्वर्गवासी होनेकी सूचना भी अपनी कृति 'जोव विचार भाषा' में 
लिखी है, जो संवत्‌ १८१० कार्तिक सुदी १० की रचना है। कवि भवानीदास 
का रचना-काल संवत्‌ १७९१ से सवत्‌ १८२८ तक माना जाना चाहिए, 
ऐसा ही उनकी कृतियोंसे स्पष्ट है । 


उनकी अधिक्राश रचनाएँ भगवान्‌ जिनेत्द्रको भक्तिसे सम्बन्धित हैं। जैसे 
डन्होने अपनो कुछ कृतियामें तात्तविक चर्चा भो को है, किन्तु प्रधातता मक्तित 
को है । अव्पात्म बारहसासा और चेतन हिण्डोलना-जेसी रचनाओंसे यह प्रकट है 
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कि उनपर बनारसीकी अध्यात्म परम्परा” का भी प्रभाव था। आत्माकों लेकर 
बारहमासोंका वर्णन करना अदृष्टके प्रति अनुभूति-परक मावोंकों प्रकट करना है + 
भवानीदासको रचनाएँ दस प्रकार हैं : 'चोबोस जिनबोल' पद्य - सं० १७९७, 
अध्यात्म बारहमास' - १२ पद्च ७ १७८१, 'ज्ञाननिर्णय बावनी' १२ पदश्च « 
सं० १७९१, कशकावत्तोसी - ३४ पद्च - सं० १७९६, 'चौबोसीके कवित्त' - २६ 
पद्चय, 'हितोपदेश बावनी' - ५२ दोहा - सं० १७९२, पन्‍नवणा अल्पाबहुत ९८ 
बोल भाषा, - ५२ पद्म - सं० १७९१, 'सुमति कुमति बारहमासा' - १२ पद्च , 
शानछन्द चालोसी - ४० पद्म - सं० १८१०, सरधा छत्तोसो - ३७ पद्च, 
'नेमिनाथ बारहमासा' - १२पच्च, 'चेतन हिण्डोलता गीत” - ८ पद्च, निभिहिण्डो« 
लना - ८ पद्च, 'राजमति हिण्डोलना'- ८ पद्च, नेमिनाथ राजीमती गोत' - ८ पत्, 
“तन सुमति सज्ञाय' - १२ पद्मय, 'फुटकर दतक' - ९८ पद्च, 'जीवविचार 
भाषा - १५१ पथ। 
भवानीदासके कतिपय पद, अतिशय क्षेत्र महावीरजीके एक अधजले गुटकेमें 
निबद्ध हैं । नेमोशव रकी भक्तिमें समपित एक पद देखिए, 
“रथ चढ़ जादुनंवन आवत हैं 
चछो सखी मिकी देषन कूं ॥# 
मोर सुकुट केसरिया जामा 
कर में कंगण राजित हैं॥ 
तीन छम्र माथे पर सोहे 
चदसठ चमर दुरावत हैं ॥ 
इन्त्र चन्द्र थारी सेवा करत हैं 
नारद बोन बजावत हैं ॥ 
दास मसवानी दोड कर जोड़े 
चरणों में सीस नवावत हैं ॥” 


९०, अजयराज पाटणोी ( बि० सं० १७९२-१७९४ ) 


अजयराज आमेरके रहनेवाले थे। इनकी जाति खण्डेलघाल और योक 
पाटणी था । कतिपय रचनाओंसे स्पष्ट है कि वे अट्ठारहवी द्ाताब्दोके अन्तिम 
पादमे हुए थे। 'यश्योघर चौपई'-सं० १७९२, 'पाएवनाथ सालेहा' - सं० १७९३ 
भोौर आदिपुराण -सं० १७९७ में रजे गये थे। इससे उठका रचना-संबत 
स्पष्ट हैं । 


ड्ज८ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य ओर कवि 


अजयराज अट्ठा रहवीं शताब्दीके एक सामथ्यंवान कवि थे। उनको अधिकाश 
कृतियाँ भक्ति और अध्यात्मसे सम्बन्धित है। 'जिनगीत' “पदसंग्रह!, पूजा! 
और “जयमालायें', 'णमोकार सिद्धि' तथा 'नेमिनाथ चरित', भज्तिपूर्ण कृतियां हैं,। 
अरखा चउपई', 'शिवरमणोका विवाह' और 'जिनजोको रसोई अध्यात्म- 
सम्बन्धी रूफक है। 'आदिपुराण भाषा', “चार मित्रोंकी कथा', 'यशोघर चोपई' 


और “कक्का बत्तोसोी साधारण रचनाएँ हैँ । इनपर राजम्थातीका प्रभाव है । 


आदिपुराण भाषा 
यह हिन्दी-पद्मयमे लिखा गया हैं। इसमे २२५ पृष्ठ हैं। इसको रचना वि० 
स॒> १७९७ में हुई थी । जयपुरके बड़े मन्दिरमे वेष्टन न० १११ में निब्रद्ध है । 


चार सिनत्रांकी कथा 

इसकी रचना स० १७८१ में हुई थी। यह भो उपर्यक्त मन्दिरके हो 
चेष्टन नं० ४१२ में निबद्ध हैं। इसमें कुछ ६ पृष्ठ हैं । 
यशोधर चोपई 

इसकी रचना वि० सं० १७६२ कात्तिक बदी २ को हुई थी। इसकी एक 
प्रति सं० १८०० चत वदो ११ की लिखी हुई बधोचन्दजीके दि० जैन मन्दिरसे 
स्थित है। यह प्रतिलिपि बस्सीवाले चूहडमल पाटतीने आमेरमे करवायी थी । 


चरखा चडपई 
एक रूपक-काव्य हैं। यह जयपुरके बधो उन्दजीके जेन मन्दिरके गुटका न७ 
१३८ में निबद्ध हैं । इसमें ११ पद्य है, प्रथम तोनमे जिनेन्द्रको वन्दना है, साठ 
पश्योम्ते चरखेंका रूपक है और अन्तम उसको उपयोगिताका वर्णन हैं। कृति भाव- 
पूर्ण ओर रसयुक्त है । प्रारम्भके पद्य देखिए, 
“श्री जिनवर बंदू गुणगाय, चतुर नारि चष ऊाय | 

राग दोष विगता परिहरें, चतुर नारि चरपे चित घरे ॥ 

प्रथम मूछ चरषा को जाणि, देव धर्म गुरु निस्च आणि । 

दोष अठारा रहत सू देव, गुरु निरगंध तविण करि सेव ॥॥ 

घमं जिनेखुर साषित सार, जपव तत हिरदे अवधार । 

ज्यों समकित उपजे सुषकार, ता विन अ्स्यो सत्र तू संसार ॥! 


शिवरसणीका विवाह 
यह उपर्युक्त मन्दिरके गुटका न० १५८, वेशन नं० १२७५ में निबद्ध है। 
इसमें कुल १७ पद्च है। आत्तामे परमात्माके उदय हाने को ही आत्माके साथ 
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परमात्माका विवाह माना जाता है | इसीको जेन लोग जोव रूपी दुलूहाका मोक्ष- 
रूपो रमणीके साथ विवाह होना स्वीकार करते है। जब ऐसा होता है तो देव 
मिलकर आनन्द मनाते है, 
“देव समै सिक्धि आइयाजो, 
इस्च होये झणिकाय । 
रूप देषत मन मोडहोया जो, 
कोचन सहस कराय ॥४॥ 


शिव रमणीने आत्माका मन मोह लिया है। उसके आनन्दका पारावार नहीं 
हैं। अजयराज हाथ जोडकर ऐसे आत्मनके गुण गाते है, 
“शिव रमणी मन भोदीयों जी 
जेटे रहे जी लुमाय 
जान सरोवर में छकि गये जी 
आवागवण निवारि ॥१५॥ 
आठ गुणां मंडित हुवा जो 
सुष को तहाँ नही छोर 
प्रभु गुण गायां तुस तणां जी 
झजराजि करि जोड़ि ॥१६॥ 
जिन-गीत 
उपयुक्त गुटकेमे हो जिन-गीत भो संकलित हैं। इसमें १० पद्म है। कविने 
एक पद्मयमे लिखा हैं कि हे भगवन्‌ ! आपके 'तारण विरदकों सुनकर ही में 
आपको शरणमे आया हूँ | आपके दर्शनसे मुझे पुण्य मिला। एक दूसरे पद्यमे 
कबिने शिवरमणोके कन्त जिनेन्रसे भव-समुद्रसे उस पार उतार देनेकी प्रार्थना 
की है, 
“धाको तारण विरद सुन्‍्यों तुम सरणों आईयो जी। 
थाको दरसण देषित मे प्रभु पुंनि उपाईयो जी ॥ 
+ भुजी शिवरमणी को कंत, परमउद्‌ ध्याईयो जी। 
तातें अब मुहि पार उतारि, दया चित लाईयो जी ॥ ७ क#”! 
जिनजीकी रसोई 
इसकी रचना वि० सं० १७१९३ में हुई थी। यह बधीचन्दजीके मन्दिरमें 
विराजमान गुटका नं० ५७०, वेष्टन नं० १०१४में निबद्ध हैं। इसी गुटकेमे यह दो 
स्थानोंपर अंकित है । एकमे ३६ पद्म है जो अपूर्ण हैं, भोर दूसरेमे ५३ पद्च हैं 


३६० हिन्दी मैन मक्ति-काब्य घोर कवि 


जो पूर्ण है। इसमें सब प्रकारके व्यजनों और भोजनोके नाम गिनाये गये हैं। 
भोजनोपरान्त वन-विहार आदिका मो वर्णन है। भगवान्‌ जिनेस्द्रके धारू-वर्णनमे 
भी सौन्दर्य है। सब कुछ भगवात्‌ 'जित'की भक्तिसे हो सम्बन्धित है । यह रसोई 
साधारण नही है, आराध्यको सन्तुष्ट करनेके लिए बनायो जानेके कारण इसमें 
कुछ अलौकिक स्वाद आ गया है | आरम्भ, मध्य और अन्त देखिए, 
“यह जिन जो की कहूँ रसोई । दाको सुणत बहुत सुख होई ॥ 
तुम रूसो मत मेरे चमना। खेलो बहुविधि घर के अगना ॥ 
देव अनेक बहोत खिछावे। माता देखि यहुत सुख पावे ॥ $ 
मध्य 
“फ़िमसक चणा किया अति भछा । इरूद मिरच दे घृत में तछा ॥ 
मेसी रोटो अधिक बणाई । आरोगो बत्रिन्‍्लुत्रन पति राई ॥ 
अन्तिम 
“अ्जैराज इह कियो बलाण | भूक चूक सति हंसी सुजञाण ॥ 
संबत सम्रासे श्रेणावे । जेठ मास पूरणा इबे 0 
कष्का-बत्तोसी 
यह कृति उत्ती मन्दिरके गुटका नं० ५८ ओर बेहन न॑० १०२६मे निम्रद्ध 
है । यह गृटका नं० १२१ पर भो अंकित है। इसको रचना वि० सं» १७३७ 
बंशाख सुदी १३ दिन सोमवारको हुई थी । इसमे ४० पद्य हूँ । कविने लिखा है, 
“ज्ञनां निपट नजोक है, निज़पद निज घट माही । 
ज्यों जऊू बोचि कमौदनी, स्यौं चेतन जड़ पाहों ॥ २४ # 
ससा सो अब पाइयी, सो कबहूँ नहीं जाय । 
घनि जनेसर धनि गरू, तिन प्रसाद इदै पाय । इ६ ॥'! 


गुटका तं० ५८मे अजयराजको लिखो हुई एक दूसरी ककका बत्तोसी और है। 
उसमें केबल ३४ पद्च हैं। उसे अध्यात्म-बत्तीसी कहना हो उपयुक्त है। कब्िने 
प्रत्येक जीवकी आत्माकों परमात्मा कहा हैं ओर उसीसे प्रेण करनेको बात, 
छिखो हैं, 
“डा ढाकुर जगत में जिय 
तुम सम अवर न कोइ रे छाक । 


१. सत्रासेंतीयासीये रिति ग्रीधषम वैसाष । 
सोमवार तेरसि भलो, अवर उजालो पाष ॥ 
शुटका नं० ५८, दण्वाँ पथ । 
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बिनती 


खुधपयोग सुभाव करि ज्यों 

आनन्द बहुतें होइ रै छाछ ॥ १३ ॥ 
ढढा हूंढो बह्म कौ जिय 

ता बिमि करनी बादि रे छाछ । 

ता बिनि चहुंगति हड़ोयो जिय 
पोयो काछ अगादि रे छाछ ॥ १७ ॥ 
ददा मिज्ञ दरसण बिनां जिय 

जग तप सबै निरथ रे छाऊ । 

कण बिन तुस ज्यों फटक तें जिय 
आबे कछ न हथि रे छाक ॥ ३१९ ॥ 
नरनां निपट सनेह्ट करि रे 

निज प्रीतम निजञ्ञ माहिं रै छाल । 
सदा रंगीलो रस भरयो 

ताकीं देषत मन हरषांहि रे छाल ॥ २१ ॥” 


अजयराजकी “श्रो जिन रिखब महन्त गाऊँ स्तुति उपयुक्त मन्दिरके गुटका 
नं० १२१ में, जागी जागी हो श्रीभुवन के राय” मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुट क 
नं० १३१ ( ले०, वि० सं० १७७९ ) मे और “निजरी लगी तुम श्वरण सो' 
बधोचन्दजीके मन्दिर जयपुरके गुटका नं० ५१, १० ६२ पर अंकित हैं। अन्तिम 
स्तुति अत्यधिक सरस है । कुछ पंक्तियाँ देखिए, 


पद 


“तारण विरद सुणो सबै मुनि जिन लागत पाय ॥ 
निजरी कंगि तुम चरण सों सो कब्नहुं नहिं जाय ॥ 
तुम मुरति प्रभु देषता निज पद सहज ऊरगाय ॥ 
चरण कमल दुति है इसी कोटि सुरज छिप जाय ॥ 
सुष करतां दुष सोषतां तुम त्रिभुवन पति राइ ॥ 
तुम सेवा बिन सुणी प्रभु दुष्ट करम नहिं जाइ ॥ 
सवि जिन बहौत समोधिक मवि जरू पार उतार ॥ 
अजेराजि विनती करि आवागमण निवारि ॥ 


अजय राजके पद भारतके सभी शास्त्र-भण्डारोके पदसंग्रहोमे पाये जाते हैं। 
जयपुरके मन्दिरोका तो शायद ही कोई शास्त्र-क्रण्डार हो, जिसमे अजयराजके पद न 


डई 
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हो । बधोचन्दजीके मन्दिरके गुटका नं० १५८ वेष्टन त॑० १२७५ में निबद्ध एक 
पदकी पंक्तियाँ इस प्रकार है, 
“सुम परमातम देषि जु पद अपनो छष्यी 

आतम अनुभव अम्हत रस अपुरब चष्यों ! 

सेसे सब मिटि गयो महा आनन्द मयो 

अचछ श्रषंढित निज पद निज घट में लयो ॥ ८ ॥ 

नमुं नमुं भ्रभु दरण महा उर आणि के 

मगन भयो तुम देषि निज्पद जानि के । 

इहे मगति नर नारी सन धरि गाइसी 

अजराज कहै सुण मुकति पद गाइसो ॥ ९ ॥”” 


अजयराजका पूजा और जयमाला साहित्य 

जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका न० ५० बहुत ही प्रसिद्ध 
हैं। इसमे २०२ पृष्ठ है। अजयराजकी अनेकानेक रचनाएँ इसी गृटकेमे संकलित 
हैं । अधिकतर पूजाएँ है । “आदिनाथपूजा, “चतुरविश्वति तोर्थकरपूजा', “नन्दीश्वर 
पूजा, 'पंचमेरु पूजा', 'बीस तीरथंकरोकी जयमाल', “सिद्ध स्तुति, चौबीस तीथंकर 
स्तुति! ओर “श्री श्रेयांस सकल गुण घार' भी इसीमे अंकित हैं। इनके अतिरिक्त 
'पाश्वनाथ सालेहा' भो इसीमे लिखा हुआ है, जिसको रचना सं० १७९३ ज्येष्ठ 
सुदी १५ को हुई थी। “आदिनाथ पूजा' पूर्ण हैँ। 'नन्दीश्वर पूजा में केवल ९ पद् 
हैं । सबसे अधिक पद्च चौब्रोस तोर्थकर स्तुति'में है, अर्थात्‌ २० पद्म हैं। भगवान्‌ 
जिनेन्द्रकी भक्तिम लिखे गये अन्य मुक्तक पद भी इसी गुटकेमे निबद्ध हैं। 
णमोकार सिद्धि 

यह भी उपर्युक्त मन्दिरके गुटका नं० ५१ ओर बेष्टन त॑० १२१७मे अंकित 
है । यह गुटका स० १८२३ कालिक बदो ७ को लिखा गया था । यह छोटा-सा 
काव्य 'णमोकार मन्त्रको महत्ता' से सम्बन्धित हैं । 
नेमिनाथ चरित 

यह एक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसको रचना वि० स० १७९३ आषाढ सुदी 
१३ को हुई थी। इसको प्रतिलिपि सं० १७९८ चेत्र सुदी ८कों की गयी। 

१ संबत सतरास त्रेणवे, मास असाढ़ पाई वर्णयों । 


तिथि तेरस अंधेरी पाख, शुक्रवार शुम उतिम दाख ॥। 
नेमिनाथ चरित्र, ठोलियॉंके मन्दिर, जयपुरकी दस्तलिखित प्रति। 


जैन भक्त कवि : जोवन और साहित्य इ६हे 


यह जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० १०८मे निबद्ध है। चरित्रको 
पश्च-संख्या २६४ है। इस काव्यके निर्माणकी प्रेरणा अम्बावती नगरके जिन- 
मन्दिरमे विराजमान भगवान्‌ नेमिनाथको मनोज्ञ मृत्तिकों देखकर मिली थी। 
कबिने इस प्रतिमाकों श्यामवर्णका कहा है। वह इसको पूजा-अर्चा भी प्रति-दिन 
किया करते थे। प्रारम्भिक मंगलाचरण देखिए, 


“श्री जिनवर बन्दो सबै, आदि अन्त चडउबीसे । 
ज्ञान पुंजि युण सारिखा, नमो ब्रिभुवन का ईस ॥ 
तामें नेमि जिणन्द को बन्दों बारम्बार । 
तास चरित्र बखाणिस्यो, तुछ बुद्धि अनुसार ॥ 


कटनेके लिए बंधे जीवोपर करुणा करके ही नेमोश्वर विवाह-द्वारस वापस 
लौट आये। वोतरागो दीक्षा ले, तप करने गिरनारपर चले गये । बिलाप करती 
राजुल कहती है, “यदि तुम्हारा वियोग हुआ तो हमारा जन्म ही निष्फल हो 
जायेगा, इसलिए संयम छोडकर सासारिक सुखोकों भोगो। जब्न तुमने दया 
करके पशुओं तककों छुडा लिया, सब मीनकी भाँति तड़पती हुई मुझपर दया क्‍यों 
न करोगे ?” 
“जो होइ वियोग तिहारो, निरफल छे जनम हमारो। 
तातें संजम अब तजिए, संसार तणां सुख मजिए ॥ 
जछ बिन मीन जिव किम, मीन तैसे हूं तुम आधीन । 
तुम भाव दया की कीन्हा, सब जीव छुड़ाई जी ॥” 


राजा सवाई जयसिहका राज्य था। अम्बावती नगरके मध्यमे एक जिस- 
मन्दिर था। उसमे नेमिकुमारकों अनुपम मूत्ति थो। मन्दिरके चारो ओरके प्राकृ- 
तिक वातावरणका दृश्य देखिए, 


“अजयराज यदह्द कीयो बखाण, राज सवाई जयसिंह जाण । 
अंबावती सहरे सुम थान, जिन मन्दिर जिम देव विमाण ॥ 
वीर निवाण सोहे बनराई, बेलि गुछाब चमेली जाई । 
चम्पो मरबो अरे सेवति, यों हो जाति नाना विधि कीतो ॥ 
बहु मेवा विधि सार, वरणत मोहि छारी बार । 
गठ मन्दिर कछ कहयो न जाइए, सुखिया छोर बसे अधिकाइ ॥ 
तामे जिन मन्दिर इक सार, तहां विराजे श्री नेमिकुमार । 
स्याम मूत्ति सोमा अति घणी, ताकी उपमा जाहू न गणी ॥” 
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शुभ भाग्यसे उन भगवान्‌के दर्शन हो पाते हैं। अनेक श्रावक वहाँ आते हैं 
ओर अपने अशुभ कर्मोंको काट डालते है । अजयराज भी मन, वचन, कर्मसे पृजन 
करते हैं । नित्य-प्रति उस मूत्तिकी वन्दना करनेसे यह जीव इस भवन्समुद्रसे पार 
हो सकता है, 
“जाके भाग उदे सुम हो३, करि दरसण हर्ष सेंट सोई । 

आने जाबे सरावम घणा, काटे कम सबै आप"णां ॥ 

अजैराज तहाँ पूजा करई, मन वच तन अति हरष घरई । 

नित प्रति बन्दे ते बारम्बार, तारण तरण कहे सव पार ॥। 


विभाग : दो 


आड 
जैन भक्ति-काव्यका माव-पक्ष 


कुछ समय पहले तक हिन्दीके बडे-बडे विद्वान यह स्वोकार करते रहें हैं कि 
हिन्दीमे लिखी गयी जैन रचनाएँ धर्म प्रचारकी माध्यम-भर हैं, उनमें वह भावो- 
न्मेष नही है जिसके आधारपर रसका उद्रेक होता है। यदि 'रसो वे स', 'रसं 
लब्ध्बा5॥नन्दी भवति” वाली बात रस है, और हृदयसे स्वतः फूटी अन्तःसलिला 
हो भाव-धारा है, तो जैन काव्यमे रस और भाव दोनों हो सन्निहित है | 'भक्ति- 
रसामृत सिन्धु'मे भक्ति रससे सम्बन्धित पाँच भाव स्वीकार किये गये है : शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य । उनको उत्तरोत्तर उत्तम माना है, किन्तु जैन- 
भक्तिमे शाग्त' ही सर्वोत्तम हैं। यहाँ इन्ही भावोके आधारपर जैन-भक्तिका 
भाव-पक्ष उपस्थित किया गया है। भावोका क्रम इस प्रकार है: सख्यभाव, 
वात्सल्यभाव, प्रेममाव, विनयभाव और शान्तभाव। इनमे आगे-आगे विशुद्धता 
आती गयी है । 


सस्यभाव 


भगवान्‌कोीं सखा मानना ही सख्यभाव है। इसमे बराबरीका दर्जा प्रधान 
होता है। भगवान्‌ अपने मित्रोपर भगवत्त्वका आरोपण नही करते, मित्र भी 
भगवानके ऐश्वर्य और माहात्म्यसे आश्चर्यान्वित न होकर, उनकी सुख-सुविधाका 
ही अधिक ष्यान रखते है । उनमे सेव्य-सेवक भावकी भाँति संकोच नहीं होता, 
अपितु वे आपसमे स्पष्ट रूपसे खुले रहते हैं । यदि कभी मित्रको भगवान्‌का 
काम अनुचित और अ्रमपूर्ण मालूम होता है तो वह उसका निराकरण भो 
करता है । 


जैन साधनाके आध्यात्मिकतावाले पहलूमे सखा-भावका निर्वाह हुआ है। 
कर्म-मलसे रहित विशुद्ध आत्मा हो परमात्मा है। उसे जैन-शास्त्रोमे सिद्ध! संज्ञा 
दी गयो हैं। अर्थात्‌ आत्मामे परमात्मा बननेके सभी अंश मौजूद हैं। यह जीव 


उस आत्मासे प्रेम करता है भौर उसे चेतन नामसे पुक्रारता हैं। उसोके साथ ' 


उसका भित्र-भाव है । जब पअ्रमवशात्‌ चेतन असंगत पथपर चलता है, तो यह जीव 


३६८ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य भर कवि 


सच्चे मित्रक्ी भौति ही उसे सावधान करता है। यद्यपि सन्त साहित्यके 'चेतावणी 
को अंग्र में भी सावधान करनेकी ही बात है, किन्तु वहाँ जिस मनकों सावधान 
किया जा रहा है, उसमें भगवान्‌ बननेकी सामर्थ्य नहीं है, अतः हम उसे सखा- 
भाव नहीं कह सकते । जैन साहित्यमे तो चेतनकों ही परमात्मा माना है और 
उसके सुखके लिए उसे सावधान करनेवारा मिश्र ही है, अन्य नही। पाण्डे रूप- 
चन्दने 'गीत परमार्थी'मे लिखा है, "हे चेतन ! मुझे भारी आइचर्य हैं कि जब 
अमृत-जैसे हितकारी वचनोके द्वारा सद्गृरु तुम्हें समझाता हैं और तुम भी ज्ञानी 
हो, फिर न जाने क्यों तुम चेतन होते हुए भी चेतन तत्त्वको कहावी नहीं समझते ४ 
'वरमार्थी दोहाशतक'में तो उन्होंने बड़े ही प्रेमपूर्ण ढंगसे चेतनकी समझाया है । 
उन्होने कहा, “अहो जगतुके राय ! अपने पदका विचार छोड़कर और शिवपुरोकी 
सुध भुलाकर भव-बनमे क्यो छा रहे हो । तुम्हें इस संसारमे भ्रमण करतें-करते 
अनादि कार बीत चुका हैं। व्यर्थ हो दु:ख क्यो झेलते हो ? अपने घरको क्यो 
नही सँभालते । इन्द्रिय-सुखसे रमकर तुम विषयोंम बेहोश हो रहे हो, और परम 
अतीन्द्रिय सुखको नहीं समझते । किन्तु विषयोंका सेवन करते हुए तुम्हारी तृष्णा 
उपशम नही होगी, प्रत्युत खारे जलके समान बढ़ती ही जायेगी। 
मायाके फन्‍्देमें फंसे चेतनकों सावधान करते हुए प० बनारसीदासने लिखा 
है, हे चेततजो ! तुम जागकर अर्थात्‌ सावधान होकर देखो कि कहाँ मायाके 
पीछे लगे हो । माया और तुम्हारा क्‍या सम्बन्ध ? तुम तो न जाने कहसे आये 
हो और कहाँ चले जाओगे, किन्तु माया तो जहाँकी तहाँ ही रहेगी। माया न तो 
धुम्हारी जाति-पाँतिकी है, न बंशकी है भोर न तुम्हारे अंशकी इसमें कुछ झलक 
है। इसको दासी न बनानेसे यह तुम्हे लात्तोसे पीटती है। है चेतन, तुम ऐसी 
अनीति क्‍यों सहन करते हो । तुमको इस मायाकोी दासता छोड देतो 
चाहिए ।* ड 
“चेसन जी तुम जागि विकोकट्, 
छागि रहे कहाँ माया के ताई ॥ 
जाये कहों सों कहीं तुम जाहुगे, 
माया रहेगो जहां के तहांई ॥ 
साया तुम्हारी न जाति न पांति न, 
बंश की बेलि न अंदा की झांई ॥ 
१, पाण्डे रूपचन्द, गीत परमार्थी । 


२. पाण्डे रूपचन्द, परमायी दोहा शतक। 
३. बनारसीदास, नाटक समयसार, साध्यासाधकद्वार, पद्च ७, १० १२८। 
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दासी किये बिन छातनि मारत | 
पेसी अनोति न कीजे गुस्सांई ॥ 

इस सासारम आकर चेतन दृढ़ बन्धनोमे बंतच्र गया है, किन्तु उम्र बेसुधकों 
इसका होश हो नहीं है। भला अब उसको उतर बन्धनोसे कौन छुडाये । वह 
विवेकहीन है, ठीक बसे हो जैसे गजराज स्नान करनेके उपरान्त भी अपने शरीर- 
पर घूछ डाल लेता हैं, और जंसे रेशमका कीडा त्तन्तुओको उगलूकर स्वयं उनवेः 
बन्धनमे बँघ जाता है । उसे समझाते हुए कविने कहा है, “हे चेतन ! तुम स्वयं 
सम्पक्‌ ज्ञान हो, किस्तु संसारको भ्रम-वीचियोस अपनेको भूल गये हो। 
अब थुभ व्यान धरके और ज्ञान-नौकापर चढ़के इन वोचियोसे पार निकल 
जाओ ।! | 

चेतन के प्रति सखाभावके उदगार अभिव्यक्त करनेसे भगवत्तीदास मैया! 
अप्रतिदन्दी है । उन्होंने सुमतिको रानी ओर चेतनको राजा बनाया हैं। सुम्ति 
अपने पतिक्रो सर्वोत्तम मानते हुए भी उसके पथ-अ्रष्ट होनेपर कभी प्रणय-भरी 
सीख और कभी मीठी फटकार लगाती हैँ। प्रेमपूर्वक्क समझाने अथवा मीढी 
फटकार लगानेका काम सिवा मित्रके और नही कर सकता । पत्नी भी जब ऐसा 
करतो है, तो वह मित्र ही है। सुमति चेतनकों सम्बोधन करके कहती है, “हे 
शिवनायक्रजो ! एक बात कहती हूँ कि क्या यह स्थान तुम्हारे रहने योग्य हैँ, 
जहाँ तुम भटक रहे हो। यह तुमने कौन-सो विचक्षण रीति अपनायी है कि तुम 
विना देखे-भाले हो इन्द्रियोमे अटक गये हो । यदि तुम आज भी मेरे गुणोमें 
विश्वास करो तो एक भलाईकी बात कहूँ कि तुम अपने घटके पट क्‍यों नहीं, 
खोलते ? बहाँ तुम स्वय प्रकाशभान होकर विराज रहे हो, उस अपनी सुन्दर 


१ चेनन तोहि न नेक संभार, 
नख सिखलो दिढबन्धन बेढे कौन करे निख्वार, चेनन० !।१॥ 
ज्यों गजराज पार आप तन, आप ही डारत छार । 
आपहि उगलि पाठकों कीरा, तनहि लपेटत तार, चेतन० ॥३॥ 
बनारसीदास, बनारसीबिलास, जयपुर, १६५४, ए० २३१। 
२. आये निकसि निगोद सिंधु तें, फिर तिह पंथ टले । 
कैसें परगट होय आग जो दबी पहार तले, चेतन० ॥३॥ 
भूले भव भ्रम बीचि बनारसि' तुम सुरज्ञान भले । 
घर गुम ध्यान ज्ञान नौका चढि, बैठे ते निकले, चेतन० ॥४॥| 
बनारसीद[सं, बनारसीविलास, जयपुर, अध्यात्मपदपं क्ति, पद्च ११बाँ, ए० २३१ । 
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रूप-सुधाका पान क्‍यों नही करते ।? समझानेपर भी चेतन समझता नहीं। वह 
रात-दिन संसारके धन्धेम बेहोश रहता है। अतः सुमति कुछ खोजकर कहती है, 
“हें चेतन ! तुम्हें कुछ यह भी ध्यान है कि तुम कौन हो, कहाँसे आये हो, 
किसने तुम्हे बहका रखा हैं और तुम किसके रसपरें मस्त हो रहे हो । तुम उन 
कम्मोके साथ एकमेक हो रहे हो, जो आज तक तुम्हारे हाथमें तो आये नहीं, 
उलटे तुम्ही उनके फन्देम फेसकर चक्कर लगाते फिरते हो। तुम तो बड़े चतुर 
हो, फिए तुमने यह कौन-सी चतुराई को, जो तीन लोकके नाथ होकर भी 
भिखारीकी तरह फिरते हो ।” 

जीवका सबसे बड़ा स्व्रार्थ हैं अपनेको हो शुद्ध रूपमे पहचानना, किन्तु यह 
चेतन होकर भी अचेतनमे फेंसकर रह गया है । उसको समझाते हुए द्यानतरायका 
कथन है, “है जोव ! तुने यह मूढपता कहाँसे पाया कि सारा संसार स्वार्थको 
चाहता है, किन्तु तुझे वह अच्छा ही नहीं लगता। पता नहीं कि तुम क्‍यों 
अशुचि, अचेत और दुष्ट तनमें विरभके रह गये हो । तुमने अपने परम अतीन्‍्द्रिय 
सुखको त्याग कर विषय रोगोंको लिपटा रखा है। तुम्हारा नाम “चेतन' है, फिर 
तुमने जड़ होकर अपने नामको क्‍यों गेंवा दिया है ? क्‍या तीत लोकके राज्यको 
छोडकर भीख माँगते हुए तुझे लज्जा नहीं आती ? जब तुझे इस झूठे मूढपनेसे 
छुटकारा मिल जायेगा, तभी तू सन्‍त कहला सकता है, और तभी तू मोक्षके 


१, इक बात कहें शिवनायकजी, तुम लायक ठौर, कहाँ अटके । 
यह कौन विचक्षन रीति गही, बिनु देखहि अक्षन सो भटके ॥ 
अजहूं गुण मानो तो शीख कहूँ, तुम खोलत क्यो न पटे घटके । 
बिन्म्रति आपु विराजतु है, तिन सूरत देखे सुधा गटके ॥ 
भैया भगवतीदास, शत शअ्रष्टोत्तरी, १०वाँ पद्च, अद्मविलास, जैन ग्रन्थरत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई, सन्‌ १६२६, ए० १० । 

२, कौन तुम कहाँ भाये कोने बोराये तुर्माह, 
काके रस रसे कछ सुध हु धरतु हो । 
कौन है ये कर्म जिन्हे एकमेक मानि रहे, 
अजहूं न लागे हाथ भांतरी मरतु हो । 
बे दिन चितारो जहाँ बीते हैं अनादिकाल, 
केसे कैसे संकट सहेहु विसरतु हो । 
तुम तो सयाने पै सयान यह कौन कीम्हों, 
तीन लोक नाथ हू के दीन से फिरतु हो ॥ 

वही, १०वाँ पथ, १० १४-१४ । 
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अनन्त सुखके साथ विलास कर पायेगा ।! 

एक सन्समित्रकी भाँति चेतनकों समझाते हुए भूधरदासका कथन है, “ओ 
अज्ञानी ! तू पापरपी धघतूरा नबो। फू चखनेके समय तू फूट-फूटकर 
रोयेगा और प्राणोसे भी हाथ धो बैठेगा । कुछ थोड़े-से विषयोके कारण तू 
इस दुर्लभ देहको व्यर्थ न जाने दे । ऐसा अवसर तुझे फिर न मिलेगा, अतः 
नोदमे सोता न रह । ऐसे सम्यमे सयाने लोग कल्यवृक्षकों सीचा करते है, किन्तु 
तू विष बोने लग रहा है, भला तेरे समान अभागा कोन होगा । संसारमे जितने 
दुःखदायक और रस-हीन फठ हे, वे सब तेरे इस विषबोजका ही परिणाम हैं । तू 
यह सब कुछ मनमे जानकर भी भोदू क्यों हो रहा है । 2३ 


वात्सल्पयभाव 


यद्यपि भक्ति-रसका स्थायो-भाव भगवद्विषयक रति है, किन्तु रतिके तोन 
प्रधानरूय माने गये है--भगवद्धिषयक, वात्सल्य ओर दाम्पत्य । इनमें से अन्तिम 


१. जीव ते मढपना कित पायो । 
सब जग स्वारथ को चाहत है, स्वारध तोहि न भायो ॥१॥ 
अगुचि अचेत दुष्ट तन माही, कहा जात विरमायो । 
परम अतिन्द्रों निज सुख हरि कं, विषय रोग लपटायो ॥२॥ 
चेतन नाम भयो जड़, काहे अपनो नाम गमायो । 
तोन लोक को राज छाड़ि के, भोख माग न लजायो ॥३॥ 
मूढपना मिथ्या जब छूटे तब तू संत कहायो । 
य्यानत सुख अनंत शिव विलसो, यो सदुगुरु बतलायो ॥४॥ 
धानतपदसभद, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, पद १८, पृष्ठ १६-१७ । 
२. अज्ञानो पाप धतूरा न बोय । 
फल चाखन की बार भरे दग, मरहे मूरख रोय। अज्ञानी० ॥१॥ 
किचित विषयनि के सुख कारण दुर्लभ देह न खोय ! 
ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, इस नीदडो न सोय । अज्ञानी० ॥२॥ 
इस विरिया में धर्म कल्पतरु, सीचत सयाने लोय 
तू बिष बोवन लागत तो सम, और अभागा कोय। अज्ञानो० ॥३॥ 
जे जग में दुख दायक बेरस, इस हो के फल सोया । 
यों मत भूधर जानि के भाई, फिर क्यो भोदू होय। अज्ञानी० ॥४॥ 
भूधरविलास, कलकत्ता, पद ४, पृष्ठ ३। 
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दो भो भगवदुन्मुख होनेके कारण भगवद्वधिषयक हो है, किन्तु निरूपण भेद और 
रचना-विभागको दृष्टिसे ही उनका पृथक्‌ निरूपण किया जाता है । भगवद्ठिषयकमे 
विनय, वात्सल्थमे बाल-छोला और दाम्पत्यपे मधुरभावसम्बन्धी रचनाएँ भा 
जाती है । मानव जीवनकी दो हो प्रमुख वृत्तियाँ है--वात्सल्य और दाम्पत्य । 
इनमें भी हिन्दी भक्ितक्षेत्रके कवियोंने दाम्पत्यपर जितना लिखा, वात्सल्यपर 
नहीं । एकमात्र सूर ही इस क्षेत्रके जगमगाते रत्न है। यद्यपि आचार्योनि वात्सल्य- 
को पृथक््‌ रम नहीं माना है, किन्तु उसमें कुछ ऐप्ती स्पष्ट चामत्कारिक शक्त है, 
जिमसे किन्हो-किन्हीने उसे पृथक्‌ रसके रूपमे भी स्वीकार किया है। और उसका 
स्थायोभाव स्नेह! रखा है । यदि इस दृष्टिसे देखा जाये तो जैन साहित्यमे 
वात्मल्य रसके अलम्बन पंचपरमेष्ठो और आश्रय माँ-बाप तथा भकत-जन होंगे । 
आलम्बनगत चेष्टाएँ, कार्य ओर उस अवसरपर मनाये जानेबाले उत्सवादि उद्दोपन 
विभावके अन्तर्गत आ जायेंगे । 
सूरके बाई वात्सल्यका सरस उद्घाटन जैन हिन्दी साहित्यमे ही हुआ है । 
जन्मके अवसरोपर होनेवाले आकर्षक उत्सवोकी छटाकफ़ों तो सूर भी नही छू सके 
हैं । जैन साहित्यमे तो आलम्बनके गर्भमे “आनेके पहले ही कुछ ऐसा चाताबरण 
बनाया जाता हैं कि वत्मके जन्म लेनेके पूर्व ही 'वात्सल्य' पनप उठता हैँ । सत्त- 
रहवी शताब्दोके प्रसिद्ध कवि रूपचन्दने 'पंककल्याणक्रकी रचना की है, जिमके 
, प्रारम्भमे हो गर्भ और जन्मकल्याणक है | तोर्थकरके गर्भमे आनेके छह माह पूर्व 
हो इन्द्रने धनरतिकों भेजा, जिसने तोर्थकरकी नगरीकों मणि-माणिक्योसे सजाकर 
अपूर्व बना दिय्रा । उसने बड़े-बड़े ऊँचे प्रासादोकी रचता की और उनको कनक 
तथा रत्नोसे जड दिया । वहाँ स्थान-स्थानपर रम्य उपचन सुझोभित होने लगे । 
उनमें विहार करनेवाले सुन्दर वेश-भूषाको घारण किये नगरनिवासी सनकों 
मोहित करते थे । जनकृ-गृहमे छह माह पूर्व हो रत्त-धारा बरसने लगी और 
रुचिकवासिनों देवियाँ प्रसन्‍न हो-होकर सब भाँति जननीकी सेवाम जुट गयी । 
उनमे एक “श्रो' नामको देवी थी, जिसने जननोकी उस' कूंख” को बड़ो सावधानी- 
से शुद्ध किया, जिसमे तिलोकके नाथको नौ माह रहना था । तदुपरान्त एक रात- 
को माँने सोलह स्वप्न देखे और प्रात.काल जब उनका फल अपने पतिसे पछा तो 
न्होने तुम्हारा पुत्र त्रिभुवनपति होगा” घोषित किया। इस भाँति दोनो हो को 
आनन्द हुआ और नौ माह सुखपूर्वक बोतने लगे । 
१. पाणडे रूपचन्द, पंचमंगल, गर्भकल्याणक ( पू् ), इदृज्जिनवाणी सम्रद, सितम्बर 
६९५६, एष्ठं, ५१-५३ । 
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भूधरदासने अपने पादरवपुराण में भगवान्‌ पाश्वनाथके पंचकल्याणकाका कावब्य- ४, 
मय वर्णन किया हैं । पाण्डे रूपचन्दकी भाँति इसमें भी उन्हीं बातोका उल्लेख है, 
किन्तु कल्पनागत सौन्दर्य अधिक है। इन्द्रको आज्ञासे घनपतिने महाराज अश्वसेन- 
के घरमे साढे तीन करोड रत्नोको वर्षा की । आक्ाशसे गिरती मणियोकी चमक 
ऐसी मालूम होती थी, जैसे स्वर्गलोककी लक्ष्मी ही तीर्थंथरकी माँक़ी सेवा करने 
चली आयो हो । दुन्दुभियोसे गम्भीर घ्वति निकल रही थी, मानों महासागर ही 
गरज रहा हो ।' कुलाचलवासिनी देवियोके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए भूधघरदास- 
ने लिखा है, 'लावण्यसे भरा उनका कान्तिवान्‌ शरीर ऐसा मालूम होता था, 
मानों दामिनी हो आकाशसे उतरी हो । वैसे तो उन्होने अंग-अंग्रमे श्यृंगार सजाया 
था, किन्तु उनका स्वाभाविक रूप-सौन्दर्य भी आादचर्यम डालनेवाला था। उनके 
माथेपर चूडामणि जगमगा रहा था और वक्षस्थलपर कल्प-ब॒क्षके सुमनोकी माला 
सुवासित हो रही थी। उनके नूपुरोसे 'श्रवन-सुखद' झंकार उठ रही थी । 

तीथंकर पाश्व॑नाथके गर्भभ आते हो चारो प्रकारके देवताओंके आसन हिल 
उठे । इन्द्रने अपने अवधिज्नानसे यह जान लिया कि आज भगवान्‌ गर्भम आये 
हैं। बढ़ अपने सुरपरिवारसहित विमानपर चढ़कर गर्भकलयाणोत्सव मनानेके 
लिए चल पडा। सब देवताओने माँ-बापका कंचत कलशोसे स्नपन किया, 
और मगलगात गाये। उन्होंने विविध प्रकारसे गर्भवासी भगवान्‌की पूजा भी की । 
सबके चले जानेपर रुचिकवासिनी देवियाँ रह गयी, जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे मा 
की सेबा करतो थी ।. कोई स्तान कराती थी, कोई श्यूंगार सजाती थी, कोई 
सुस्वादु भोजन खिलाती थी ओर कोई ताम्बूल देती थी । कोई सुन्दर गाना गातो 
थी, कोई शब्या बिछाती थी और कोई चरण दाबती थी । कोई बन्दनसे सीचकऋर 
घर सुवासित करती थी, कोई आँगनमे बुहारी देती थी और कोई कल्पवृक्षके फल- 
फूलोकी भेट चढ़ाती थी । जगरामने एक लघुमंगल' की रचना को थी। उसमे 
केवल तेरह पद्म है । उसको हस्तलिखित प्रति बडोतके दि० जैन मन्दिरके गुटका 
न० ५४ पत्र ९९-१०२ पर लिखी हुई हैं। उसमे भी रुचिकवासिनी देब्ियोके 
द्वारा तोर्थकरको माँकी सेवाका वर्णन है । एक रानीके सम्मुख दर्पण लिये खडी 
हैं, एक उनपर चेवर डुला रही है, एक वस्त्राभूषण पहना रही है, तो दूसरी 


१. भमूधरदास, पाशवं पुराण, जन ग्रन्थ र॒त्नाकर कार्यालय, (6 राबाग, गिरगाँव, बम्बई, 
आपाद़ १६७५ वि०, द्वितीयावृत्ति, श॥८०-८८, ६० ८ई-८४। 

२. वही, २१२८-१३३, ए० ८६ । 

३, वही, २॥१३६-१४४, ४० ६०। 

४, वही, ५॥१४७-१५०, १० ६०-६१। 
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बीणासे मधुर ध्वनि तिकारू रहो है । एक पहेली पूछतो है, वो दूसरी प्रसन्न 
होकर उत्तर देती हैं। इस भाँति दित और रात आनन्दपूर्वक बीतने लगे । त्रिभु- 
बननाथकी महिभाका वर्णन कहाँतक किया जाये । वे केवठ भक्‍तपर रीह्षतें है । 
जगरामने उनका यश गाया हैं 

“करि उछाह निज्ञ पूर गयो, माता पुण्य प्रभाबे जी । 

छपन कुमारी टहल में, नाना रीति रिश्ाने जी ॥ 

इक सनमुष दरपन लीया, इक टठाडी चँवर ढुराने जो । 

बसन आशभूषन ईक से, इक मधुरी बैनि बजाबे जी ॥ 

पु'छत एक पहेंलिका, इक उत्तर सुनि हरषाबे जो । 

निसि दिन अति श्रानन्द स्थौ, इस नवमास बिताबे जी ॥ 

महिसा त्रिभुवननाथ की, कवि कहाँ छों बरणाबे जो ! 

मक्ति परेना बसि भयों, जगतराम जस गाबे जो ॥ 

नी माहके उपरान्त भगवानका जन्म हुआ। तीनो लोकोमे स्वाभाविक्र आनन्द 

फैल गया । कहीपर आॉँधो, मेह और धूलछका प्रकोप दिखाई नहीं पडा, अपिनु 
शोतल, मन्द, युगरध पवन बहने लूूंगा। कल्पवासियोक घरोम घण्टे स्वत. बज 
उठे, ज्योतिषियोक यहाँ केहरियोका नाद होने लगा, भवनालयोमे शंख बज 
उठे और व्यन्तरवासियोके यहाँ असंझुय भेरियाँ ध्वतनित हो उठी । कल्पवक्ष 
स्वयं ही पृष्याक्ों वृष्टि करने छगे। इच्धासन भी कम्पायमान हो उठे। इस 
भाँति आतन्दमस्त प्रकृतिन यह घोषित कर दिया कि भगवान्‌ जिनेन्द्रका जन्म 
हुआ हैं। सभी इन्द्र अपने-अपने भिहासनसे उठकर खड़े हो गये और वहाँसे ही 
भगवान्‌को प्रणिपात किया । इन्द्र-दग्पतिके चढ़नेके लिए कुबेरने एक मायामयी 
ऐराबवरकी रचना की, जिसके काल्पनिक सीन्दर्यव काव्यत्वका पूर्ण निर्वाह हुआ 
हैं। “उस हाथीके सौ मुख थे ओर प्रत्येक मुखमे आठ-आठ दाँत थे। प्रत्येक 
दाँतपर एक-एक सरोवर था, और हरेक सरोवरमे एक सौ प्रोस कमलिनी 
खिलो थी। प्रत्येक कमलिनीपर पीस मनोहर कमल बने हुए थे और हरेक 
कमलमे एक-सौ आठ पत्ते थे। उन पत्तोपर देवागनाएँ नृत्य कर रही थी, जिनकी 
छबिकों देखकर समार मोहित हो जाता था। उनके गीतोम नवों रस पनप 
रहे थे । 


१, बी, ६।१-११, ए० ६४-६५। 
२. पाणडे रूपचन्द, पंदमंगल, जन्मकल्याणक, पद्य ६, शानपठ पूजाज लि, भारतीय 
शानपी5, काशी, १६५७ ई०, पृष्ठ ६६। 
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जोजन छाख गयंद, वदन सौ निरमये । 
वदन बदन बसुदंत-दंत सर संठये ।॥। 
सर सर सौ पनवीस कमलिनी छाजहों । 
कमलिनि कमलिनि कमछ पचीस विराजहों ॥ 

राजहीं कमलिनी कमलछ अठोतर सो मनोहर दल बने । 

दरू-दुलहिं अपछर नट॒हिं नवरल हाव साव सुहावने ॥ 

मणि कनक किंक्रणि वर विचित्र सु अमरमंडप सोहये। 

घन घंट चैंबर घुजा पताका देखि अ्रिभुवन मोदये || 

ऐसे हाथीपर इन्द्र चला और शची भी | साथमे देवगण भी विदिध उत्सबोको 
करते हुए चले । 
इन्द्र-बध्‌ प्रमुतिगृहमे गयी, जहाँ माता पृत्रसहित लेटी थी । उमने प्रदक्षिणा 

देकर प्रणाम किया। सुत-रागसे रंगी माँ ऐमी प्रतीत होती थी, जैसे मानो बालक 
भानुसहित सन्ध्या हो हो । जचीने मायामयी बाक़को माँके पास रखकर भगवान्‌- 
को अपने हाथोमे उठा लिया। बालककी देहसे ऐसी ज्योति फूट रही थी कि 
उसके समक्ष करोड़ो यूयोंक्री छवि भी मलिन ही प्रतिभासित होती थी । मगवान्‌की 
देहका स्पर्श करके इन्द्राणीकों इतना सुख मिला कि उमका वर्णन कवि-वाणीसे 
परे है। प्रभुके मुख-वारिजको सुर-रानी बार-बार देखती थी, किन्तु अघाती नहीं 
थी । इन्द्रने तो दो नेत्रोकों अपर्याप्त समझकर सहस्र नेत्रोकी रचना कर ली। 
सोवमेंद्रने भगवानकों गोदमे ले लिया, ईशानके सुरेशने उनके सिरपर छत्र लगा 
दिया और सानत्कुमार तथा महेन्द्र चमर ढुलाने लगे। ब्रह्मादि स्व्र्गोके इन्ध जय- 
जयकार बोल उठे । रूपकी खान सुररमणियाँ नृत्य करने ऊगी और गन्धर्व कन्य- 
काओंकी तरीणाएँ सुयश-गोतोसे निनादित हो उठी । विविध प्रकारके बाजें बज 
उठे । कोई-कोई तो नृत्य-्गायन भूलकर बालककों निर्तिमेष देखता हो रह गया। 


सब देव मिलकर बालक भगवान्‌को पाण्डुक बनमे ले गये और वहाँ पाण्डुक 
शिलापर विराजमान किया। फिर क्षीरसागरके एक सहस्न और आठ कलशोंसे 
उनका स्तपन हुआ । उसका प्रारम्भ सौधर्म स्वर्गके इन्द्रोनें किया, फिर सब 
इन्द्रों और देवोने अनेक भरे हुए कलदे उस सद्यःप्रसुत बालक्रके सिरपर ढाछे। 
वहाँ एक नभगंगा-सी प्रवाहित होने लगी । अतुल बल ओर वोर्थके कारण ही 


१. भूधरदास, पाश्वंपुराण, बम्बई, ३२-३५, पृष्ठ #७। 
२. वही, ६।३१८-४१, पृष्ठ ६७ । 
३. बढ़ी, ८5६३-६४, पृष्ठ १०० । 
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भगवान्‌ उस प्रबल जल-धाराको सहन कर सके, अन्यथा उसमे इतनो शक्ति थी 
कि बड़े-बड़े गिरि-शिखर भी खण्ड-खण्ड हो जाते । भगवान्‌के श्यामवर्ण शरीर- 
पर कलश-तोरको ऐसी छटा थो, जैसे मानो तीलाचलके सिरपर पालेके बादल 
बरस रहें हो । उनके स्तपनके जलकी छटा उछचकर आकाशक्री ओर चल उठों 
सो सानो वह भो स्वामीके साथ पापरहित हो गयी है, अतः उसकी भी ऊर्ष्चगति 
क्यों न हो। उनके स्नपनके जलकी तलिरछो छटा ऐसी विदित होतो थो, जैसे किसी 
दिग्वनिताका कर्णफूल ही हो । 

जन्म स्होत' को विधि पूर्ण होनेपर, शचीने पवित्र बस्त्रसे उनके शरोरकों 
निर्जेल किया। उसपर कुंकुमादि बहुत प्रकारके लेपन किये। अब भगवानके 
शरीरकी शोभा ऐसी मालूम होने लगी जैसे नोकगिरिपर साँझ फूली हो । शचोने 
भगवानका सब ध्यृंगार किया । उनके भालपर तिलक लगाया, सिरपर मणिमंय 
मुकुट रखा और माथेपर चूडामणि लगाया। स्वाभाविक रूपसे अंजित नेत्रोमे 
भी अंजन लगाया। दोनो कानोंमें मणिजदित कुण्डल पहनाये, जो चन्द्र और 
सूरजकी भाँति ही प्रकाशित हो रहे थे। कप्ठमें मोतियोंकी माला, भुजाओमे 
भुजबन्ध ओर उँगलियोमे मुद्रिकाएँ पहनायीं। कमरमे मणिमय क्षुद्रघण्टिकाओंमे 
युक्त तगडी पहनायी, जिसमे रत्तोकी झालर लटक रही थी। विभिन्‍न आभू- 
बणोसे युक्त भगवान्‌ इस भाँति विराज रहे थे, जैसे विविध फरलोसे युक्ष सुर- 
तरू ही सुशोभित हो रहा हो ।””' 

सम्राट अदवसेनने भी जस्मोत्सव मनाया । वाराणसोके घर-घरमे मंगलाचार 
होने लगे । कामिनियाँ गीत गा उठी और स्थान-स्थानपर नृत्य तथा संगीत होने 
लगा। समूचे नमरमे चन्दन छिडकवा दिया गया और धर-घरमे रत्नोके 
साँथिया रखे गये । याचकोको दान दिया गया। और सुजतोंका सम्मान हुआ । 
सबकी आशाएँ प्री कर दी गयी। अब कोई भी दीन-दु.खी दिखाई नहीं देता 
था। ऐसे अवमरपर इन्द्रने भी देवताओंके साथ आनन्द नामके नाटककी रचना 
की, जिसमे उसके ताण्डव-नृत्यका दृश्य अनुपम था । 

प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेवके जन्मोत्सवकों बात कहते हुए च्यानतरायने 
लिखा है, “हे भाई ! आज इस नगरीमें आनन्द मनाया जा रहा हैं। जितनी भी 


१. वही, ६१६६-६७, पृ० १०० । 
२, वही, ६॥६८-०७०, ए० १०० । 
३. बडी, ६॥७५-८१, ए० १०१। 
४. वही, ६।१०६-१०९, पृ० १०४ । 
५. वही, ६११११, ११३, पृ० १०५। 
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गजगामिनी और शशिवदनी तरुणियाँ है, वे सब मंगल-गीत गा रही हैं। राजा 
नाभिरायके घर पुत्र-जन्म हुआ है, और इस अवसरपर उनके यहाँ जो कोई जो 
कुछ मांगने आया, उससे कही अधिक दिया गया, जिमसे उसे फिर माँगनेकोे 
आवश्यकता ही नही रह गयी । मरु देवीकी कुख धन्य है, जिससे ऐसा प्रतापणाली 
पुत्र हुआ कि देवता भो माँके चरणोंकी वन्दना करनेमें अपना अहोभाग्य मानते 
है । ” कवि बनारसीदासने दूसरे तीथँकर अजितनाथके जन्मोत्सवका वर्णन किया 
है। उस अवसरपर भी देवागनाओने मधुर ध्वनिमे मगलाचारके गीत गाये थे । 
अजितनाथ निर्मल चन्द्रको भाँति सुन्दर थे। उनके जन्मसे पृथ्वी शोभा-सम्पन्त हो 
गयी और तीनों लोकोमे आनन्द छा गया। दृक्ष्याकु वंशमे उनके उत्पन्न होनेसे 
कुमतिरूपी अन्धकार तो जड़मू लसे विनष्ट हो गया था । 


कवि बनारसीदासने एक आध्यात्मिक बेटेके जन्मको दिखानेका प्रयास 
किया है। वह आध्यात्मिक बेटा 'शुद्धोपयोग” है। दोनोंमे बडो कुशलतासे 
'सांगरूपक' रचा गया है। जिस प्रकार मूल नक्षत्रमें उत्पन्न होनेवाला पुत्र समूचे 
कुटुम्बको खा जाता है, ठोक वैसे ही शुद्धोययोगके उत्पन्न होते हो परिवार- 
सम्बन्धी माया-ममता बिलकुछ समाप्त हो गयो। उसने जन्म लेते ही ममता- 
रूपो माता, मोह-लोभरूपी दोनों भाई, काम-क्रोधहूपी दो काका और तृष्णा 
रूपी धायको खा लिया । पापरूपी पड़ोसी, अशुभ करमंख्पी मामा और घमण्ड 
नगरके राजाकों समाप्त हो कर दिया, तथा स्वयं समूचे गाँवमे फैल गया | 
उसने दुर्मतिरूपी दादोकों खा लिया और दादा तो उसका मुख देखते ही मर 
गया था। इस बालकके उत्पन्न होनेपर भी मंगछाचारके बधाये गाये गये थे । 
इस बालकका नाम भोदू रखा गया, क्योकि उसके कुछ भी रूप और वर्ण नहीं 
है। यह तो ऐसा बालक हैँ, जिसने नाम रखनेवाले पाण्डेको भी खा लिया है । 


१. गज़गमती शशि बदनी तझुती, मंगल गावत हैं सिगरी। 
भाई आन आनन्द हैया नगरी ॥ 
नाभिराय घर पुत्र भयो है, किये हैं अजाचक जाचकरी । 
भाई आज आनन्द है या नगरी ॥ 
द्यानत धन्य कूंख मरुदेवी, सुर सेवत जाके पद री। 
भाई आज आनन्द है या नगरी॥ 
बानतपदसंग्रद, कलकत्ता, पद २०, ए० ६। 
२. बनारसीदास, बनारसी विलास, जयपुर १९५४, भजितनाथजीके छन्द, प्ष्ठ १८८। 
३. बनारसीदास, बनासी बिलास, जयपुर, १६५४४, परमार्थ इडोलना, प्रष्ठ २१६ । 
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/मछन बेटा जायो रे साथो, मूछन बेटा जायो रे । 
जाने खोज कुटुंब सब खायो रे, साधो मूलन बेटा जायो रे॥ 
जन्मत माता ममता खाई, मोह छोम दोह भाई । 
काम क्रोध दोइ काका खाये, खाई तृषना दाई ।। 
पापी पाप परोसी खायो, अशज्ञुम करम दोइ मामा । 
मान नगर को राजा खायो, फैछ परो सब गामा ॥। 
दुरमति दादो खाई दादों सुख देखत ही मुओ । 
मंगकाचार बधाये बाजे, जब यो बाकक हुओ || 
नास घर॒यो बाऊक को माँदू, रूप वरन कछु नाहीं । 
नाम घर॑ंते पंडे खाये कहत बनारस साई ॥ ? 
जैन साहित्यमें अनेक स्थानोंपर बालफोंके तेजस्वी रूपका वर्णन है । बाल- 
वर्णनोंमें उनकी तेजस्विताका भी निरूपण होता रहा है। महाकवि कालिदासने 
अपने 'शाकुन्तलम्‌' में दृष्यन्तके पुत्र भरतका ऐसा ही एक तेजस्वी चित्र खीचा 
है। ग्रद्यपि आगे चलकर “श्रीमद्भागवत' की मुख्यताने बालकके मधुरतापरक 
रूपको ही प्रधानता दी, किन्तु बह परम्परा भी रुकी नहीं। सत्तरहवी शताब्दीके 
प्रसिद्ध कवि ब्रह्म रायमल्लने हनुवन्तचरित्त' का निर्माण किया था, उसमें बालक 
हनुमानुका ओजस्वी वर्णन हैँ। उन्होंने लिखा है, “जब सूर्यको भाँति देदीप्यमान 
बालक हनुमानूका जन्म हुआ, तो अन्धकारझूपी दात्रुमण्डल स्वतः: ही फट 
गया । सिह चाहे छोटा हो हो, अत्यधिक सूर होता है, वह बड़े-बड़े हाथियोको 
चकनाचूर कर डालता है। व॒क्षोंसे सघन हुआ वन कितता हो विस्तृत क्यो न 
हो, रत्ती-भर अग्नि ही उसे जलाकर छार कर डालनेमे पूर्ण समर्थ हैं। क्षत्रिय- 
का बालक भी ऐसा ही अग्तिके स्फुलिगकों भाँति होता हैं। उसके स्वभावपे 
शौर्य होता है, उसे वह कमी छोड नहीं सकता ।” ' ऐसे अन्य वर्णन भी हिन्दीके 
जैन चरित ग्रन्थोम अंकित हैं। उनमें काव्यसोष्ठव है और सरसता। बाल- 
क्रीडाओंके भी विविध वर्णन जैन पुराणोंमें व्याप्त हैं, किन्तु उनमें सुर-जैसे मनो- 
दर्शनकी क्षमता नहीं है । बालकोकी अन्त.प्रकृतिकी जेसी सुन्दर ओर स्वाभाविक 
व्यंजना सूर कर सके जैन-हिन्दीका कोई कवि नही । 
सूरदासका जितना ध्यान बालक कृष्णपर जमा, बालिका राधापर नही। 
बालिकाओंका मनोवैज्ञानिक वर्णन, सीता ओर अंजनाके रूपमे, जैन भक्ति-काब्योमें 
उपलब्ध होता है। रामचन्दके सीता चरित्त' में बालिका सीताकी विविध 





१. मद्वारायमल्ल, हनुवन्तकथा । 
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चेष्टाओंका सरस चित्र खीचा गया है । “अंजना सुन्दरी रास' में अंजनाका बाल- 
वर्णन भी हृदयग्राही है। बालिका सोता, मणिमय आँगनमें बैठो अपने सुआयत 
नेत्रोंसे चारों ओर देख रही है, किन्तु जब विता जनकपर नज्षर पड़तो है, तो 
उसके होठोंपर मीठी मुसकराहुट इस भाँति छिटक जाती है, जैसे किसी भक्‍तके 
हृदयकी दिव्य ज्योति ही हो। खम्भोमे पडते उसके मुख-कमलके प्रतिबिम्बने 
कमलोकी माला ही रच दी है । अजनाको तो उसके माँ-बाप उँगली पकड़कर 
चलना सिखाते है, किन्तु वह बार-बार गिर जाती है। वह भोली आँखोंसे पिताको 
ओर देखती है और वे उसको चुमकर गोदमें उठा लेते हैं पु 

यह स्वीकार नही किया जा सकता कि जैन हिन्दी कवियोके बाल-रस- 
सम्बन्धी चित्रोपर सूरदासका प्रभाव हैं। इसके दो कारण है--पहला तो यह है 
कि सूरसागरमे गर्भ और जन्मोत्सवोकी उस होलोका यत्किचित्‌ भी दर्शन नहीं 
होता, जो जैन काब्योमे प्रमुख रूपसे अपनायो गयो है। सूरने कृष्णके जन्मकी आनन्द 
बधाईके उपरान्त ही 'यशोदा हरि पालने झुलावे' प्रारम्भ कर दिया है | यह जन्मो- 
त्सव लोकके बीच वैसे आनन्दकों सृष्टि न कर सका, जैसा कि जैन काव्योमे हुआ 
है। यद्यपि जैन कवियोके इन उत्सव-चित्रोमे परम्परानुगतता अधिक है, मौलिकता 
कम, फिर भी एक ऐसा आकर्षण हैँ, जो सदेव चिर-तवीन बता रहेगा। दूसरा 
कारण है, हिन्दीके जेन भक्ति-साहित्यपर जैन-संस्कृत और अपभंश काब्योका 
प्रभाव । हिन्दोके अधिकाश चरित्र-ग्रन्यथ ऐसे हैं, जो संस्कृतके अनुवाद-मात्र हैं । 
भूधरदासका 'पा््व-पुराण” एक मौलिक काव्य है, किन्तु उसके वर्णन भी संरक्ृत- 
साहित्यसे अनुप्राणित है । भत' जैन हिन्दोके बाल-रसके पीछे उसकी अपनों 
परम्परा है । सम्भव हैँ उसका सूरदासपर भी प्रभाव पडा हो। स्वयम्भूके 'पठम 
चरिउ! और पुष्पदन्तके 'महापुराण' मे बणित बाल-वर्णनके कतिपय पद्च सूरके 
बाल-वर्णनसे मिलते है । महाकवि पृष्पदन्त ( ई० सं० ९५९ ) के 'महापुराण' मे 
बालक ऋषभदेवका बाल-सोन्दर्य, सुरदास (वि० सं० १५४०) के सूरसागरमें बवणित 
बालक क्रृष्णस बिलकुल मिलता हुआ है । 

सेसवलीकछिया कोछमसीलिया । पहुणा दाविया केण ण साविया ।) 

घूछी धूसरू ववगय कडिल्लु । सह जायक पिछकोंतलु जडिल्छ ॥ 

हो हलऊरू जो जो सुहु सुअहिं । पईं पणवंत्तड भूयगणुं ॥ 

णंदइ रिज्छइ दुक्किय मछेण । का सुधि मक्षिगुण ण होह मणु ॥ 


नल आा 


१. रायचन्द, सीताचरित्र, जेनसिद्धान्तमवन आराकी दस्तलिखित प्रति, ११२६, 
पृष्ठ ११। 


२. अंजनासुन्दरीरास, जेनसिद्धान्तमबन आराकी हस्तलिखित प्रति, २१४, पृष्ठ ४३। 
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घूछो घूसरो कड़ि किंकिणी सरो | 
णिरुव मछीरूड कीलूइ बालड ॥ 
-- महापुराण 
कहाँ को बरणों सुन्दरताह, 
खेऊत कुँझर कनक भांगन में, नैन निरखि छवि छाइ्ट ! 
कुछहि रूसति सिर स्यथाम सुमग ञ्ति, बहुविधि सुरंग बनाइ | 
मानों नवधन ऊपर राजत, मधवा धनुष चढ़ाह । 
अति सुदेश झूदु हरत चिकुर मन, भोहन मुख बरराह । 
खंडित वचन देत पूरन सुख, भ्रदप अल्प जरूपाह । 
घुटुरन चछत रेलु तन संडित, सूरदास वकि जाह ॥ 
“-- संरसागर 
इसीको लेकर डॉ० रामसिंह तोमरने लिखा है, “अत: हम संक्षपमं कह सकते 
है कि दिन्दोकी सभी काव्य-्पद्धतियोका स्पष्ट स्वरूप हमे जैन कवियो-द्वारा प्राप्त 
हुआ है 7 अमश्नंश-दर्षण' में तो यहाँतक लिखा है कि--हिन्दौका कौन कवि है 
जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमे अउश्नंशके जैन प्रबन्ध काव्योसे प्रभावित न हुआ 
हो । यहाँ इतनी बड़ो बात नहीं कहो जा सकती । किन्तु महापुराण और यूर- 
सागरके बाल-वर्णनोका साम्य विचारणोय अवश्य है। दोनोके हृदयमें. एक-से 
भाव आ सकते है, फिर भी ऐसा 'हु-बहु” नहीं हो सकता । यह जब होता हूँ वो 
प्रथम का 'द्वितोय पर प्रभाव सिद्ध हो ही जाता है । प्रभावित होते हुए भी 
सूरदास पुष्पदन्तके अनुवादक नहीं थे। क्ष्णके केवल बाल” और 'कंशोर' रूपको 
अपनानेके कारण, बालककी विविध मनोदशाओके निरूपणका जितना अवसर सुर- 
दासको मिला, पुष्पदन्तकों नहीं। महाकाव्यका निर्माता बालवर्णन में अधिक नहीं 
खप सकता । उसे कथानकके साथ आगे बढ़ जाना होता है । 


पं० रामचन्द्र शुक्लने लिखा है, “वात्सल्थरसके भीतरकी जितनी मानसिक 
वृत्तियो और दशाओका अनुभव और प्रस्यक्षीकरण सूर कर सके, उतनीका और 
कोई नहीं । शायद पं० शुक्लको “जैन हिन्दी काव्य” देखनेका समय नही मिला । 
भट्टारक ज्ञानभूषणने अपने “आदोश्वरफागु आमेरशास्त्रभण्डा रकी हस्तलिखित 


१. डॉ० रामसिद तोमर, जैन साहित्यकी हिन्दी सादित्यकों देन, प्रेमी अभिनम्दन 
ग्रन्थ, पृष्ठ ४८ । 
२. श्रो० श्री जगन्नाथ राय शर्मा भपअंशदपण, एष्ठ २४ | 
३ अमरगीतसार, दितीय संस्करण, काशी, भूमिका, एष्ठ २। 
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प्रति | में आादिनाथकी बालदशाओको चित्रवत्‌ उपस्थित किया है। बालक आदी- 
ध्वर पालनेमें पड़ा हुआ सो रहा है, किन्तु बोच-बीचमे कभी आँख खोलकर देखता 
है, कभी रो उठता है और कभी अपने चंचल हाथोसे हार मोड़ अथवा तोड़ 
देता है । 
“आद्दे क्षिणि जोबइ क्षिणि सोवह रोवह लष्टीअ ऊूगार । 
झालि करह कर मोदह श्रोडह नक्सर हार ॥१०३॥ 


भट्टा रक ज्ञानभूषण एक सामथ्यवान्‌ कवि थे | बाल-भगवानके पैरोंमें स्वर्णके 
घुँघरू पड़े है । जब वह लडखड़ाते डगोसे चलते हैं, तो उनमे-से “प्रण-प्रण' की 
मधुर ध्वनि फूटती है, जिसे सुनकर नृपति और माँ मरुदेवों दोनो हो को अपार 
प्रसन्‍तता होती है । 
“आह्ठे प्रण प्रण पूँघरी बाजइ हेम तणी विहु पाइ । 
तिम तिम नरपति हरखदह मरुदेवी साइ ॥१०१॥”? 
यहाँ 'घूघरी' और “प्रण-प्रण' ने समूचे दृश्यकों ही उपस्थित कर दिया है । 
'घूघरू का लघुरूत 'घूघरो' लघु बालकके उपयुक्त ही है। उसमे-से निकलनेवाली 
ध्वनिके लिए 'प्रण-प्रण के प्रयोगसे चित्र जीवन्त हो उठा है। 
कविने बालकके शरीरको शोभाका वर्णन करते हुए लिखा है कि उसके अंग्र- 
प्रत्यंय अनुपम हैं। बालकके मस्तकपर टोपी विराजमान है, कानोमे कुण्डल झलक 
रहे है। देखनेवाला ज्यों-ज्यों देखता है, उसका हृदय अधिकाधिक आ।ह्वादित होता 
जाता है। अर्थात्‌ दर्शक तुप्तका अनुभव नहीं करता । 
“भाहे अंगोग्र अंगि अनोपम उपम रहित शरीर । 
टोपीय उपोय मस्तकि बाऊूक छट्ट पण घीर ॥९४७॥ 
भाहे कनिय कुंडड झककइ खलकइ नेउर पाठ । 
जिम जिस निरखदह हियदढइह तिम तिम माह ॥९६॥ 


प्रेमभाव 


भक्ति-रसका स्थायो भाव भगतद्विषयक अनुराग है। इसीको शाण्डिल्यने 
'परानुरक्ति:' कहा है। परानुरक्ति गम्भोर अनुरागकों कहते हैं । गम्भीर अनु- 


१. आमेर शास्त्रभण्डारकी इस्तलिखिन प्रतिपर, रचनाकाल वि० सं० १५५१ 
दिया है। 
२. शाणिड्ल्य भक्तियत्न, गीतापेस गोरखपुर, ११२, पृष्ठ १। 
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राग ही प्रेम ” कहलाता है। चैतन्य महाप्रभुने रति अथत्रा अनुरागके गाढ़े हो 
जानेको ही 'प्रेम' कहा है ।' “भक्तिरसामृतसिन्धु 'मे भी लिखा है, “'सम्यडमसूणि- 
तस्वान्तों ममत्वातिशयाड्ित: | भाव. स एव सान्द्रात्मा बुध. प्रेम निगद्यते कह! 
“प्रेम दो प्रकारका होता है---लौकिक ओर अलौकिक । भगव्रद्धिषयक अनु- 
राग अलौकिक प्रेमके अन्तर्गत आता हैँ । यद्यपि भगवान्‌का अवतार मानकर उसके 
प्रति लौकिक प्रेमका भी आरोपण किया जाता है, किन्तु उसके पीछे अलोकिकत्व 
सदैव छिपा रहना है । इस प्रेममे समुचा आत्म-समर्पण होता है और प्रमके प्रत्या- 
गमनकी भावना नही रहती । अलौकिक प्रेमजन्य तल्‍लीनता ऐसी विलक्षण होती 
है कि द्वैतभाव ही मृत हो जाता हैं, फिर 'प्रेम' के प्रतीकारका भाव कहाँ रह 
सकता है । 
नारियाँ प्रेमकी प्रतीक होती है । उनका हृदय एक ऐसा कोमल और सरस 

शाला है, जिसमे प्रेम-भावकी लहलहानेम देर नही लगती ॥ इसी कारण भक्‍त भी 
कान्‍्ताभावसे भगवानकों आराधना करनेमे अपना अह्ोभाग्य समझता हैं। भक्‍त 
'तिथा बनता हैं और भगवान्‌ पिय' । यह दास्पत्यभावका प्रेम, जैन कविओकी 
रचनाओमे भी उपलब्ध होता है| जैन साहित्यक खुयातिलब्ध कवि बनारसीद[सने 
अपने 'अध्यात्म-गीत' में आत्माक्रो नायक और सुमति को उसकी पत्नी बताया है । 
पत्नी पतिके वियोगमे इस भाँति तड़प रही है जेसे जलके बिना सछली । उसके 
हृदयमे पतिसे मिलनेका चाव निरन्तर बढ़ रहा है । वह अपनी समता नामकों सखी- 
से कहती है कि पतिके दर्शन पाकर में उसमे इस तरह मग्न हो जाऊँंगी, जेसे बूंद 
दरियामें समा जातो हैं। में अपनपा खोकर पिय सूँ मिलेंगी, जेसे ओला गलकर 
पानी हो जाता है । अन्तमे पति तो उसे अपने घटमे ही मिल गया, और वह 
१, साधन-मक्ति हुइते हय रतिर उदय । 

भक्ति गाढ़ हइले तार प्रेम नाम कय ॥ 

भक्ति घन कृष्णे प्रेम उपजय थ 

चैनन्य चरितासत, कल्याण, भक्ति अंक, वर्ष ३२, अक १, पृष्ठ ३३३। 
२. श्री रूप गोस्वामी, भक्तिरसामतसिन्धु, गोखामी दामोदर शारत्री सम्पादित, 

श्रच्युतग्न्थमाला कार्यालय, काशी, बिं० स० १६८८, प्रथम संस्करण, १४१ । 
३. में विरहिन पिय के आधोन । त्यो तलफो ज्यों जल बिन मीन !॥३॥ 

होहुँ मगन में दरक्षन पाय । ज्यों दरिया में बूंद समाय ॥९॥ 

पिय को मिलो अपनपो खोब । ओला गररू पाणी ज्यों होय ॥१०॥ 

बनारसीविलास जयपुर, १६५४० अध्यात्मगीत, पृष्ठ १५६-१६० । 
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उससे मिलकर इस प्रकार एकमेक हो गयो कि द्विविधा तो रहो ही नहीं। उसके 
एकत्वको कविने अनेक सुन्दर दृष्टान्तोंसे पुष्ट किया है। वह करतूति है और 
पिय कर्ता, वह सुख-सीव है और पिय सुख सागर, वह शिव-नीव है और पिय 
शिव-मन्दिर, वह सरस्वती हैं और पिय ब्रह्मा, वह कमला है और पिय माधव, 
वह भवानी हैँ और पति शंकर, वह जिनवाणी है और पति जिनेन्द्र । 
“पेय मोरे घट में पिय माहिं। जल तरंग ज्यों दुविधा नाहिं ॥ 
पिग्न मो करता मैं करतूति । पिय ज्ञानी मैं ज्ञान विभूति । 
पिय सुख सागर में खुख सींच । पिय शिव मंदिर मैं शिवनीय ॥ 
पिय ब्रह्मा मैं सरस्वति नाम । पिय माधत्र मो कमछा नाम । 
पिय शंकर में देबि मत्रानि । पिय जिनवर मै केवल बाति ॥” 
कविने सुमति रानोको 'राधिका' माना है। उसका सौन्दर्य ओर चातुर्य सब 
कुछ राधाके ही समान हैं। वह रूपसी रसीलो है और भ्रमरूपी तालेको 
खोलनेके लिए कीलीके समान हे। ज्ञान-भानुको जन्म देनेके लिए प्राची 
हैं और आत्म-स्थलमे रमनेवाली सच्चो विभूति है। अपने धामकी 
खबरदार और रामकी रमनहार है। ऐसी सन्‍्तोंकी मान्य, रसके पन्थ और ग्रन्थोमे 
प्रतिष्ठित और शोभाकी प्रतोक राधिका सुमति रानी है ।' 


सुमति अपने पति चेतन से प्रेम करती है। उसे अपने पतिके अनन्त ज्ञान, 
बल और वीयंबाले पहलू पर एकनिष्ठा है। किन्तु वह कर्मों की कुसंगतिमें पड़ 
कर भटक गया है । अत. बड़े ही मिठास-भरे प्रेमसे दुलराते हुए सुमति कहती 


हैं, “हे लाल ! तुम किसके साथ कहाँ लगे फिरते हो, आज तुम ज्ञानके महरूमे 
क्यों नहीं आते । तुम अपने हृदय-तलमे ज्ञानदृष्टि खोलकर देखो, दया, क्षमा, 


१. बनारसीबिलास, जयपर, भध्यात्मगीत, पृष्ठ १६१ 
२. रूप की रसीली भ्रम कुलप को कीली, 
शील सुधा के समुद्र झीलि सीलि सुखदाई है । 
प्राची ज्ञान मान की अजाचोी हैं निदान की, 
सुराचोी निरबाची ठोर सांचो ठकुराई है । 
धाम को खबरदार राम को रसनहार, 
राधा रस पंथनि में प्रन्थनि मे गाई है | 
सन्‍्तन की मानी निरवानी रूप की निसानी, 
यातैं सुबृद्धि रानी राधिका कहाई है । 
बनारसीदास, नाटक्समयसार, सबंविशुद्धिद्वार पथ्य ७४। 
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सम्रता ओर शान्ति-जैमी सुन्दर रमणियाँ तुम्हारी सेवामें खड़ी हुई हैं! एकसे 
एक अनुपम रूपवालो हैं। ऐसे मनोरम वातावरणकों भूलकर और कहीं न जाइए। 
यह मेरी सहन प्रार्थना है।” 


“कहाँ कहाँ कौन संग कागे ही फिरत छाऊ 
आवबो क्यों न शज्लांज तुम ज्ञान के महरू में । 
नैकटष्ट विलोकि देखो अन्तर सुदृष्टि सेती, 
कैली कैसी नोकी नारि ठाड़ी हैं टहल में ॥ 
एकनतें एक बनी सुन्दर सुरूप घनी, 
डउपसा न जाय गनी बाम की चहल में । 
ऐसी बिधि पाय कहूँ भूलि और काज कीजे, 
एतो कझ्नो मान लोजे वीनती सहरू में ॥! 


बहुत दिन बाहर भटकनेके बाद चेतन राजा आज घर आ रहा है। सुमतिके 
आनन्दका कोई ठिकाना नहीं है। वर्षोंकी प्रतीक्षाके बाद पियके आगमक्‍नको 
सुनकर भला कोन प्रसन्न न होती होगी। सुमति आह्वादित होकर अपनो सखीसे 
कहती है । 'हे सखी ! देखो भाज चेतन घर आ रहा हैं। वह अनादि काल तक 
दूसरोके बंशमें होकर घूमता फिरा, अब उसने हमारी सूध लो हैं। अब तो वह 
भगवान्‌ जिनकी आज्ञाको मानकर परमानन्दके गुणोकों गाता है। उसके जन्म-जन्मके 
पाप भो पलायन कर गये है । अब तो उसने ऐसी युक्तित रच लो है, जिससे उसे 
संसारमे फिर नहीं आना पड़ेगा । अब वह अपने सनभाये परम अखण्डित सुखका 
विलास करेगा ।/* 


पत्तिको देखते ही पत्नीके अन्दरसे परायेपनका भाव दूर हो जाता है। द्वेच 
हट जाता हैं और जईत उत्पन्न हो जाता हैं। ऐवा ही एक भाव बनारसीदासने 





१, भैया भगवतीदास, बदाविलास, जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, द्वितीयादृत्ति, 
सन्‌ १६२६ ६०, शत अष्टोचरी, ७रवाँ पदश्च, एष्ठ ० १४। 
२, देखो मेरी सलोये आज चेतन घर आवे । 
काल अनादि फिरधो परवश ही, अब निज सुर्षाह चितावै ॥ 
जनम जनम के पाप किये जे, ते छिन माहि बहावे । 
श्रो जिन आज्ञा शिर पर धरतो, परमानन्द गुण गाव )। 
देत जलाजुलि जगत फिरन को ऐसी जुगति बनावे । 
बिलसे सुख निज परम अखण्डित, भैया सब मत भावे ॥ 
बहो, परमार्थ पदपं क्ति, १४ मा पद, एृष्ट ११४ । 
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उपस्थित किया है| सुमति चेतनसे कहती है, “हे प्यारे चेतन ! तेरी ओर देखते 
ही परायेगनकोी गगरी फूट गयो, दुविधाका अंचल हट गया और समृची लज्जा 
पलायन कर गयी । कुछ समय पूर्व तुम्हारी याद आते हो मै तुम्हें खोजनेके लिए 
अकेली ही राज-पथको छोड़कर भयावह कानन्‍्तारमें घुस पड़ी थो। वहाँ काया- 
नगरीके भीतर तुम अनन्त बल और ज्योतिवाले होते हुए मी कर्मोके आचरणमें 
लिपटे पड़े थे। अब तो तुम्हें मोहकी नींद छोड़कर सावधान हो जाता चाहिए । 
“थारूम तुहु तन चितवन गागरि फूटि 

अंचरा गो फहराय सरम मे छूटि, बाऊम ० ॥१॥ 

पिड सुध्रि पावत बन में पेसिउ पेलि 

छाड़त राज डगरिया समयड अक्रेक्रि, बाऊम० ॥३॥ 

काय नगरिया भीतर चेतन भूप 

करम छेप किपटा बल ज्योति स्वरूप, ब[कम० ॥।५॥। 

चेतन बूझि विचार घरहु सन्‍्तोष 

राम दोष दुद बंधन छूटत मोष, बाऊम० ४१३॥ ””' 

एक सखो सुमतिको लेकर नायक चेतनके पास मिलानेके लिए गयी। पहले 

दूृतियाँ ऐसा किया करती थी। वहाँ वह सख्ो अपनी बाला सुमतिकी प्रशंसा करते 
हुए चेतनसे कहती है, “हे छालन ! में अमोलक बार लायी हूँ | तुम देखो तो बह 
कंसी अनुपम सुन्दरी है । ऐेसो नारो तोनों संसारमें दूसरी नहीं है। मौर हे चेतन ! 
इसकी प्रीति भी तुझसे ही सनी हुई है। तुम्हारी और इस राधेकी एक-दूसरेपर 
अनन्त रोघ्नि है। उसका वर्णव करनेमें में पूर्ण रीत्या असमर्थ हूँ ।'* 


आध्यात्मिक विवाह 


इसी प्रेमके प्रसंगमें आध्यात्मिक विवाहोंकों लिया जा सकता है । ये 'विवाह- 
ला' विवाह, विवाहलूड”, और “विवाहलौ' आदि नामोंसे अभिहित हुए है । 
इनको दो भागोंमे विभक्त किया जा सकता है--एक तो बह जब दोक्षा-ग्रहणके 


१. बनारसीबिलास, जयपुर, भ्यास्मपदपं क्ति , १० २९८-२२६ । 

२. लाई हो लालन बाल अमोलक, देखहु तो तुम क॑सी बनी है । 
ऐसी कहें तिहुँ छोक में सुंदर, और न नारि अनेक घनो हैं ॥। 
याहि तै तोहि कहूँ चित चेतन, याहू की प्रोति जु तो सों सनो हैं । 
तेरी औ राधे को रीक्षि अनंत सु मो पै कहे यह जात गनो है ॥। 
ब्रक्मविलास, शत भष्टोत्तरी, पथ २८, पु० है४। 

४९ 


३८६ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कषि 


पमय आचार्यका 'दीक्षा-कुमारी' अथवा 'संयमश्री' के साथ विवाह सम्पन्न होता 
है और दूधरा वह जब आत्माहयों नायकके साथ उसीके किसो गुणरूपी कुमारी- 
की गठें जुड़ती हैं। इनमें प्रथम प्रकारके विवाहोंका वर्णन करनेवाले कई रास 
'ऐतिहासिक काव्यसंग्रह' में संकलित हैँ । दूसरे प्रकारके विवाहोंएें सबसे प्राचीन 
जिनप्रमसूरिका 'अन्तरग विवाह” प्रकाशित हो चुका है । उपयुक्त सुमति और 
चेतन दूसरे प्रकारके पति-पत्नो हैं। इसोके अन्तर्गत वह दृश्य भी भाता है । 
जब कि आत्मारूपी नायक 'शिवरमणी के साथ विवाह करने जाता है । अजयराज 
पाटणीके 'शिवरमणी-विवाह'का उल्लेख हो चुका है। वह १७ पद्मयोंका एक 
सुन्दर रूपक-काव्य है। उन्होंने 'जिनजीकी रसोई में तो विवाहोपरान्त सुस्वादु 
भोजन और वन-विहारका भी उल्लेख किया है । 

बनारसीदासने तीथंकर शान्तिनाथका शिवरमणीसे विवाह दिखाया हूँ। 
शान्तिनाथ विवाह-मण्डपमे आनेवाले हैं । होनेवाली वधूकी उत्सुकता दबायें नही 
दबती । वह अभीसे उनको अपना पति मान उठो हैं। वह अपनी सखीसे कहती 
है, हे सखी ! आजका दिन अत्यधिक मनोहर है। किन्तु मेरा सनभाया अभी- 
तक नहीं आया। वह मेरा पति सुल्ल-कन्द है, और चन्द्रके समान देहकों धारण 
करनेवाला है, तभी तो मेरा मन-उदधि आनन्दसे आन्दीलित हो उठा है। 
ओर इसी कारण मेरे नेत्र-चकोर सुखका अनुभव कर रहे है। उसकी सुहावनी 
ज्योतिको कीत्ति संसारमें फैलो हुई है। वह दु.खरूपी अन्धकारके समूहको नेट 
करनेवाली है। उनकी बाणोसे अमृत झरता है। मेरा सोभाग्य है, जो मुझे ऐसे 
पति प्राप्त हुए है ।” 

तोथंकर अथवा आचायोंके 'संयमश्री के साथ विवाह होनेके वर्णन तो बहुत 
अधिक हैं। उनमें-से 'जिनेश्वरसूरि' और “जिनोदयसूरि विवाहला” एक सुन्दर 
काव्य है। इसमें इन सूरियोका संयमश्रीके साथ विवाह होनेका वर्णन है। इसकी 


१. देखिए शसी ग्रन्थका दूसरा भ्रध्याय, भजयराज पाटयी | 

२. सहि एरी ! दिन आज सुहाया मुझ भाया आया नही घरे । 
सहि एरो ! मन उदधि अनन्दा सुल, कन्दा चन्दा देह धरे ।॥ 
चन्द जिवां मेरा बललभ सोहै, नैनचकोरहिं सुदख करे । 
जगज्योति सुहाई की रति छाई, बहु दुख तिमर वितान हरे । 
सहु काल वबिनानी असृतवानी, अरु मुग का लांछत कहिए । 
श्री शान्ति जिनेशनरोत्तम को प्रभु, आज मिलता मेरी सहिए ॥१॥ 
बनारसीविलास, जयपुर, भी शाल्तिजिनस्तुति,,प्रथम पद । ० दै८ह 
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रचना वि० सं० १३३१ में हुई थी। हिन्दीके कवि कुमुदचन्द्रका ऋषभविवाहला' 
भी ऐसी ही एक कृति हैं। इसमें भगवान्‌ ऋषमनाथका दोक्षा-कुमारीके साथ 
विवाह हुआ है । श्रावक ऋषभमदासका 'भादीश्वर वोबाहला' भी बहुत हो प्रसिद्ध 
हैं । विवाहके समय भगवान्‌ने जिस चुनड्ोकों ओढ़ा था, वैसी चुनड़ी छपानेके लिए 
त जाने कितनो पत्नियाँ अपने पतियोसे प्रार्थना करती रही हैं । सोलहूवी शताब्दी- 
के विनयचन्द्रकी चुनड़ी” हिन्दी साहित्यको एक प्रसिद्ध रचना है। साधुकोतिकी 
“'चुनडी'में तो सगोतात्मक प्रबाह भी है । 


तोर्थंकर नेमीश्वर और राजुलका प्रेम 


नेमीश्वर और राजुलके कथानकको लेकर, जैन-हिन्दीके भकत-कवि दाम्पत्य- 
भावको प्रकट करते रहे है। राजशेखर सूरिने विवाहके लिए राजुलुकों ऐसा 
सजाया है कि उसमे मृदुल काव्यत्व ही साक्षात्‌ हो उठा है। किन्तु वह वैसी ही 
उपास्य बुद्धिसि संचालित है, जैसे 'राधा सुधानिधि में राधाका सौन्दर्य । राजुलको 
शील-सनी शोभामे कुछ ऐसी बात है कि उससे पविश्रताक्रोी प्रेरणा मिलती है, 
बासनाको नहीं। विवाहमण्डपम विराजी वधू जिसके आनेकी प्रतीक्षा कर रही थी, 
वह मूक-पशुओके करुण-क्रन्दनसे प्रभावित होकर लोट गया । उस समय वधूको 
तिलमिछाहट और पतिको पा लेनेकी बेचेनीका जो चित्र हेमविजयसूरिने खीचा है, 
दूसरा नहीं खोच सका। हर्षकीतिकी 'नेमिनाथ राजुल गीत” भी एक सुन्दर 
रचना है। इसमे भो नेमिनाथको पा लेनेकी बेचेनी है, किन्तु वेसो सरस नहीं, 
जैसी कि हेमविजयने अंकित की है । 

कवि भूधरदासने नेमीश्वर और राजुलको लेकर अनेक पदोंका निर्माण किया 
है। एक स्थानपर तो राजुलने अपनी माँसे प्रार्थना की है, 'हे माँ! देर न 
करो, मुझे शीघ्र ही वहाँ भेज दो, जहाँ हमारा प्यारा पति रहता है। यहाँ तो 
मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चारों ओर अधेरा-हो-अंधेरा दिखाई देता है । 
न जाने नेमिरूपी दिबाकरका प्रकाध्यमान मुख कब दिखाई पडेगा । उनके बिना 
हमारा हृदयरूपी अरविन्द मुरझ्षाया पड़ा हैं।* पियमिलनकी ऐसी विकट 


१, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय, हेमविजय | 

२. मा विलंब न लाव पठाब तहाँ री, जहेँ जगपति पिय प्यारो 
और न मोहि सुहाय कछू अब, दीसे जगत अंधारो री ॥मां विलंब ॥।१॥ 
में श्ली नेमि दिवाकर को कब, देखो बदन उजारो । | 
बिन पिय देखें मुरझाय रहो है, उर अरविंद हमारो री।भां विलंब ॥२॥| 
भूधरदासं, भूधरविलास, कलकत्ता, ११वाँ पद, पू० ८। रे 


श््ड हिश्दो जैन भक्ति-कं/मंय और कवि 


चाह है जिसके कारण लड़को मौाँसे प्रार्थना करते हुए भी नहीं छजाती । लछौकिक 
प्रेम-प्रसंगमें लज्जा आतो है, क्योंकि उसमे 'काम'की प्रधानता होती है, किस्तु 
यहाँ तो अलोकिक और दिव्य प्रेमक्षी बात है। अलोकिकक्नी तललीनतामें व्याव- 
हारिक उचित-अनुचित ध्यान नहीं रहता । 
राजुलके वियोगमे 'संवेदना'बाले पहलूकी हो भ्रधानता है। भूधरदासने 
राजुलके अन्तःस्थ विरहकों सहज स्वामाविक ढंगसे अभिव्यक्त किया है। राजुल 
अपनी सखोसे कहती है, “हे सलो ! मुझे वहां ले चल जहाँ प्यारे जादौवति रहते 
हैं। नेभिरूपो चन्द्रके बिना यह आकाशका बन्द्र मेरे सब तन मनको जला रहा 
है। उसको किरणें नाविकके तीरकी भाँति अश्निके स्फुलिगोंको बरसाती है । 
रात्रिके तारे तो अंगरे ही हो रहे है ।' 
“तहाँ ले चक्क री ! जहाँ जादौंपति प्यारो 

नेमि निशाकर बिन यह चन्दा, तन मन दृहत सकल री ॥तहाँ०॥१॥ 

किसने कियों नाविक-शर-तति के, ज्यौं पावक की झलरी । 

तारे हैं अंगारे समनी, रजनी राकस दुरू री ॥तहाँ० ॥२॥ 

कही-कही राजुलके विरहमे 'ऊहा' के दर्शन होते है, किन्तु उम्मे नायिकाके 

'पेडुलम' हो जानेकी बात नहीं आ पायी है, इसो कारण बह तमाशा बननेसे बच 
गया हैं। यद्यपि राजुलका 'उर' भो ऐसा जल रहा है कि हाथ उसके समीप नहीं 
ले जाया जा सकता, किन्तु ऐसा नहों कि उसकी गरमीसे जड़काहेमें लुएँ चलने 
छग़ो हों। राजुल अपनो सखीसे कहतो है, 'नेमिकुमारके बिना मेरा जिय रहता 
नहीं है। हें सखी ! देख मेरा हृदय कंसा तच रहा है, तू अपने हाथकोीं निकट 
लाकर देखती क्यो नहीं। मेरी विरहजन्य उष्णता कृपूर और कमलके पत्तोसे 
दूर नहीं होगी, उनको दूर हटा दे। मुझे तो 'सियराकलाघर' भी करूर लगता 
है। प्रियतम प्रभु नेभिकुमारके बिना मेरा 'हियरा' शीतल नहीं हो सकता 
प्रियके वियोगमे राजुल भी पीली पड़ गयी है, किन्तु ऐसा नही हुआ कि उसके 
शरीरमे एक तोला मांस भी न रहा हो । विरहसे भरी नदोमे उसका हृदय भी 


१. भूषरदा[स, भूधरविलास, कलकत्ता, ४५वाँ पद, पृष्ठ २४ । 

२. नेमि बिता ने रहे मेरो जियरा । 
हेर रो हेली तपत उर कंसो, लावत क्यो निज हाथ न नियरा ॥नेमि०॥ १॥ 
करि करि हुर कपूर कमल दल, लगत करूर कराघर सियरा ॥नेमि०॥|२॥ 


भूधर के अभु तेम्रि पिया बिन, शोतरू होय ने राजुल हियरा ॥नेमि०॥३॥ 
वही, २०वाँ पद, १० १२। 
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बहा है, किन्तु उसकी आँखोंसे ख़ूनके आँसू कभी नहीं हुलके । हरी तो बह भी 
भत्तसि भेंटकर हो होगी, किस्तु उसके हाड़ सूखकर सारंगी कमी नही बने । 


बारहमासा 


नेमीश्बर और राजुछको लेकर जन हिन्दो-साहित्यमें बारहमासोंकी भी रचना 
हुई हैं। उन सबमें कवि विनोदीलालका बारहमासा' उत्तम है । प्रियाकों प्रियके 
सुखक अनिशचयको आशंका सदेव रहती है, भले ही प्रिय सुखमे रह रहा हो । 
तोर्थंकर नेमोश्वर बोतरागी होकर, निराकुलतापूर्वक ग्रिरनारपर तप कर रहे हैं, 
किन्तु राजुलको शंका है, “जब सावनमे घनघोर घटाएं जुड़ आयेंगी, चारो भोरसे मोर 
शोर करेंगे, कोकिल कुहुक सुनावेगो, दामिनी दमकेगी ओर पुरवाईके झोंके चलेंगे 
तो वह सुख़पूर्वक तप न कर सकेंगे ।” पोषके लगनेपर तो राजुलकी चिन्ता और 
भो बढ़ गयो हैं। उसे विध्वास है कि पतिका जाड़ा बिना रजाईके तही कठेगा । 
पत्तोकी धुबनीसे तो काम चलेगा नही । उसपर भी कामकी फोजें इसी ऋतुमें 
निकलतो है, कोमल गातके नेमीश्वर उससे लड़ न सकेंगे । वैशाखको गरमीको 
देखकर राजुल और भी अधिक ब्याकुल है, क्योंकि इस गरमीमे नेमीश्वरकों प्यास 
लगेगी तो शीतल जरू कहाँ मिलेगा ? और तीब़ धृपसे तचते पत्थरोसे उनका 
शरीर ढक जायेगा। 

कवि लक्ष्मीवल्लभका 'नेमि राजुल बारहमासा' भी एक प्रसिद्ध रचना है। 
इसमें कुल १४ पद्च हैं । प्रकृतिके रमणीय सन्निधानमें विरहिणीके व्याकुल भावो- 
का सरस सम्मिश्रण हुआ है, “श्रावणका माह है, चारो ओरसे विकट घटाएं उमड़ 
रहो है । मोर शोर मचा रहे है । आसमानमे दामिनों दमक रही है। यामिनीमे 


१. देखिए, भूधरबविलास, १४वाँ पद, ए० ६, भौर मिलाश्ए जायसीके नागमती विरदद- 
वणनसे । 

२. पिया सावन मैं ब्रत लोजे नहीं, घनघोर घटा जुर आवबैगी । 
चहेँ ओर तें मोर जु शोर करें, वन कोकिल कुहक सुनाबैगी ।॥। 
पिय रैन अंधेरी में सुझे नहीं, कछु दामन दमक डरावेगी। 
पुरवाई को झोंक सहोगे नहीं, छिन में तप तेज छुड़ाबैगी ।॥ 
कवि बिनोदीलाल, बारहमासा नेमिराजुलका, बारइमासा संग्रह, जिनवाणी 
प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ४या पद्म, ६० २४ । 

३. बद्दी, १४वाँ पथ, ६० २७। 

४. वही, २शवाँ पद्य, ए० २६ । 
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कुम्मभस्थल-जेसे स्तनोको धारण करतेवाली भामितियोको पियका संग भा रहा है । 
स्‍्वाती तक्षत्रकी बुंदोसे चातककी पीड़ा भी दूर हो गधों हैं। शुष्क पृथ्वीकी देह भो 
हरियालीकों पाकर दिप उठो हैं। किन्तु राजुलका न तो पिय आया और न 
पतियाँ । ” ठीक इसी भाँति एक बार जायसीकी नागमती भी विछाप करते हुए 
कह उठी थी, “'चातकके मुखमे स्वाती नक्षत्रक्ी बूँदें पड गयीं, और समुद्रकी सब 
सीपें भी मोतियोसे भर गयी । हंस स्मरण कर-करके अपने तालाबोपर आ गये, 
सारस बोलने लगे ओर खजन भी दिखाई पडने लंगे। कांसोके फूलनेसे बनमे प्रकाश 
हो गया, किन्तु हमारे फन्‍्त न फिरे, कही विदेशमे हो भूल गये ।” कवि भवानी 
दासने भी 'नेमिताथबारहमासा' लिखा था, जिसमे कुल १२ पद्म है। श्री जिनहर्ष- 
का निेमिबारहमासा' भो एक प्रसिद्ध काव्य है। उसके १२ सर्वयोंपे सौन्दर्य और 
आकर्षण व्याप्त है । श्रावण मासभे राजुलकी दशाकों उपस्थित करते हुए कविने 
लिखा है, ' श्रावण मास है, घनकी घनघोर घटाएं उने भायी है। झलमलातों हुई 
बिजुरी चमक रही है, उसके मघ्यसे बज्र-सो ध्वनि फुट रहो है, जो राजुलको विष- 
वेलिके समान लगतो है। पर्रीहा '(पिउ-पिउ' रट रहा है। दादुर ओर मोर बोल 
रहे है । ऐसे समयमे यदि नेमीइ्बर मिल जायें तो राजुल अत्यधिक सुखा हो ।/ 


१, उमटी विकेट घनघोर घटा चिहुँ ओरनि मोरनि सोर मज्नायों | . 

चमके दिवि दामिनि यामिनि कुभय भामिनि कु पिय को संग भागों । 
लिव चातक पीउ ही पीड़ लई, भई राजहरो भुंइ देह दिपाथों । 
पतियाँ पे न पाईं री प्रीतम की अली, श्रावण आयो पे नेम ने आयों ॥। 
क्रवि लक्ष्मीबल्लभ, नेमिराजुलबारहम।सा, पदला पंथ, श्सी ग्रन्थका दूसरा 
अध्याय | 

२. स्वाति बूंद चातक मुख परे | समुदर सीप मोती सब भरे ॥ 
सरवर सेंवरि हँस चलि आये | सारस कुरलूहि खंजन देखाये ॥ 
भा परगास काँस बन फूके । कंत न फिरे विदेसह भूले ॥ 
जायसी, पद्मावत, पं० रामचन्द्र शुबल सग्पादित, काशी नागरी प्रचारिणी सेभा, 
तृतीय संस्करण, वि० सं० २००३, ३०७, १० १५३ । 

३. घन को घनघोर घटा उनहा, विजुरो चमकंति झहक्ाहुलि सी |. 
बिचि गाज अगाज भत्राज करंत सु, लागत मो विष बेलि जिसी ॥ 
पपीया पिड पिड रटत रयण जु, दादुर मोर बदे ऊलि स्लो । 
ऐसे श्रावण में यदु नेमि मिले, सुख होत कहे जसराज रिसी ॥ 
जिनदृप, नेमि बारहमास।, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय |, 
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आध्यात्मिक होलियाँ 


जैन साहित्यकार आध्यात्मिक होलियोंकी रचना करते रहे हैं। उनमे होलीके 
अंग-उपागोंका आत्मासे रूपक मिलाया गया है। उनमें आकर्षण तो होता ही है, 
पावनता भी भा जाती है। ऐसो रचनाओंको 'फास' कहते है । इस विषयमें कवि 
बतारसीदासका 'फाग' बहुत हो प्रसिद्ध है। उसमे आत्मारूपी नायक शिवसुन्दरी- 
से होली खेला है। कबिने लिखा हैँ, “सहज आनन्दरूपी बसन्‍्त आ गया है, और 
शुभ भावरूपी पत्ते लहलहाने लगे हैं। सुमतिरूपी कोकिला गहगही होकर गा 
उठी है, और मनरूपो भौंरे मदोन्‍्मत्त होकर गुंजार कर रहे है । सुरतिरूपी 
अस्निज्वाला प्रकट हुई है, जिससे अष्टकर्मरूपी बल जल गया हैं। अगोचर 
अमृतिक आत्मा धर्मरूपी फाग खेल रहा हैं। इस भांति आत्मध्यानके बलसे 
परमज्योति प्रकट हुई, जिससे अष्टकर्महूपी होली जल गयी भौर आत्मा छान्त 
रसमें मग्त होकर शिव-सुन्दरीसे फाग खेलने लगा ।* 
“विषम विरष पूरो भयो हो, आयो सहज्ञ वसंत ! 
प्रगटी सुरुचि सुगंधिता हो, मन मधुकर ससमंत ॥ 
सुमति कोकिला गहगड्ी हो बही अपूरथ बाड़ ! 
मरम कुहर बादर फटे हो, धट जाड़ो जड़ताउ ॥ 
झुम दऊ पलल्‍्लव रूदछहे हो होढ़िं अशुम पतझार । 
मक्तिन विषय'रति माकती हो, विरति वेक्ि विस्तार ॥ 
सुरति भग्नि ज्वाला जगी हो, समकित मानु अमंद । 
हृदय कमल विकसित मयो हो, प्रगट सुजश मकरंद ॥ 
परम ज्योति प्रगट मई हो, लागी होछिका आग। 
आठ काठ सब जरि बुझे हो, गई तताई माग ॥”” 
कथि द्यानतरायने दो जत्योके मध्य होलीकी रचना की है। एक ओर तो 
बुद्धि, दया, क्षमाहपी नारियाँ है और दूसरी ओर आत्माके गुणरूपी पुरुष है । 
ज्ञान और घ्यानहपी डफ तथा ताल बज रहे है, उनसे अनहृदरछूपी घनधोर 
शब्द निकल रहा है। धमंल्पी लाल रंगका गुदाल उड़ रहा है, और समतारूपी 
रंग दोनो ही पक्षोंने घोल रखा है । दोनो ही दल प्रशइनके उत्तरकी भाँति एक- 
दूसरेपर पिचकारी भर-मरकर छोड़ते हैं। इधरसे षुरुषवर्ग पूछता है कि तुम 
किसको नारो हो, तो उधरसे स्त्रियाँ पछती' हैं कि तुम किसके छोरा हो। आठ 
क्रमंछपी काठ अनुभवरूपी अग्निमे जल-बुझ्कर शान्त हो गये । फिर' तो सम्जनों- 


३, बनारसीविलास, जपपुर, अध्याक्मफाय,, ए९ १४४-१४५५। .. - 
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के नेत्रर्पी चकोर, शिवरमणोके आनन्दवन्दकी छविको टकटकी लगाकर देखते 
हो रहे ।” 
“झायो सहज बसंत खेलें सब होरी होरा । 
डत बुधि दया छिमा यहु ठाढ़ीं, इत जिय रतन से गुन जोरा ॥ 
ज्ञान ध्यान डफु ताक बजत हैं, भनहद शब्द होत बनघोरा । 
घरम सुराग गुछारू उड़त है, समता रंग दुह्ँ ने घोरा ॥ 
परसन उत्तर भरिं पिचकारी, छोरत दोनों करि करि जोरा । 
इततें कहे नारि तुम काको, उततें कहे कौन को छोरा ॥ 
आठ काठ अनुसव पाषक में, जकू बुशझ्च शाग्त मई सब ओरा । 
चयानत शिव आनन्द चन्द छवि, देखई सज्जन मैन चकोरा ॥/” 
भूधरदासकी नायिकाने भी अपनी सखियोके साथ श्रद्धा-गगरीमें आनन्दरूपी 
जलसे रुचिरुपी केशर घोलफर, और रंगे हुए नीरको उमंगरूपी पिचका रीमे 
मरकर अपने प्रियतमके ऊपर छोड़ा । इस भाँति उसने अत्यधिक आनन्दका अनुभव 
किया । 
जगरामकी होलियोंमे चित्र उपस्थित करनेकी अद्भुत क्षम्रता है। एक ओर 
जिनराजा है, दूसरी ओर शुद्ध परिणति रानी। दोनों एक-दुसरेके हृदयको, 
अनुभवरूपी रंगसे, सुरतिरूपी पिचकारीके द्वारा छिड़क रहे है । दोनोके अंग- 
अंग रंगमे सराबोर हो गये हैं । कोई बचा नहीं हैं । इस सुखमें दोनों लीन है । 
किसो प्रकार भी बिछुडते नही बनता । दोनों अतुरू अनन्त बीयंसे युक्त है । प्रभुके 
इस अदभुत कोतुकको देखकर दर्शकका मनवरूपो नठ उमंग्रित होकर ताचे बिना 
नही रह सकता ॥ 
“होरी कौ आछयो झुयाक मच्यों है । 
जिनराजा सुद्धि परिणति रानी, रस बस दोऊ चाहि रच्यों है ॥ 





१. घानतराय, द्यानतपदसंग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकृत्ता, ८धयों पद, 
६० १६-३७। के 

२. सरधा गागर में वि रूपि, केसर धोरि तुरंत । 
आनंद नीर उमंग पिचकारी, छोड़ो तीकी भंत ॥ 
होरी खेलोंगी, घर आये चिदानंद कंत ॥ 
भूषरदासका पद 'होरी खेलोंगी', अध्यास्मपदावली, पं० राजकुमार संपादित, 
भारतीय शामपीठ, काशी, एृ० ७४ | 

३. पदर्सअ्रह नं० ४६२, पत्र ३६, बधीचन्दजी मन्दिर, जयपुर । 


जैन मक्ति-काब्यका भाव-पक्ष ३५९३ 


अनुभव रंग सुरति पिचकारी, छिरकत हिय रे यो निहच्यो है । 

अंग-अंग सरबंग सगयगे, दुड्डु्घधा कोक नाहि चच्यो है ॥ 

सुख में छीन न विछरत क्यों हू, वीर अतुर अनन्त जच्यो है। 

जग प्रभु को अदूभुत कोतुक छखि, मन नट मेरो डमगि नच्यो है।”' 

इस बार जगरामके प्रभुके लिए जैसी अच्छी होलो बन पड़ी है, अन्य किसीके 
लिए नहीं। उनकी निज परिणति रानीने उन्हें मो अपने रंगम रंग लिया है । उसका 
रंग ऐसा-वैसा नहीं है। वह ज्ञानरूपी सलिल, दृगरूपी केसर और चारित्ररूपी 
चोवाकों मिलाकर बनाया गया है । रंगके साथ ही दूसरी ओरसे दयाखरूपी गूलाल- 
अबीरका भी प्रयोग हो रहा है। रानीने सुखरूपी नशेमें राजाकों छका डाला 
है। नय और ब्रतरूपी नर्तकियाँ नाना भावोसे नृत्य करती है । वे स्याह्राद रूपी 
नादकों अलापते हुए भिन्न-भिन्न लय और तानोंसे रिश्नातों रहती हैं। रानीने 
राजाको इस प्रह्नार रसके बशमे कर लिया है कि वह अन्यत्र नहीं जा पाता । 
उससे सर्वस्वरूपी फगुवा लेकर अपने मन्दिरमें विरमा लिया है । 
“हेसी नीकी होरो प्रभु ही कें बनि आबे । 

निज परनति रानी रंग भीनी अपने रंग खिकाबे || 

ग्यान सलिछ द्वग केसर चारित चोवा चरचि रचाने । 

दया गुझाल अबोर उड़ाबे खुषघमद छकनि छकाबे ॥। 

नयत्नत नृत्यकारिनो नाले नाना माव बताने । 

स्थाह्राद सोह नाद अकापत ऊूय तानन सौं रिक्षाबे ।। 

ऐसे रस बस करे छीने जो अनत न जानन पाबे। 

सरवस फगुवा के जगपति पै निज मन्दिर विरमावै ॥” 

नगरमे होरी हो रही है। सर्वत्र आनन्द छाया है। बेचारोी सुमति उससे 

नितानत वंचित है। उसका पति चेतन घर नहीं है | वह दुःखी है-अतीब दुःखी । 
उसका दुःख केवल विरह-जन्य ही नहीं है, अपितु इसलिए भी है कि पति सौत 
कुमतिके घर होली खेल रहा है । किस भाँति लाया जाये। अन्‍्तमें उसने 'जिन«» 
स्वामी से प्रार्थना की कि उसे समझाकर लौटालनेमें सहायता करें 


१. पदसंग्रह नं ० ५८, पत्र २६ दिगम्बर जैन पंचायती मन्दिर, बढ़ौत । 
२, नगरमें हो रही हो । 
मेरी पिय चेतन घर नाहीं, यह दुध सुत्ति है को ॥ 
सौति कुमति के राशि रहधौ है, किह विधि ल्याबू' सो । 
चानति सुमति कहै जिन स्वामी, तुम कछ सिष्या दो ॥ 
पदसंग्रह ५८, पत्र २५, दि० जैन मन्दिर, बढ़ौत ( मेरठ )। 
५० 


३९४७ हिम्दी जैन मक्ति-काब्य और कषि 


जब पिया घर नहीं तो (पत्नी किससे होलो खेले । वह होली न खेल 
सकेगी । उसके लिए इस बर्षकी होली कोरी है। ऐसे समय बह उस होलीकी 
याद करतो है, जब वह उपशमकी केशर घोलकर प्रियतमके साथ खेली थी । 
सुमति भगवानूसे हाथ जोड़कर कहती है कि है प्रभु ! में एन; वह समय कब 
वाऊँगी,' 
“पिया बिन कासों पेलों होरो । 

जातसराम पिया धर नाहों मोकूं होरी कोरी ॥ 

येक बार प्रीवम हम पेके उपसम केसरि घोरी । 

थ्यानति वह समया कब पा सुमति कहें कर जोरों ॥”” 


महात्मा आनन्दघनने आध्यात्मिक क्षेत्र में विरहकी विविध दशाओंके अतुपम 
चित्र खीचे हैं। प्रिया विरहिणी है। उसका पत्ति बाहर चला गया हैं। वह 
पति बिता घुघ-बध खो बैठों है। महलके झ्रोखेमे उसकी आँखें झूल रही है । 
पति नहीं आया । अब वह कैसे जोबे । विरहरूपी भुवंगम उसकी प्राणहूपी वायुकों 
पो रहा है । शीतल पंखा, कुमकुमा और चन्दनसे कुछ नहीं होता । शीतल पवनसे 
विरहानल हटता नही, अपितु तन-तावकों और भी बढ़ाता है। ऐसी हो दशामे 
एक दिन होली जल उठी । सभी चाँचरके खेलपे मस्त हो गयी । विरहिणी कैसे 
खेले । उसका मन जल रहा है। उसका समूचा तन खास ( धूल ) होकर उडा 
जाता है । होली एक ही दिन जलतो है, उसका मन तो सब दित जलता है। 
होलोके जलनेमे आनन्द है ओर इस जलनमे तोब्र दु ख, 


“पिया बिनु शुद्ध डुढ थूली हो । 
भांख छगाइ दूख महल के झरुखे झली हो ॥। 
प्रीतम प्राणपति बिना प्रिया, कैसे जीवे हो । 
प्रान पवन बविरहादशा, भुयंगम पीबे हो ।॥। 
शीतक पा कुमकुमा, चंदन कहा छावे हो । 
अनक् न तिरहानक पेरै, तनताप बढ़ावे हो ।। 
फागुन चाचर इकनिशा, होरी सिरगानी हो । 
मेरे मन सब दिन जरे, तन खाख उड़नी हो ॥ 


१. बही । 


२. झानन्दबनपदसंग्रह, श्रीमद्‌ बुद्धिलागरजीकृत गुजराती भावाधंसहित, अध्यात्म- 
शानप्रसारक मण्डल, बस्वई, वि० सं० १६६४, पद ४१, ए० ११६-१५३ । 


जैन भक्ति-काब्यका साव-पक्ष इ्५ज 


अनन्य प्रेम 

प्रेममें अनन्यताका होना अत्यावश्यक हैं। प्रेमीकों प्रियके अतिरिक्त कुछ 
दिल्लाई ही न दे, तभी वह सच्चा प्रेम है। माँ बापने राजुलसे दूसरे विवाहका 
प्रत्ताव किया, क्योंकि राजुलको नेमीश्वरके साथ भाँबरे नहीं पड़ने पायी थीं । 
किन्तु प्रेम भाँवरोंक्री अपेक्षा नहीं करता । राजुलको तो सिवा नेमीश्वरके अन्यता 
नाम भी रुचिकारों नहीं था । इसो कारण उसने माँ-आापको फटकारते हुए कहा, 
“है तात | तुम्हारी जीम खूब चली है, जो अपनो लड़कीके लिए भी गालियाँ 
निकालते हो । तुम्हें हर बात सँभालकर कहना चाहिए। सब प्त्रियोंको एक-सी न 
समझो | मेरे लिए तो इस संसारमे केवल नेमि-प्रभु ही एक मात्र पति हैँ ।' 


“काह न बात सम्हाऊ कहो तुम जानत हो यह बात सली है। 
गालियों काढ़त हो हमको सुनो तात सली तुम जीम चछी हैं ॥। 
मैं सबको तुम तुश्य गिनौ तुम जानत ना थट्ट बात रछी है । 
या भव में पति नम अ्रभू बह छार बिनोदी को नाथ बल्ली है ॥ 


महात्मा आनन्दधन अनन्य प्रेमको जिस भाँति आध्यात्मिक पक्षमे घटा सके, 
वैसा हिन्दोका अन्य कोई कवि नहीं कर सका। कबोरमे दाम्पत्यभाव है और 
आध्यात्मिकता भी, किन्तु वैसा आकर्षण नही, जैसा कि आनन्दघतमे है। जायसोके 
प्रबन्ध काव्यमे अलौकिककी ओर इशारा भले हो हो, किन्तु लौकिक कथानकके 
कारण उसमे वह एकतावता नहीं निभ सको है, जैसो कि आनन्दघनके मुक्तक 
पदोम पायो जाती हैं। सुजानवाले घनानन्दके बहुत-से पद “मगवदुभक्ित' में वैसे 
नही खप सके, जैसे कि सुजानके पक्षमें घटे हैं। महात्मा आनन्दघन जैनोके एक 
पहुँचे हुए साधु थे । उनके पदोमे हृदयकी तल्लोनता हैं । उन्होंने एक स्थानपर 
लिखा है, “सुहागिनके हृदयमें निर्मुण ब्रह्मको अनुभूतिसे ऐसा प्रेम जगा है कि 
अनादिकालसे चली आनेवालो अज्ञानकी नींद समाप्त हो गयी । हुृदयके भीतर 
भक्तिके दोपकने एक ऐसी सहज ज्योतिकों प्रकाशित किया है, जिससे घमण्ड स्वयं 
दूर हो गया और अनुपम बस्तु प्राप्त हो गयी। प्रेम एक ऐसा अचूक तीर है कि 
जिसके लगता है वह ढेर हो जाता है। वह एक ऐसा वोणाका नाद हैं, जिसको 
सुनकर आत्मारूपी मृग तिनके तक चरना भूल जाता है। प्रभु तो प्रेमसे मिलता 
है, उप्की कहानी कही नहों जा सकतो ।”' 


“सुद्दगण जागी अनुसव प्रीत, सुददा० । 
निन्‍द अज्ञान अनादि की मिट गईं निज रीति ॥ सुहा० ॥।१॥॥ 


१. विनोदीलाल, नेमिब्याह, जैन सिद्धान्तमवन भाराकी दस्तलिखित प्रति । 


३९६ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


घट मन्दिर दीपक कियो, सहज सुज्योति सरूप । 

आप पराह आप हो, ठानत वस्तु अनूप ॥सुहा० ॥२॥ 

कहा दिखाशुं ओर कूं, कहा समझाउं मोर । 

तीर अचूक है प्रेम का, छागे सो रहे ठोर ॥सुद्दा० ॥६१ 

नाद चिलुद्वो प्राण कूं, गिने न ठुण सूगकोय । 

आनन्दधन प्रभु प्रेम का, अकथ कहानी वोय ।सुहा० ॥४ ॥ 

भक्‍तके पास भगवान्‌ स्वयं आते हैं । भक्त नहीं जाता । जब भगवान्‌ भाते 

है, तो भक्तके आनन्दका पारावार नहीं रहता। आनन्दघनकी सुहागन नारीके 
नाथ भी स्वयं आये हैं, और अपनो “तिया' को प्रेमपूर्वक स्वीकार किया है। 
लम्बो प्रतीक्षाके बाद आये नाथको प्रसम्नताम, पत्नीने भी विविध भांतिके श्गार 
किये हैँ । उसने प्रेम, प्रतोति, राग और रुचिके रंगमें रंगी साड़ी घारण की हैं, 
भव्तिकी मेहंदी रॉंचो है और भावका सुल्लकारो अंजन लगाया है। सहज स्वभाव- 
की चुड़ियाँ पहनी हैं और थिरताका भारी कंगन घारण किया है। ध्यानरूपो 
उरबसी गहना वक्षस्थलूपर पड़ा है, और पियके गुणकोी मालाकों गलेमे पहना 
है। सुरतके सिन्दूरसे माँगकों सजाया हैं और निरतिकों बेणीको आकर्षक ढंगसे 
गूँथा है। उसके घटमे त्रिभुवनकी सबसे अधिक प्रकाश्यमान ज्योतिका जन्म हुआ 
है । वहाँसे अनहृदका नाद भी उठने लगा है। अब तो उसे लगातार एकत्तानसे 
पियरसका आनन्द उपलब्ध हो रहा है । 


“आज सुद्दागन नारी #अबधू झाज०॥ 
मेरे नाथ आप सुध छीनी, कौनी निज अंगचारी ॥झबघू० ॥१॥ 
प्रेम प्रतीत राग रुखि रंगत, पढिरे जिनी सारो । 
महिंदी सक्ति रंगकी राची, भाव अंजन सुखकारी ।अवधू०॥।२॥ 
सहज सुमाव चूरीयाँ पेनी, थिरता कंगन मारी । 
ध्यान डरबसी डर में राखो, पिय गुन मार अथारी ॥अश्रघू ० ॥३॥ 
सुरत सिंदूर मांग रंग राती, निरते बेनी समारी । 
उपल्ो ज्योत उदच्योत घट त्रिभुवन, भारसो केत्रक कारी ॥भवधू० ॥४॥ 
उपजीो धुनि अजया की अनहद, जोत नगारे वारी । 
हडो सदा आनन्द्घत बरावत, बित सोरे हक तारों ॥अबधू० ।५॥।”! 


- महात्मा आनन्दधन, आनन्दधनपदसंग्रद, अध्यात्मशान प्रसारक मण्डल, बम्बई, 
चौथा पद, पृ० ७। 
२, वही, २०वाँ पद | 


ज्क 
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ठोक इसी भाँति बनारसीदासको नारी” के पास भी निरंजनदेव स्वयं प्रकट 
हुए हैं। बह इधर-उधर मटकी नहीं। उसने अपने हुदयमे ध्यान लगाया और 
निरंजनदेव आ गये । अब वह अपने खंजन-जैसे नेत्रोंस उसे पुलकायमान होकर 
देख रही है, और प्रसन्नतासे भरे गोत गा रही है। उसके पाप और भय 
दूर भाग गये हैं। परमात्मा-जैसे साजनके रहते हुए, पाप और भय कंसे 
रह सकते है। उसका साजन साधारण नहीं है, वह कामदेव-जैसा सुन्दर और 
सुधारस-सा मधुर हैं। वह कर्मोका क्षय कर देनेसे तुरन्त मिल जाता है ।" 


विनयभाव 


रतिके तीन प्रधान रूपोमे 'भगवद्विषयक रति” ही मुख्य है, और निरूपणकी 
दृष्टिसे उसमें विनयके सभी पद आ जाते हैं | 'विनयभाव को ही साहित्य-परम्परा- 
में सेन्य-सेवकभाव! और दास्यभाव'भी कहा जाता हैं। इसमें अपनी छघुता, 
दीनता, आराध्यकी महत्ता, याचना और हारणांगतकी रक्षाका भाव प्रमुख 
हाता है । सेवाको अनुवृत्ति भी कहते हैँ, क्षनुवुत्ति वह है, जो निष्कामतासे अनु- 
प्राणित हो । भक्तिसे सम्बन्धित दास्यभाव आराध्यकी महत्ताकी स्वीकृतिपर 
भ्राधारित है, निजी स्वार्थपर नही । 


सेवा 


सोलहयो शताब्दीके सामथ्यंबान्‌ कवि श्री मेझनन्दन उपाध्यायने लिखा हैं, 
“अजितनाथ और शान्तिनाथ मंगलदायक, भ्रीसम्पन्न और पूनोके चन्द्रकी भाँति 
सुख प्रदान करनेवाले है। दोनो ही संसारके गुरु हैं और नेत्रोको आनन्दित करते 
है । उन जिनवरोको प्रणाम करके और सनके गृुणोकोी गांकर जो उनकी सेवा 
करता है, उसके पुण्यके भण्डार भर जाते हैं और उसका मानव-भव सफल हो 
१. महारे प्रगठे देव निरंजन । 
अटको कहा कहा सर भटकत कहा कहूँ जन रंजन ॥ म्हारे० ॥१॥ 
खंजन दूग दूग नयनन गाऊं चारऊं चितबत रंजन । 
सजन घट अंतर परमात्मा सकल दुरित भय रंजन ॥ म्हारे० ॥२॥ 
बोही कामदेव होय काम घट बोही मंजन | 
और उपाय न मिले बनारसी सकल करमषय खंजन ॥म्हारे० ॥३॥ 
बनारसीदास, बनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ई६०, दो नये पद”, 7०२४०क । 


३९८ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


जाता हैं ।”' इसी शताब्दीके प्रसिद्ध कवि ब्रह्म जिनदासने, भगवान ऋषभदेवसे न 
तोक्ष माँगा और न इहलोकिक वैभव । उन्होंने कहा, “ है प्रभु ! हमे जन्म-जन्ममे 
आपके चरणोको सेवाका अवसर मिले ।” अठारहवी शताब्दीके कवि भूधरदासने 
भधरविलास के एक पदमे लिखा है, “हे भगवन्‌ ! मैं याचकर हूँ झौर आप दानी 
हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल सेवाका वरदान देनेकों कृपा करें। 
जैनशतक'की एक “भगवत-प्रार्थना में भी उन्होंने यह ही कहा है, 'हे सर्वज्ञ 
देव ! सदेव तेरी सेवराका अवसर प्राप्त होता रहे, ऐसा मेरा निवेदन है ।' 
भक्‍षत यह कभी नहीं चाहता कि वह अकेला ही अपने आराध्यकी सेवा करे, 
ह॒ अपितु उसे तो यह देखकर परमानन्द मिलता हैं कि विश्वके बड़े-बड़े वैभवशाली 
जीव भी उसके आराध्यकी सेवा करते हैं। सत्तरहवी शताब्दीके कवि कुशल- 
छाभने लिखा है, “हे भगवन्‌ ! तुम्हारा यश इस पृथ्बीपर और उस समुद्रभे, 
जहाँ असंख्य दं।प देदीप्यमान है, तथा उप्त व्योममें, जहाँ अवण्डित सुर चलते- 
फिरते है, छाया हुआ है, अयुर, इन्द्र, नर, अमर बिविध् व्यन्तर और विद्याचर 
तुम्हारे पेरोका सवा करते है, और निरन्तर जाप लगाते है । है प/इवंजिनेन्द्र ! 
तुम समूचे जगत्‌के नाथ हो, और संबकोझी मनोंकामनाओको चिन्तामणिके समान 
पूरा करते हो । तुम सम्पत्ति भो देते हो और बोतरागी पथ्रपर भी बढाते हो ।*” 
पाण्डे रूपचन्दके पंच मंगलका “जन्मकल्याणक' तो भगवानकी सेवाका ही एक 
१. मंगल कमला कंदुए, सुख सागर पूनिम चंदुए। 
जग गुरु अजिय जिणदुए, संतीसुर नयणाणदुए |। 
वे जिणवर पणमेविए, वे गुण गाइ सुसंसेविए । 
पुत्य भंडार भरेसुए, म।नत्र भव सफल करेसुए ॥ 
मेरुनन्दन उपाध्याय, भ्रजितशान्तिस्तवनम्‌ , इसी भन्थका दूसरा भ्रध्याय । 
२. तेंह गुण में जाणी या ए, सदगुरु तणो पसावतों । 
भवि भवि स्वामी सेबसूं ए, लागु सह गुरु पाय तो ॥ 
श्रह्म जिनदास, आादिपुराण, शसी ग्रन्थका दूसरा भध्याय । 
३. भधरको मेत्रा वर दीजे । 
में जाचक तुम दानी । 
में तो थाकी आज महिमा जानी ॥ 
भूधषरविलास, कलकत्ता, ४३वाँ पद, पृ० २४। 
४. आगम अभ्यास होहु सेवा स्वज्ञ तैरो, संगति सर्देव मिले साधरमीजन को । 
जैनशतक, कलकत्ता, ६ !वाँ पद, ए० ३० । 
४. इसी ग्न्थका दूसरा अध्याय, कुशललाभ। 
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पुनीत चित्र है। इसके अतिरिक्त 'ज्ञानकल्याणक' में केवल्ज्ञानके प्राप्त हो जानें- 
पर भगवान्‌के समवशरणकी रचना स्वयं कुबेरने की थी, जो उसके सेवा-भावको 
ही प्रतोक हैं । उस समवहारणमे विराजमान भगवानकी जो नर-नारी सेवा 
करते थे, उनको अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त होता था। मारुत नामके देवता तो 
समवश रणके आस-पासकी योजन- प्रमाण पृथ्वीको सर्देव झाड़-बुहारकर पवित्र और 
निर्मल रखते थे । उसपर मेबकुमार नामके देवता गन्धोदकत्री सुबृष्टि वरते थे । 
भवन देवगण, भगवात्‌के चलते समय उनके नीचे कमलोकी सृष्टि करते थे 

मैया भगवतीदासने भगवान्‌ पाएवं जिनेन्द्रकी सेवाकी बात करते हुए लिखा 
है, “हे जीव ! तू देश-देशान्तरोम क्यो दौड़ता फिरता है, इन्द्र और नरेन्द्रोको 
क्यो रिश्षाता है ? देवी-देवताओकों क्यों मनाता है, और क्यों चन्द्रको सिर झुकाता 
है । सूर्यकों अंजलीवद्ध होकर नमस्कार क्‍यों करता हैं, और क्यो पाखण्डो 
तपस्वियोंके पैर छुता फिरता है। न जाने तू पाइर्व जिनेन्द्रकी सेवा क्‍यों नहीं 
करता, जिससे तेरा दित और रातका सोच ही समाप्त हो जाये । 


“काहे को देश विशांतर घावत, काहे रिक्नावत इंद नरिंद्‌ । 
काहे को देवि औ देव मनावत, काहे को शीस नवावत चंद ॥ 
काहे को सूरज सो कर जोरत, कादे निहोरत मूठ भु्निंद । 
काहे को शोच करे दिन रैन तू, सेवत क्यों नहिं पाइवं जिनंद ॥ 
जैया'का पूर्ण विश्वास है कि भगवान्‌के चरणोंकों सेवा करनेसे तुरन्त 
ही अनन्त गुण प्रकट हो जाते हैं, और इतनी 'रिद्वि-सिद्धियाँ' मिलतो है कि 
उनसे चिरकालतक परमानन्दका अनुभव किया जा सकता है। उन्होने 'अहिक्षिति 
पार्र्वजिन स्तुति” में लिखा है, “अश्वसेनके नन्‍द आनन्दके कन्द है, अथवा 
पूनमके चन्द अथवा दिनन्द हैं। वे कर्मोंके फन्देकों हरते, भ्मका निकन्दन करते, 
४ १. पाण्डे रूपचन्द, पंचमगल शानकल्याणक, र६वाँ पथ्च, शानपीठ पूजांजलि, 
भारतीय श्ञानपीठ, काशी, १६५७ ई०, पृ० १००। 
२, अनसुरे मरमावन्द सबको, नारि नर जे सेवता । 
जोजन प्रमान घरा सुमार्जहि, जहाँ मारुत देवता | 
पुनि करहिं मेधकुमार गंधोदक सुवृष्टि सुहावनी । 
पद कमल तर सुर खिपहिं कमल धु, घरणि ससि सोभा बनी । 
वही, पद्म १६वाँ, पृ० १०१ । 
- अक्षविलास, जेन भ्रन्यरस्नाकर कार्यालय, बम्बई, सन्‌ १६९२६ ई०, द्वितीया- 
बुत्ति, ० ६१ । 


पा 
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दुख-द्न्दकों चूरते और महाचैनके सुखको प्रते है। सुरेन्द्र उनकी सेवा करते हैं, 
नरेन्द्र गुण गाते हैं, और मुनीरद्र ध्यान लगाते है, और इस भांति सभीको अत्य- 
घिक सुख मिलता है। वे भगवान्‌ जिनचन्द्र क्षण-भरमें ही आनन्दकी सुगन्धि 
बिखेर देते हैं |” 
“आनंद को कंद किधों पूनम को चंद किधों, 

देखिए दिनंद ऐसो नन्‍्द अइवसेन को! 

करम को हरे फंद अमर को करे निकंद, 

चूरे दुख हन्द्र सुख पूरे महा चन को ।॥। 

सेवत सुरिंद गुन गावत नरिंद भैया, 

ध्यावत सुर्निंद तेह पायें सुख ऐन को । 

ऐसो जिनचंद करे, छिन में सुछंद सुतो, 

ऐक्षित को इंद पाइवं पूजों प्रभु जेन को ॥7” 

अठारहवीं शताब्दीके कवि ,बिहारीदासने अपनी पिछली करनीपर पश्चात्ताप 

करते हुए भगवानसे प्रार्थना की है, “मैं सदैव तृष्णाकी दाहमे पजरता रहा हैं, 
और समता-सुधाको चखा तक नहीं । अपूर्व मगवत्‌ स्वादके बिना से विषयरसका 
ही भक्षण करता रहा। है प्रभु! अब सदा मेरे हृदयमे बसो, ओर में सदेव 
आपके चरणोका सेवक रहूँ। ”” जगतरामने भी “जैन-पदावली'मे 'साहिब सेवगताई' - 
के पुष्ठ होनेकी ही याचना की है । शिरोमणि जैनने अपने 'धर्ससार'में भगवान्‌ 
महावी रके उन चरणोंमे श्रद्धापर्वक नमस्कार किया है, जिनकी इन्द्र और नरेन्द्र 
निरन्तर सेवा किया करते हैं, और जितका स्मरण करने मात्रप्ते ही पाप त्रिलीन 
हो जाते है। कवि जिनहर्षने अपनी “चौबोसी' के प्रथम छन्दमे ही लिखा है, 





३, वही, भ्रद्दिज्षित पाश्वजिन स्तुति, २०वाँ पद्च, प० १६२ । 
२. परचाह दाह दहयो सदा कबहूं न साम्य सुधा चरुयों । 
अनुभव अपूरब स्वादु विन नित विषय रस चारो भख्यों ॥ 
अब बसो मो उर में सदा प्रभु, तुम चरण सेवक रहों । 
वर भक्त अति दृढ़ होहु मेरे, अन्य विभव नहीं चहों |। 
विहारीदास, जिनेन्द्रस्तुति, इृदज्जिनवाणी-संग्रह, सम्राट संस्करण, मदनगंज, 
किशनगढ़, ५वाँ पथ, पू० १२७-१२८। 
३. जगतराम, जैन पदावली, इसी ग्रन्थका दूसरा भ्रष्याय, जगतराम । 
४. शिरोमशणिदास, बमंसार, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय, शिरोमणि रास । 


जैन मक्ति-काइ्यका साव-पक्ष 8०१ 


“भगवान्‌ ऋषभ जिनेन्द्रके दर्शन मात्रसे पाप दूर हो जाते हैं और आनन्द बढ़ता 
है। उन भगवानकी सुर, नर और इन्द्र सदेव सेबा क्रिया करते है । 


दीनता 


दीनताका अर्थ 'घिथियाना' नहीं है, अपितु आराध्यके गृणोसे प्रभावित 
होकर अपनी विनम्रता अभिव्यवत्त करना है। चापलसी स्वार्थजन्य होती है, 
जब कि दीनतामें भक्ति-भाव ही प्रधान है। चापल्सोमे विवशता हैं और दीनतामे 
स्वत.प्रेरतता । दीनका हृदय पावन होता है, जब कि चापलूसका अपावन । 
श्री वियोगीहरिका कथन है, “'दीनबन्धुका निवास-स्थान दीन हृदय हैं। दीन 
हृदय ही मन्दिर है, दीन हृदय ही मस्जिद है और दीन हृदय ही गिरजा है । 
दीन अपने दीनबन्धुसे याचंना भी करता है किन्तु स्वाभिमानके साथ । महात्मा 
तुलमीदासने उसको मानी मेंगना लिखा है। यह हो उसकी शान है । 

भूधरदासके पदोमे 'दीनदयालु' शब्दका बहुत प्रयोग हुआ है । एक स्थानपर 

उन्होंने भगवान्‌ जिनेन्द्रको सम्बोधन करते हुए लिखा है, “हे जगतगुरु ! हमारी 

एक अरज सुनिए । तुम दीनदयालु हो और मे संसारी दुखिया हूँ । इस संसारकी 
चारो गतियोमे घुमते-घुमते मुझे अतादिकाल बीत गया और किचिन्मात्र भी सुख 
नहीं पा सका। दुःख-हो-दुःख मिलते रहे । हे जिन ! तुम्हारे सुयशको सुनकर अब 
तुम्हारे पास आया हूँ। तुम संसारके नीति-निपुण राजा हो । हमारा न्याय कर 
दीजिए ।”* 

श्री द्यानतरायने विनय-भरा उपालम्भ, अपने दीनदयालु भगवान्‌को दिया 
है । उन्होंने कहा, “हे प्रभु! तुम दीनदयालु कहलाते हो, किन्तु स्वयं तो 
मुक्तिमे जा बैठे हो और हम इस संसारमे मर-खप रहे है। हम तो मन और 
बचनसे तीनो काल तुम्हारा नाम जपते है, और तुम हमें कुछ नही देते । 
बताओ फिर हमारा क्या हाल होगा । हम भले बुरे जो कुछ भी है, तुम्हारे 


१. देख्यों ऋषभ जिनंद तब तेरे पातिक दूरि गयो। 
प्रथम जिनंद चन्द कक्ि ज्ुड़नाराकूंढ,4 |... | | + 
सेवे सुर नर: ६4 आह्न्द। सग्रो ॥ है-॥दिक ॥[। 
२. श्री वियोगी इरि, दीनोंपर प्रेम, 'जीवन भौर साहित्य', ढॉ० उदयमानुसिद 
, सम्पादित, श्रीराम मेहरा: एश्रढ कर्पत्ी;, आगरा; जुत २६४६३ ए० ०६ । 
३. भूषरदास, बीनती, बृदज्जिनवाणी सेग्रढ, १० ४३० । 
५१ 


४०३ हिन्दी सैस मक्ति-काब्य और कवि 


भक्त हैं और तुम हमारी चालकों जानते हो। हस कोई भौतिक वैभव नहीं 
धाहते, केवल आप हमारे रागेबोंको हता दोजिए | हे प्रभु | हमसे कितनी ही 
भूलें हो गयी हों, और हमने कितने ही पाप किये हों, किन्तु आप तो करुणाके 
समुद्र हो। हमको एक बार ओर केवल एक बार इस संसारसे निकाल लो, बस 
इतता ही निवेदन है ।””! 


लघ॒ता 


आराध्यके समक्ष लघुताकी अनुभूति सात्विकताकी चोतक है। बिना उसके 
भवतका सिर भगवानके च्रणोंपर झुक ही नहीं सकता। लघुतासे अहंकार 
हटता है और विनय उत्पन्न होती है। तुझसीदासकी विनयपत्रिका--छघुताके 
भावसे ही थोतप्रोत है। जैन भक्त कवियोंकी रचनाओमे भी लथघुताका 
भाव है । 

कवि बनारसोदासने भगवान्‌ जिनेद्से प्रार्थना करते हुए कहा, “जो कमठ- 
के मानका भंजन करतेवाछे, गरिमा और गम्भीर गुणोंके समुद्र हैं, तथा जिनके 
यशका वर्णन करके सुरगुद भी पार प्राप्त नही कर सकते, में अज्ञानी उन्हींके 
यश्कों कहनेका प्रयास कर रहा हूँ । अर्थात्‌ भगवान्‌का यश महतू है और मेरी 
बृद्धि अल्प । प्रभुका स्वरूप अत्यधिक अगम्य है और अथाह, मैं उसको बैसे हो 
नहीं कह ४ सकता, जैसे दिन-अन्ध उलक रवि-किरनके उद्योत्तो नहीं कह 
सकता ।”' 

भकतके पास ऐथो बुद्धि नहीं जो वह भगवान्‌ जिनेन्द्रको स्तुति कर सके, 
किन्तु फिर भो वह करता है, क्योकि करे बिना रह नहीं सकता । पाण्डे हेमराज- 
ने इसी भावकों लेकर अपनो लघुता अभिव्यकत की है, “मैं बुद्धिहीन होते हुए 
भी जापके चरणोंको स्तुति करनेका प्रयास कर रहा हूँ, यह वैसा ही है जैसे कि 
कोई मूर्ख बालक जलमे प्रतिब्रम्बित चन्द्रको पकड़नेकी इच्छा करता है। आपके 
क्गण्य गृणोंको कहना, प्रलयकालकी पवनसे उद्धत समुद्रकों भुजाओंसे तैर जाना 
है।”* अपनी लघृता दिखाते हुए पाण्डे हूपचन्दने 'निर्वाण कत्याण'के भस्तमें 


१. शसी अन्धका दूसरा भध्याव, थानतराय । 

३. बनारसीदास, ऋल्याणमन्दिर स्तोत्र भागा, चौपाई ३-४, बनारसीबिलास, 
जयपुर, (९५४, ६० १२४। 

३, पाणडे देमराज, भक्तामर स्तोज भाषा, चौपाई ३-४, बृहज्जिनदाणी संधा, १६४५६ 
६०, १० १६४। 


जैन मक्ति-कार्यका माव-पक्ष हक 


लिखा है, “बुद्धि-हीन होते हुए भी में, भक्तिसे विवश होकर ही भगवान्‌की 
स्तुति कर सका हूँ। मेरा मंगलगोंत प्रबन्ध, बुद्धिके न होते हुए भी भक्तसे ही 
अनुप्राणित है। ” ४ 
भक्त मगवानकों स्तुति करना चाहता है, किन्तु कैसे करे उसमें सामथथ्य तो 
है हो महीं। इसी भावकों आकर्षक ढंगसे अभिव्यकत करते हुए द्यानतरायजीने 
कहा, “है प्रभु, में तेरी स्तुति विस ढंगसे करू । जब गणधर भी करते हुए पार 
प्राप्त नही कर पाते, तो फिर मेरी बुद्धि क्‍या है। इन्द्र जन्म-भमर सहस्न जिल्लाओंकों 
धारण कर तुम्हारे यशकों कहता है, फिर भी पूरा नहीं कह पाता । फिर भला मैं 
एक जिछ्लासे उसे कहनेमे कंसे समर्थ हो सकता है। मेरा यह प्रयास वैसा ही 
होगा, जैसे सल्ल सूर्यके गुणोंकों कहनेका उपक्रम करे। है भगषन्‌ ! तुम्हारे 
गुणोकों कहनेका वचसोमे वैसे हो बल नहीं है, जेसे नेत्रोंम आकाशके तारे गिनने- 
की शवित नहीं होती ।! 
“अभ्ु में किहे विधि श्रुति करों तेरो। 

राणघर कहत पार नहीं पामै, कहा बुद्धि हे मेरी ॥ प्रभु० ॥१॥ 

शक्र जनम मरि सहस जोीस धरि तुम जस होत न पूरा । 

एक जोभ कैसें गुण गाव उल्हू कहै किसि सूरा ॥ प्रभु० ॥२॥ 

चमर छत्र सिंहासन बरनों, ये शुण तुमतें स्यारे। 

तुम गुण कह्त वचन बक माहों मैन गिने किमि तारे॥ प्रशु० ॥३॥ 


आराध्यकी महिमा 


आराध्यकी महिमाकी स्वीकृतिके बिना विनयका भाव निभ ही नहीं सकता । 
जदतक भक्त आराध्यके गुणोंपर विमुस्घ न होगा, उसको उपासनामें न तो एक« 
तानता आयेगी और न सचाई। आराध्यकी महिमाकी अनुभूति जितनों गहरी 
होती जायेगी भकतका हृदय उतना ही पुनोत और आराध्यमय हो जायेगा। 
उपास्यके गुणोंकी चरम अनुभूति पूज्य और पूजकके भेदकों मिटा देती है । 

सोलहबीं शताब्दीके कवि पद्मतिलकने “गर्भ विचार स्तोत्र का निर्माण किया 
था, जिसमे भगवान्‌ जिनेन्द्रको महिमाका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, 


१. में मतिहीन भगतिवस भावन भाइया । 
संगल गीत प्रबन्ध सु निजयुंण गाइया ॥ 
पाण्डे रूपचन्द्र, मंगलगीत प्रबन्ध, भिर्वालकल्याणक, *भर्वों पथ, शानपीठ 
पूजांजलि, पृ० १०४ | 

२, धानतराय, भानतपद संग्रह, कतकत्ता, ४श्बों पद, ६० १६-२० । 





गन नत+ >ननकनन»-क, 


४०४ हिल्‍्दी जैन भक्ति-काष्य और कवि 


“हे भगवन्‌ ! तुम्हारा दर्शन करने मात्रसे हो भुझे ऐसा बिदित होता है 
जैसे कि उत्तम चिन्तामणि हो मिल गयी हो, जैसे हमारे आंगनमे कल्पवक्ष 
विविध फलोसे फर गया हो और जैसे हमारे घरमे सुरघधेनुका ही अवतार हो 
गया हो । जिस किसीने मगवान्‌ ऋषभनाथकी अपनो भक्रतिस प्रसन्न कर लिया, 
उसको सभी मनोवांछित अभिलाषाएँ सहजमे हो पूरी हो जाती है ।” इसी 
शताब्दीके एक दूसरे कवि मेंदनन्‍्दन उपाध्यायने अपने 'सीमन्धर जिनस्तवनम्‌'में 
स्वामी सोमन्धरकी महिमापर विमोहित होकर लिखा है, “उन जिनेन्द्र भगवान्‌- 
को जय हो, जिनके वचनोमे इतना अमृत भरा हैं कि उसके समक्ष चन्द्रका अमृत- 
कुण्ड भो तुच्छ-सा प्रतिभासित होता है। भगवानके नेत्र कोमल और विशारू 
कमलकी भाँति है । देव दुन्दुभियाँ सदा भगवान्‌की महिमाकों उद्घोषित करती 
रहती हैं । भगवान्‌ अनन्त गुणोंके प्रतीक है, और उनका क्पा-कटाक्ष पल-भरमे 
ही भक्तकों संसार-समुद्रसे पार कर देता है। भक्‍तकों प्रा विश्वास है कि ऐसे 
भगवान्‌कों प्रणाम करनेसे, मन निरालम्ब रहकर, चक्ंत होकर दौड़ नहीं 
पायेगा । उसे अवलम्ब मिलेगा ओर वह भव-समुद्रको पार कर लेगा ।/* 
सत्तरहवी शताब्दोके कवि त्रिभुवनचन्द्रने, 'अनित्यपंचाशत! में परमात्तमकी 
जय-जयकार करते हुए कहा है, “जिसका स्वरूप पावन है, मूत्ति अनुपम हैं ओर 
जिसको वाणी करुणाले भरो हुई है, उन संयमबन्त भगवानूने एक बोर योद्धाको 
भाँति अपने हृदयमे धैर्यरूपी घनुषको धारण किया हैं। उससे तोक्ष्ण बाणोकों 
छोड़-छोड़कर वे अपने शत्रु मोहका वध करते है। संसारमें ऐसे परमातम रूप 
भगवान्‌की सदा जय-जयकार होवे ।”? अठारहवीं शताब्दोके कवि विभोदीलालमने 
अपने 'चतुविशति जिन स्तवन सर्वय्या'में मगधान्‌ आदिनाथकी महिभाका उल्लेख 
करते हुए लिखा है, “जिसके चरणारविन्दकी पूजा करनेके लिए बड़े-बड़े सुरेन्द्र, 
इन्द्र और देवोंके समूह आया करते हैं, और जिसके चारों ओर चन्द्र-जेसी आभा 
छिटकी रहती है, जिसके नखोंपर करोड़ों सू्थोंकी किरणे न्‍्यौछावर की जा सकती 
है, और जिसके मुखको देखकर कामदेवकों शोभा भी पराजित हो जाती है, जिसकी 


१. दंसण तुम्ह विहाण अच्छ जितामणि चडियठ। 
सुरतरु अंगणि अम्ह अच्छ विविहृष्परि फलियठ ॥ 
सुरहंघेणू अंगर्णिहि णाह श्रम्हहं अवयरियउ | 


जद्द भेद्यउ सिरि रिंसहणाह मणबंछिय सरियउ ॥ 
,.. पश्चतिलक, गर्मव्रिदयारस्तीक) धबाँ पद्म,» (७४. -। 
२, मेशनन्दन उपाध्याय, सीमन्वर जिनस्तबनम्‌ , इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय । 
३, त्रिभुवनन्नन्दर, अनित्यपं चाशत, प्रथम पद्च, प्रशर्ति संझुदद, जयपूर, पृष्ठ २०१ । 


जैन मक्ति-काध्यका मात्र-पक्ष ३४०९ 


उत्तम देह दर्षणको माँति चमकतो है, और उसमें सात भव साक्षात्‌ दिखाई देते हैं, 
ऐसे भगवान्‌ नामिनन्दतकों हमारा जिकाल नमस्कार हो ।” हसो शताब्दीके 
कवि जिनहर्षने लिख। है, “भगवान्‌ आदिनाथकों सुर, नर और इन्द्र सभी सेवा 
करते है । उनके दर्शन करने-मात्रसे ही पाप दूर भाग जाते है । कलियुगके लिए 
तो वे कल्पव॒क्षकी भाँति है। सारा संसार उनके चरणोंपर झुकता है। उनकी 
महिमा और कीत्ति इतनो अधिक हैं कि कोई उसका पार नहीं पा सकता। सद्र 
स्थानोपर जिपराजकी ज्योति जगमगा रही है। वे भव-समुद्रको पार करनेके लिए 
जहाजवी भाँति है । प्रभुजीकों छव मोहनी और अनूप है, उनका रूप अद्भुत हैं 
और वे धर्मके सच्चे राजा है । हमारे नेत्र ज्यो ही भगवानकों देखते है कि सुख- 
के बादल बरस पडते हैं ।” 
“देग्यां ऋषम जिनंद तब तेरे पातिक दूरि गयौ, 

प्रथम जिनंद चन्द कछि सुर-तरु कंद । 

सेबे सुर नर इंद आनन्द मयो ।। 

जाके महिमा कोरति सार प्रसिद्ध बढ़ी संसार, 

कोऊ न लहत पार जगन्र नयो । 

पंचम भरे में भाज ज्ञाग ज्योति जिनराज, 

मतसिधु को जिहाज झाणि के ठ्यों ॥ 

बण्या अद्भुत रूप, मोहनोी छवि अनूप, 

धरम को साथी भूप, प्रभुजी जयो । 

कहें ज्ञिन हरषित नयण मारे निरखितव, 

सुख घन बरमत, इति उदयो ॥ 


अन्यसे महत्ता 


भक्ति-कालके सभी कवियोने अपने-अपने आराध्यको अन्योसे कहीं अधिक 
महिमावान्‌ बतलाया है, और जन कवि भो उसके अपवाद रूप नहीं हैं। भक्‍त 
कवियोका यह माव उनकी अनुदारताका नही, अपितु अनन्यताका सूचक है । 


सत्तरहवी शताब्दोके पाण्डे हेमराजने “मकतामर स्तोत्र भाष।! में आदि प्रभुकी 
स्तुति करते हुए लिखा है, “हे भगवन्‌ ! जो ज्ञान आपमें सुशोमित होता है, वह 


१. विनोदीलाल, चतुविशति जिनस्तवन सबेया, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित 
अन्धोंकी खोज, चतुर्थ भाग, साहित्य संस्थान, उदयपुर, १६४४ पृ० ११८। 
२. जिनहष, चोबीसी, पढ्ेला पद, राजस्थानमें दिन्दीके हस्त लिखित प्रन्थोंकी 
खोज, चौथा भाग, एृ० १२३-१२४ । 
५२ 
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विष्णु और महादेवमें नहों हो सकता । भला जो चमक महारतनमे होती है, वह 
काँचके टुकडेमें कहाँसे पायो जा सकतो है |” क्रवि बिहारीदासने भो 'आतमा? 
रूपी देवकी आरती करते हुए कहा है, “ब्रह्मए, विष्णु और महेश्वर सदैव जिसका 
ध्यान लगाते है और सम्पूर्ण साधु जिसका गुण गाते हैं, में उस आतमदेवा की 
आरतो करता हूँ ।”' कवि चानतरायने एक पदमे भगवान्‌ तभिनाथकों महान्‌ 
ज्ञानी ओर बोतरागी बताते हुए यह स्वीकार किया है कि उनके समान अन्य 
कोई देव नहीं है । उनका कथन है, 'हे भगवन्‌ नेमिनाथ ! इस विद्वमें तुम्ह 
सबसे अधिक ज्ञानी हो । तुम्हीं हमारे देव ओर गुरु हो । तुम्हारी कृपासे ही हमने 
सकल द्रव्योंकी जान लिया है । हमने तीनों भुवनोंकों छान डाला है, किन्तु तुम्हारे 
समान अन्य कोई देव दिखाई नहों दिया । संसारमें अन्य जितने भो देवता हैं सब 
रागी, द्वेषी, कामी अथवा मानी हैं, किन्तु आप वीतरागी और अकषायी हो । नव- 
योवनसम्पन्ना राजुल रानोको छोड़कर तुमने जिस इन्द्रिय-जयका परिचय दिया 
था, अन्य कोई देव नहीं दे सका । हे भगवम्‌, मुझे इस ससारसे निकारू लो, हम 
ग़रोब प्राणी है ।”” भगवान्‌ जिनेन्द्रको वाणीको अन्य देवोंकी मिथ्यावाणीसे 
उत्तम बताते हुए भूधषरदासने लिखा है, “आक ओर गायके दूधमे घनेरा अन्तर 
है । भला कहाँ कोवेकी वाणी और कहाँ कोयछको टेर। कहाँ भारी भानु ओर 
कहाँ विचारा अगिया, कहाँ पूनोका उजेला और कहाँ मावसका अँधेरां। यदि 


१, जो सुबोध सोहे तुम माहि | हरि हर आदिक में सो नाहि ॥ 
जो दुति महारतन में होय॑ | काच खंड पावे नहिं सोय ॥ 
पाएडे हेमराज, भक्तामर स्तोत्र भाषा, २०वाँ पथ, वृहज्जिनवाणी संग्रह, १६४६ 
ई०, ए० १६६ । 
२. ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ध्यावें । साधु सकल जिहेँ को गुण गावें ॥ 
करों आरती आतम देवा। गुण परजाय अनन्त अभेवा ॥ 
विहारीदास, भात्माकी भारती, बृहृज्जिनवाणी संग्रह, १६५६ ई०, ४० ५२०। 
 शानी ज्ञानी ज्ञानी, नेमि जी ! तुम ही हो ज्ञानी ॥ 
तुम्ही देव गुरु तुम्ही हमारे, सकल दरब जानी ॥ज्ञानी०॥१॥ 
तुम समान कोउ देव न देख्या, तीन भवन छातनी । 
आप तरे भव जीवनि तारे, ममता नहिं आनी ॥ज्ञानी०॥२॥ 
और देव सब रागो द्वषी, कामी के मानी । 
तुम हो बोतराग अकषायो, तजि राजुर रानी ॥ज्ञानों ०॥३॥ 
द्यानतराय निकास जगत तैं, हम गरोब प्रानी ॥ज्ञानी ०॥४॥। 
गानतरायपदसंग्रढ, कलकत्ता, २८्वाँ पद, १० १२ | 


न 
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कोई पारखी निहारकर देखे तो उसे जेन बेन और अन्य बैनोमे स्पष्ट अन्तर 
दिखाई देगा ।/” 
“क्ैेसे करि केतकी कनेर एक कट्टी जाय, 

आाक दूध गाय दूध अन्दर घनेर है । 

पीरो प्लोव री री पै न रोस करे कंचन की, 

कहां काग वांणी कहां कोयक को टेर है । 

कहां सान मारो कहां अगिया विचारों कहाँ, 

पूनो को उज़ारो कहां मावस अन्धेर है । 

पच्छ छोरि पारखी निहार नेक नोके करि, 

जैन बैन और बैन इतनों हो फेर है ॥” | 


नाम-जप 

भगवानके नाम-जपकों महिमाकों सभी भकक्‍त कवियोने एक स्वरसे 
स्वीकार किया है। तुलसोीकी “विनय-पत्रिकाका एक बहुत बड़ा अंश भगवान्‌- 
के नामकी मद्दत्तासे भरा हुआ हे। जैन कबियोंने भी जिनेन्द्रके नाम-गत 
चमत्कारको स्वोकार किया हैँ। उनको दृष्टिमे भगवान्‌के नामसे मोक्ष प्राप्त 
होता हैं। भगवान्‌के नामसे चक्रवर्तीका पद मिलना तो बहुत ही आसान हैं। 
भर्यात्‌ नाम-जपसे इहलोक और परलोक दोनो ही सधते है । 


सत्तरहवी शताब्दीके कवि कुमुदचन्द्रने भरत बाहुबलो छन्द'के आरम्भ- 
में ही मंगलाचरण करते हुए लिखा है, “में उस आदीशइ्वर प्रभुके चरणोंमे 
प्रणाम करता हूँ, जिसके नाम सेने मात्रसे ही संसारका फेरा छूट जाता है। 
अर्थात्‌ यह जोव भव-म्रमणसे मुक्त हो जाता है ।” श्री कुशललाभने अपने 
'नवकार छन्द'में पंचपरमेष्ठीके नामको महत्ताका बखान करते हुए लिखा है, 
“जो नित्य प्रति 'नवकार को जपता है, उसको संसारकी संपत्तियाँ तो मिल 
हो जाती है, और शाश्वत सिद्धि भी उपलब्ध होती है ।” इसी शताब्दोके 
कवि मनरामने 'मनराम-विलास में छिखा हैं। “अरहन्तके नामसे आठ कर्मरूपी 


१, जेनशतक, १६वॉ पद, कलकत्ता, प्‌ृ० ५-६ । 

२. पणविवि पद आदीश्वर केरा, जेह नामे छूटे भव फेरा । 
कुमुदचन्द, भरतबाहुबलि छन्द, पहला पद्य, प्रशस्तिसंझह, जयपुर, १६५४०, 
पृ० रहे | 

३. कुशललाभ, नबकार बन्द, भ्रन्तिमकलश, जैन गुजरकविशों, पहला भाग, बस्वई, 
१६२६ ६०, ४० २१६ । 
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शत्रु नष्ट हो जाते है, और 'सिद्धांके भजनसे सब काम सिद्ध हो जाते हैं। 
आचार्यकी भवितमे सदगुणोका समावेश होता है । उथाध्यायके ध्यानसे “उपाध्यायव'- 
जैसे बन जाते है, ओर साधुओके स्मरणसे सब मनोकामताएँ पूरी हो जाती है । 
इस भाँति पंचयरमेंष्ठीके साममस्त्रका जाप इस जीवकों निजधाम अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त 
करा देता है ( श्री यशंविजयजोने 'आनन्दधन अष्टपदी के ए+ पद्ममे लिखा है, 
“अरे ओ चेतन | तू इस संसारके अमम क्यों फंसा हुआ है । भगवान्‌ जिनेनद्रके 
तामका भजन कर । सदुगु रुते भी मगवान्‌ऊे नाम जपनेका हो उपदेश दिया हैँ ।” 
दयानतरायने अपन मनको समझाते हुए लिखा है, “हें मव ! तु दीनदयालु 
भगवान्‌ जिनेन्द्रकों भजे, जिसका नाम लेनेसे क्षणमरात्रम करोडो पापोंके जाल कट 
जाते हैं। जिसके तामको इन्द्र, फणीन्द्र और चक्रधर भो गाते है, तथा जिसके 
नामहायी ज्ञानफ प्रकाशसे पिथ्या जाल स्वत. हो नष्ट हों जाता हैं। जिसके 
नामके समान ऊध्ये, मध्य और पाताल लोकमे भी कोई नही है, उत्तीके नामको 
नित्य प्रति जपो और विकराल विषयोकों छोड दो ।” 
रे सन ! सज भज दीनदुयारकू ॥ 
जाके नाम केत इक छिन मै, कट कोट अध जाल ॥ रे मन० ॥ 
न्द्र फनिन्द चक्रधर गावें, जाको नास रसाछ । 
जाको नाम ज्ञान परकासे, नाशे मिथ्या जाछ ॥ रे मन० ॥ 
जाके नाम समान नहीं कछ, ऊरध मध्य पताल । 
सोई नाम जपों नितर द्यानत, छोड़ि विषय विकरार ॥ रे मन० ॥ 


१, करमादिक अरित को हरे अरहंत नाम, 
सिद्ध करे काज सब सिद्ध को भजन 
उत्तम सुगुन गुन आचरत जाकी संग, 
आवारज भगति बसत जाबी मन हूँ ॥ 
उपाध्याय ध्यान ते उपाधि सम होत, 
साध परिप्रण कौ सुमरन हैं। 
पंच परमेष्ठो कौ नमस्कार मंत्रराज, 
धाव मनराम जोई पावे निजघन है।॥ 
मनराम, मनराम बिलास, पद्च १, मन्दिर ठोलियान जयपुरकी हस्तलिखित प्रति । 
२, जिनवर नामसार भज आतम, कहा भरम संसारे। 
सुगुरु बचन प्रतीत भये तब, आनन्दघत उपगारे ॥ काया० ॥ 
यशोविजय, आनन्दघन अष्टपदी, श्रानन्दधन बदत्तरी, रायचन्द्र अन्थमाला, वम्बई । 
३. चानत पदसंग्रह, कलकत्ता, ६६वाँ पद, प० २८। 


/उ+ 
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शान्तभाव 


पहलेके आचार्योने शान्तिकों साहित्यमे अनिर्वचचनोय आनन्दका विधायक 
नही माना था, किन्तु 'पण्डितराज'के अकाट्य तकोंने उसे भी रसके पदपर 
प्रतिष्ठित किय्रा । तबसे अभीतक उसकी गणना रसोमे होती चली आ रही है । 
उसे मिलाकर नौ रस माने जाते है। जैनाचार्योने भी इन्ही नौ रसोको स्वोकार 
किया है, किन्तु उन्होंने श्ंगारके स्थानपर शान्तको 'रस-राज' माना है। उनका 
कथन है कि अनिर्वेचनीय आनन्दकी सच्ची अनुभूति, राग-द्वेष नामक मन्ोविकारके 
उपशम हो जानेपर ही होती हैं। राग-देषसे सम्बन्धित अन्य आठ रसोके स्थायी 
भावोसे उत्तन्न हुए आनन्दमे वह गहरापन नहीं होता, जो 'शान्त'में पाया जाता है। 
स्थायी आनन्दकी दृष्टिसे तो शान्त' ही, एक मान्न रस है। कवि बनारसीदासने 
'नवमो सान्‍्त रसनि कौ नायक माना है। उन्होने तो आठ रसोका अन्तर्भाव भो 
शान्त रसमे हो किया है। डॉक्टर भगवानदासने भी अपने “रस मीमासा' नामके 
निबन्धमे, अनेकानेक संस्कृत उदाहरणोके साथ, 'शान्त'की रसराज सिद्ध किया है । 

जटठाँतक भव्तिका सम्बन्ध है, जैन और अजैन सभोने “शास्तको ही 
प्रधानता दी है । यदि शाण्डिल्यके मतानुसार 'परानुरक्तिरीश्वरें' ही भक्त है 
तो यह भी ठोक है कि ईश्वरमे 'परानुरबित' तभी हो सकती है, जब अपरको 
अनुरक्ति समाप्त हो। अर्थात्‌ जोबकी मन.प्रवृत्ति ससारके अन्य पदार्थसि अनु- 
राग-होन होकर, ईश्वरमे अनुराग करने लगे, तभी वह भवित है, अन्यथा 
नहीं । और संसारकों असार, अनित्य तथा दु खमय मानकर मनका आत्मा 
अथवा परमात्मामे केन्द्रित हो जाना ही शान्ति हैं। इस माँति ईश्वरम 'परानु- 
रक्ति.का अर्थ भी शान्ति हो हुआ । स्वामी सनातनदेवजीने 'अपने भाव भक्ति- 
की भूमिकाएँ! नामक निबन्धमे लिखा है, “भगवदनुराग बढनेसे अन्य वस्तु और 
व्यक्तियोके प्रति मनमे वेराग्य हो जाना भी स्व्राभाविक ही हैं। भक्ति-शास्त्रमे 
भगवत्पे मकी इस प्रारस्मिक अवस्याका नाम हो शान्तभाव है ।” नारदने भो 


१, प्रथम सिगार वीर दूजो रस, तीजौ रस करुता सुखदायक । 
हाम्य चतुर्थ रुद्र रस पंचम, छट्ठ म रस बोभच्छ विभायक ।। 
सप्तम भय अद्यम रस अद्भुत, नवमो शान्‍्त ?सनि कौ नायक । 
ए नत्र रस एई नव नाटक, जो जहूँ मगन सोइ तिहि छायक ॥ 
बनारसीदास, नाटक समयसार, पं० बुद्धिलाल आ्रवककी टोकासंद्धित, जैन ग्रन्थ- 
रत्नाकर कार्योलय, बम्बई, १०१३३, ६० ३६१।॥ 
२. स्वामी सनातनदेवजी, मावभक्तिकी भूमिकाएँ, कल्याण, भक्ति विशेषांक, वर्ष ३२० 
अक १, ४० ३६६ | 
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अपने 'भव्तिसुत्र में सा त्वस्मिन्‌ परम प्रेमरूपा अमृतस्थरूपा चको भवित माना 
है। इसमे पड़े हुए परम प्रेम से यह हो ध्वनि निकलती है कि संसारसे वेराग्यो- 
न्मुख होकर एकमात्र ईश्वरसे प्रेम किया जाये। श्वान्तिम भी वेराग्यकी हो 
प्रधानतता है । “भक्ति रसामृतसिन्धु'मे अन्याभिलाषिताशूस्य क्ृष्णानुशीलनं 
उत्तमा भविति: ।! उपयुक्त कथनका हो समर्थन करती है। यह कहना उपयुक्त 
नही हैं कि अनुरक्तिमे सदेव जलन होतो है, चाहे वह ईश्वरके प्रति हो अथवा 
संसारके, क्योंकि दोनोंम मह॒दन्तर हैं। सासारिक अनुरिकत दुःखकी प्रतीक हैं 
ओर ईश्वरानुरिक्त दिव्य सुखको जन्म देती है। पहलीमे जलन है, तो 
दूसरीमें शोतलछता, पहलीमे अपावनता हैं, तो दूसरोमे पविन्रता। 
और पहलीमे पुन.-पुन; भ्रमणकी बात है, तो दूसरीमे मुक्त हो जानेकी 
भूमिका । 


जनाचार्य शान्तिके परम समर्थक थे। उन्होने एक मतसे, राग-द्वेषोसे विमुख 

होकर बीतरागी पथपर बढनेकों ही शान्ति कहा हैं। उसे प्राप्त करनेके दो 
उपाय है - तत्त्ब-चिन्तत और वोतरागियोकी भक्ति | बोतरागम किया गया 
अनुराग साधारण रामको कोटिमे नही जाता, उसका विवेचन पहले अषध्यायमे 
हो चुका है! उन्होंने शान्तमावकी चार अवस्थाएँ स्वीकार की है - प्रथम 
अवस्था वह हैँ जब मनकी प्रवृत्ति, दु खरूपात्मक संसारसे हटकर आत्म-शीधनको 
ओर मुडढती है । यह व्यापक और महत्त्वपूर्ण दशा है। दूसरी अवस्थामे उस 
प्रभादका परिष्कार किया जाता हैं, जिसके कारण संसारके सुख-दु.ख सताते है । 
तीसरी अवस्था वह है जब कि कषाय-वासनाओका पूर्ण अभाव होनेपर निर्मल 
बात्माकी अनुभूति होतो है। चौथी अवस्था केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर पूर्ण 
आत्मानुभूतिको कहते है। ये चारो अवस्थाएँ आाचाय विश्वनाथके द्वारा कही 
गयी युक्त, वियुक्त और युक्त-वियुक्त दशाओके समान मानी जा सकती हैं। 
इनमें स्थित 'शम' भाव हो रसताको प्राप्त होता हैं । 
१. देखिए नारदप्रोकत भक्तिसूज्मः, खेलाड़ीलाल ऐण्ड सन्त, वाराणसी, पहला सूत्र । 
२. भक्तिरसामत सिन्धु, गोखामी दामोदर शास्त्री सम्पादित, अच्युत झन्थमाला 

कार्यालय, काशी, वि० स० १६८८, प्रथम संस्करण । 
३. युक्तवियुकतदशायामर्वास्थतोी यः शमः स एवं यत; | 

रसतामेति तदस्थगिन्संचार्यादेः स्थितिश्व न विरुद्धा ॥ 

आचार विखनाथ, सादित्यदपंण, शालिग्राम शास्त्रीकी हिन्दी व्याख्या सद्दित, 

लखनऊ, द्वितीयावृत्ति, बि० सं० १६६१, ३२५० , पृष्ठ १६८॥। 
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जैनाचार्योने मुक्ति दशा'में 'रसता'को स्वोकार नही किया है, यद्यपि वहाँ 
विराजित पूर्ण शान्तिको माना है। अर्थात्‌ सर्वज्ञ या गर्हन्त जबतक इस संसारमें 
है, तभीतक उनकी “शान्ति! शास्तरस कहलाती है, सिद्ध या मुक्त होनेपर 
नहीं । 'अभिधानराजेन्द्रकोश में 'रस'की परिभाषा बताते हुए लिखा है, “रस्यन्ते 
अन्तरात्मना&्नुभूयन्ते इति रसा:” अर्थात्‌ अन्तरात्माऱी अनुभूतिको रस कहते हैं । 
सिद्धावस्थामे अन्तरात्मा अनुभूतिसे ऊपर उठकर आनन्दका पुंज ही हो जाती है, 
अत' अनुभूतिको आवश्यकता हो नहीं रहतो । जेनाचार्य बास्मटने अपने 'वाग्म- 
टालंकार'में रसका निरूपण करते हुए लिखा है, “विभावेरनुसाबेइच, सास्तविकैब्य - 
मिचारिमि:। आरोप्यमाण उत्कषे स्थायीमावः स्खतो रस: ।”' अर्थात्‌ विभाव, 
अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारियोके द्वारा उत्कर्षको प्राप्त हुआ स्थायी भाव 
ही रम कहलाता है। सिद्धावस्थामे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी आदि 
भावोंके अभावमे रस नहीं बन पाता । 
जैन आचार्योने भो अन्य साहित्य-शास्त्रियोक्री भाँति ही 'शम' को शान्तरस- 
का स्थायोभाव माना है। भगवज्जिनसेनने अलुंकारचिन्तामणि' में 'शम'को 
विशद करते हुए लिखा है, “विरागत्वादिना निविकारमनस्त्वं शम:”, अर्थात्‌ 
विरक्ति आदिके द्वारा मनका निविकारी होना शम है । यद्यवि आचार्य मम्मटने 
“निर्वेदको 'शान्त-रस' का स्थायो भाव माना है, किन्तु उन्होंने, तत्त्वज्ञान- 
जन्यनिर्वेदस्थेव शमरूपत्वात्‌! लिखकर निर्वेदको शम रूप ही स्वीकार किया है । 
आचार्य विश्वनाथने शम ओर निर्वेदोशि भिन्‍नता मानी है और उन्होंने पहलेकी 
स्थायी भावमे और दूसरेको संचारी भावमे गणना की है। जैनाचार्योंने वैराग्यो- 
तत्तिके दो कारण माने हैं - तत्त्वज्ञान, इष्टवियोग-अनिष्टसयोग। इसमें पहलेसे 
उत्पन्न हुआ वैराग्य स्थायी भाव है और दूसरा संचारी। इस भाँति उनका 
अभिमत भी आचार्य मम्मटसे ही मिलता-जुलता है । इसके साथ-साथ उन्होंने मम्मट 
तथा विश्वनाथकी भाँति ही अनित्य जगतृकों आलम्बन, जैनमन्दिर, जैनती्थक्षेत्र, 
जैनमूत्ति और जैनसाथुको उद्दीपन, धृत्यादिकोको संचारी तथा काम, क्रोष, लोभ, 


१, देखिए, अभिधा नराजेन्द्रकोश, रस! शब्द । 

२. अआचाय वाग्भट, वारभटालंकार | 

३. भगवज्जिनसेनाचाय, अलकारचिन्तामणि । 

४. भाचाय॑ मम्मठ, काव्यप्रकाश, चौखम्बा सस्कृत गन्थमाला, संख्या ५६, १६२७ ई०, 
चतुथ्थ उल्लास, ९० १६४। 

५४. भाचाय विश्वनाथ, साहित्यदपंण, शालिग्राम शास्त्रीकी व्याख्यासंहित, लखनऊ, 
३॥ २४४५-२४६, १० १६६ | 67 58 ला हर 
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मोहके अमाव अर्थात्‌ सर्वसमत्वकी अनुमाव माता है । 


जैन आचार्योने शास्तरसको जिस रूपमें निरूपित किया, जैन कवियोने उसका 
सच्चे अर्थोमे निर्वाह भी किया। उन्होने शान्तिकी ओटमे विलासिताकी ओर 
आँख उठाकर देखा भी नहों, उसको प्रश्नय देनेकी बात तो जहाँ-तहाँ रही । 
श्ूंगार रस-राज भले हो, किन्तु भक्तिके क्षेत्रमें तो उसे मौणपद ही मिलना 
चाहिए, किन्‍्तु न जाने कैसे जयदेवके समयसे एक ऐसा विक्ृत प्रवाह बह पड़ा, 
जो कि अपने प्रखर वेगके कारण कभी रुका ही नही । विद्यापतिकी राधाकी स्पष्ट 
और मुखरित बविलासिताक्रो तो रबोन्द्रनाथ ठाक्ुरने भी स्वीकार किया हैं। 
'सूरसागर में कहो-कही ऐसे अइछोल स्थल है कि शालोन मनको रुचते नही । 

जनोके भक्ति-काध्योम्ते यदि एक और सांसारिक राग-इंषोसे विरक्षित है, 
तो दूसरी ओर भगवानसे चरम-शान्तिको याचना। उनको शान्ति तो चाहिए 
किन्तु अस्थायी नहीं । वें उस शान्तिके उपासक हैं जो कभो पृथक्‌ न हो | जब 
तक मनसे दुविधा न मिटेगी, वह कभी भी जान्तिका अनुभव नहीं कर सकता । 
ओर यह दुविवा निजनाथ तिरजनके सुमिरत करनेसे ही दूर हो सकती हैं। कवि 
बनारसीदास अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहते है, “न जाने कब हमारे नेत्र- 
चातक अक्षय-पदरूपी घनको बेँदे चख सकेंगे, तभो उनको निराकुल शान्ति 
मिलेगी । ओर न जाने वह घड़ी कब आयेगी जब हृदयमे समता-भाव जगेगा। 
हृदयके अन्दर ज़बतक सुगुरुके वचनोंके प्रति दृढ श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, परमार्थ 
सुख नही मिझछ सकता। उसके लिए एक ऐसी लालसाका उत्पन्न होना भी 
अनिवार्य है, जिसमे घर छोड़कर बनमे जानेका भाव उदित हुआ हो ! 


१ कब निजनाथ निरंजत सुमिरो, 
तज सेवा जन-जन की, 
दुबिधा कब ज॑ है या मन की ॥१॥ 
कब रुचि सो पीवे दुृग चातक, 
बूद अवयपद घन की । 
कब शुभ ध्यान धरों समता गहि, 
करूँ न ममता तन की, दुविध।० ॥२॥ 
कब घट अन्तर रहे निरन्तर, 
दिढता सुगुरु बचन की, 
कब सुख लहौ भेद परमारथ, 
मिर्दे घारना घत की, दुविधा० ॥३॥ 


जैन मक्ति-काब्यका भाव-पक्ष 9४३१३ 


कवि बतारसीदासने शान्तरसकों आत्मिक रस कहा है, उसका आस्वादन 
करनेसे परम आनन्द मिलता है। वह आनन्द कामघेनु, चित्रावेलि और पंचामृत 
भोजनके समात समझना चाहिए। इस आतन्दको साक्षात्‌ करनेवाला चेतन जिसके 
घटमें विराजता है, उस जिनराजको बनारसोदासने बन्दना की है ।* 

यह जीव संसारके बोचमे मटकता फिरता है, किन्तु उसे शान्ति नही मिलती। 
वह अपने अष्टादश दोषोसे प्रपीड़ित है और आकुलुता उसे सताती हो रहती है । 
भेया भगवतीदासका कथन है, “हे जोव ! इस संसारके असंख्य कोटि सागरको 
पीकर भी तू प्यासा हो है ओर इस संसारके दोपोंमें जितना अन्न भरा है, उसको 
खाकर भी तू भूखा ही है । यह सब कुछ अठारह दोषोके कारण है। वे तभी 
जीते जा सकते है जब तू भगवान्‌ जिनेन्द्रका ध्यान करे और उसी पथका अनु- 


एड. +.३ 


सरण करे, जिसपर वे स्वयं चले थे।” '"जैया' की दृष्टिसि अष्टादश दोष हो 





कब घर छाँड होहुँ एकाकी, 
लिये लालसा बन की, 
ऐसो दशा होय कब मेरी, 
हो बलि बलि वा छन को, दुबिवा० ॥४॥ 
बनारसी बिलास, जयपुर, १६५४, अध्यात्मपदप क्ति, ११वाँ पद, पु० २११-२३२ । 
- अनुभो को केलि यह कामधेनु चित्रा बेलि, 
अनुमौ को स्वादु पंच अमृत को कौर है ॥ 
वनारसीदास, नाटक समयसार, बम्बई, उत्थानिका, १६वाँ पथ्च, ए० १७-१८। 
२. संत्य-सरूप संदा जिन्हे कं, प्रगट्यौ अवदात मिथ्यात निकदन | 
सात दसा तिनन्‍्ह की पहिचानि, करे कर जोरि बनारसि बंदन 
वही, मंगलाचरण, छठा पथ, पृष्ठ ७। 
३. जे तो जल लोक मष्य सागर असरूय कोटि 
ते तो जल पियो पै न प्यास याकी गयी है । 
जेते नाज दोप मध्य भरे हैं अवार ढेर, 
तेते नाज खायो तोऊ भूत्र याद्री नई है । 
तातै ध्यान ताको कर जाते यह जाँय हर, 
अष्टाइश दोष आदि ये ही जोत्त लई है । 
वहे पंथ तू ही साजि अष्टादश जाहि भाजि, 
होय बेठि महाराज तोहि सोख दई है ॥। 
'मैया” भगबतीदास, अह्म बिलास, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६२६ है० 
शत भ्ष्ठोत्तरी, १०६ वाँ कवित्त, ए० ३२। 
५३ 


नौ 0 
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अशान्तिके कारण हैं ओर वे भगवान्‌ जिनके घ्यानमें जीते जा सकते हैं। तभी यह 
जोब उस शान्तिका अनुमव करेगा, जो भगवान्‌ जिनेन्द्रम साक्षात्‌ हो हो 
उठी थी। भैयाका स्पष्ट अभिमत हैं कि रागनदढे!ंपप्े प्रेम करनेके ही कारण यह 
जोव अपने परमात्म-स्वरूपके दर्शनोका आनन्द नही ले पात्ता । अर्शत्‌ वह बचिदा- 
नन्‍्दके सुखसे दूर ही रहता है । राग-देषका मुख्य कारण है मोह, इसलिए मोहके 
निवारणसे राग-द्ेष स्वयं नष्ट हो जायेंगे, और राम-द्वेषोंके टलनेसे मोह तो 
यत्किचित्‌ भी न रह पायेगा । कर्मफी उपाधिको समाप्त करनेंका भी यह ही 
एक उपाय है। जड़के उखाड़ डालनेसे भला वुधक्ष केसे ठहर सकता है । और 
फिर तो उसके डाल, पात, फल और फूड भी कुम्हला जायेंगे । तभो चिंदानन्दका 
प्रकाश होगा और यह जोव सिद्धावस्थामें अनन्त सुख विलस सकेगा। 

मोह के निवारे राग द्वेषह निवारं जाहिं, 

राग ढ्वेंष टारें मोह नेक हू न पाइए । 

कर्म की उपाधि के नियारिये को पेंच यहे, 

जड़ के उखारें वृक्ष केसे दहराइए 0 

ढार पात फल-फूलछ सबै कुम्हकाय जाय, 

कमन के बृक्षन को ऐसे के नसाइए । 

तथै होय खचिदनन्द प्रगट प्रकाश रूप, 

बिलसे अनन्त सुख सिद्ध में कहाहए ॥ 

अनन्त सुख ही परम शान्ति है। भैयाने एक सुरन्.रसे पदमे जैन मतकों 
शान्ति रसका मत कहा है। शान्तिको बात करनेवाले ही ज्ञानी हैं, अन्य तो संत्र 
अज्ञानो ही कहे जायेंगे। 
मूषरदासजोके स्वामोकी शरण तो इसीलिए सच्ची है कि वे समर्थ और 

सम्पूर्ण शान्ति प्रदायक गुणोंसे युक्‍त्र है। भूषरदासको उनका बहुत बड़ा भरोसा 
है। उन्होने जन्म-जरा आदि बैरियोको जीत लिया है ओर मरनकी टेवसे छुट- 
कारा पा गये हैं। उनसे भूधरदास अजर ओर अमर बननेको प्रार्थना करते हैं । 
क्योकि जबतक यह मनुष्य संसारके जन्म-मरणसे छुटकारा नहीं पायेगा, शान्ति 
प्राप्त नहों कर सकता । जैन परम्परामे देवोको अमर नहीं कहते 4 यहाँ अमरताका 


१. वही, मिथ्यात्व विध्वंलनचतुदशी, पा कवित्त, एृ० १२१ । 
२. शान्ति रस बारे कहैं मत को निवारे रहे । 

वेई प्रातप्यारे रहे ओर सब बारे हैं॥ 

बंदी, ईश्वर निशय पच्चीसी, छुठा कबित्त, पृष्ठ २५१ । 


जैन मक्ति-काव्यका साव-पक्ष ४१५ 


अर्थ है मोक्ष, जहाँ किसी प्रकारकी आकुलता नहों होतो। ऐसो शान्ति वह ही 
दे सकता है, जिसने स्वयं प्राप्त कर ली हैं। वे संसारी 'साहिब', जो बारम्बार 
जनमते हैं, मरते हैं, और जो स्वयं भिखारी है, दूसरोंका दारिद्रध कंसे हर सकते 
है ।' भगवान्‌ 'शान्ति जिनन्द' जो स्वयं शान्तिके प्रतीक है, सहजमे हो अपने 
सेवकोके भव-द्वन्दोकों हर सकते हैं। भूषरदास उन्हीसे ऐसा करनेकी याचना भी 
करते हैं । यह जीव सांसारिक हृत्योके करनेमे तो बहुत ही उतावरूा रहता है, 
किन्तु भगवान्‌के सुमरतमे सीरा हो जाता हैं। जैसे कर्म करता है, वैसे फल 
मिलते है। कर्म करता है अशान्ति ओर आकुलताके, किन्तु फलमें शान्ति और 
निराकुछता चाहता है, जो कि पूर्णरीत्या असम्मव है। आक बोयेगा, आम कंसे 
मिलेंगे, नग हीरा नहीं हो सकता । जैसे यह जीव विषयोके बिना एक क्षण भो 
नटी रह सकता, वैसे ही यदि प्रभुको निरन्तर जपे तो सास्रारिक भद्यान्तिको 
पार कर निश्चय शान्ति पा सकता है । 

शान्तभावकों स्पष्ट करनेके लिए भूधरदासने एक पृथक हो ढंग अपनाया 
है। वे सासारिक वँभवोकी क्षणिकताको दिखाकर और तज्जन्य बेचैनीको 
उद्घोषित कर चुत हो जाते है और उसमे-से शान्तिकी ध्वनि, संगीत्तकी झंकारकी 
तरहसे फूटतों ही रहती है । धन और यौवनके मदमे उन्मत्त जीबोको सम्बोधन 
करते हुए उन्होंने कहा, “ए निपट गंबार नर ! तुझे घमण्ड नहीं करना चाहिए । 
मनुष्यकी यह काया और माया झूठी है अर्थात्‌ क्षणिक हैं। यह सुद्दाग और 
योवत कितने समयका है, श्रौर कितने दिन इस संसारमे जीवित रहना है । 
हे नर! तू शीकत्र ही चेत जा ओर बिलम्त्र छोड दे। क्षण क्षणपर तेरे बंध 
बढ़ते जायेगे, और तेरा पल-पल ऐसा भारो हो जायेगा, जैसे भीगनेपर कालो 
कमरी ।” भूघरदासने एक दूसरे पदम परिवर्तनशीलताका सुन्दर दृश्य अंकित 
किया है । उन्होंने कहा, “इस संसारमे एक अजब तमाशा हो रहा है, जिसका 
स्थायित्व-काल स्वप्नकी भाँति है, अर्थात्‌ यह तमाशा स्वप्तकी तरह शीघ्र ही 
समाप्न भो हो जायेगा । एकके घरमे मतकी आश्ाक़े पूर्ण हो जानेसे मंगल-गीत 
होते है, और दूसरे घरमे किसीके वियोगक कारण नेव निराशासे भर-भरकर 
रोते हूँ । जो तेज तुरंगोपर चढ़कर चलते थे, और खासा तथा मलपल पहनते 
थे, वे हो दूसरे क्षण नगे होकर फिरते हैं, और उनको दिलासा देनेवालहा भी 


१. भूधरदास, भूधर विलास, कलकत्ता, ५शवाँ पद, एृ० १० । 
२, वही, १४वॉ पद, पृष्ठ १६ । 

३, बही, २२वॉ पद, पृष्ठ १३ | 

४. वही, ११वाँ पद, पृष्ठ ७। 


४१६ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य शोर कवि 


कोई दिखाई नही देता । प्रात: हो जो राज-तख्तपर बेठा हुआ प्रसंन्न-बदन था, 
ठीक दोपहरक समय उसे ही उदास होकर बनमे जाकर निवास करता पड़ा। 
तन और घन अत्यधिक अस्थिर हैं, जेसे पानीका बताशा | भूधरदासजी कहते 
है कि इनका जो गर्व करता है उसके जन्मकों घिककार है ।'' यह मनुष्य मूर्ख 
है, देखते हुए भी अन्धा बनता है। इसने भरे योवनमे पुत्रका वियोग देखा, 
वैसे ही अपनी नारीको कालके मार्गमे जाते हुए निरखा, और इसने उन पुण्य- 
बानोंको, जो सदेव यानपर चढे हो दिखाई देते थे, रंक होकर बिना पनहीके 
मार्गम पैदल चलते हुए देखा, फिर भी इसका धन और जीवनसे राग नहीं घटा । 
भूधरदासका कथन हैं कि ऐसी सूपसेको अंधेरोके राजरोगका कोई इलाज 
नही है. । 

“देखो मर जोवन में पुत्र को वियोग आयो, 

तैसे ही निहारी निज नारी कार मग में । 

जे जे पुण्यवान जीव दीसत हैं यान ही पे, 

रंक भये फिरें तेक पनही न पग मे ॥ 

से पे, अभागे धन जीतब सौं धरें राग, 

होय न विराग जाने रहूँगो अलग में। 

आँखिन बिछोकि अंध सूसे की अधेरी, 

करे ऐसे राजरोग को इलाज कहा जग में ॥” 

एक वद्धपुरुषकी दृष्टि घट गयो है, तनको छवि पलट चुकी है, गति 

बंक हो गयो है और कमर झुक गयी है । उसकी घरवाली भी रूठ चुकी हैँ, और 
बहु अत्यधिक रंक होकर पलेंगसे लग गया हैं। उसको नार (गर्दन) काँप रही 
हैं ओर मुहसे लार चू रही हैं। उसके सब अंग-उपाग पुराने हो गये हैं, किन्तु 
हृदयमे तृष्णाने और भी नवीन रूप घारण किथा है. । जब मनुष्यकी मौत 
भातो है, तो उसने संप्तारमे रच-पचके जो कुछ किया है, सब कुछ यहाँ हो पड़ा 


१, वही, ६€वाँ पद, पृष्ठ ६। 

२. जैन शतक, कलकत्ता १श्वाँ पद, एष्ठ ११। 

रे. दृष्टि घटी पलटी तम की छवि बंक भई गति लंक नई है। 
रूस रही परनी घरनी अति रंक भयौ परियंक लई है ।। 
कापत नार बहै मुख लछार महामति संगति छांरि गई है। 
अंग-उपग पुराने परे तिसना उर और नवीन भई है। 
जैनशत्तक, कलकत्ता, ३प्बाँ सबैया, पृष्ठ १२। 


बडे, 
अन भक्ति-काध्यका भाव-पक्षं ३१७ 


रह जाता है। भूषरदसजोने कहा है, “तोब्रगामी तुरंग, सुन्दर रंगोंसे रचे हुए 
रथ, ऊँचे-ऊँचे मस्त मतग, दास और खबास, गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ और करोड़ो- 
की सम्पत्तिसे भरे हुए कोश, इन सबको यह नर अन्तमे छोडकर चला जाता है। 
प्रासाद खडेके खड़े ही रह जाते हैं, काम यहाँ ही पडे रहते है, धन-सम्पत्ति भी 
यहाँ हो डलीो रहतो है और घर भी यहाँ ही धरे रह जाते है ।” 
“तेज तुरंग सुरंग भले रथ, मत्त मतड्अ-उतक़् खरे हो। 
दास खबास अवास अटा, धन जोर करोरन कोश भरे ही ॥ 
ऐसे बढ़े तो कहा मयो है नर, छोरि चले उढि अन्त छरे ही । 
धाम खरे रहे काम परे रहे दाम ढरे रहे ठाम घरे हो ॥” 
श्रोद्यावतरायने भो भगवान्‌ जिनेन्द्रको शान्ति प्रदायक ही माना हैं। वें 
उनवी दरणमे इसलिए गये हैं कि शान्ति उपलब्ध हो सकेंगो। उन्होंने कहा, 
“हम तो नेमिजोकोी शरणमे जाते है, क्योकि उन्हें छोड़कर और कही हमारा 
मन भी तो नही रूगता । वे संधारके पापोक्कषी जलनकों उपशम करनेके लिए 
बादलके समान हैं। उनका विरद भी तारन-तरन हैं। इन्द्र, फणीन्द्र और चन्द्र 
भी उनका धंयरान करते है। उनको सुख मिलता है ओर दु ख दूर हो जाता है ।” 
यहाँ बादलसे झरनेवाली शोतलता परम शान्ति ही है। शान्तिको ही सुख कहते 
हैं ओर वह भगवान्‌ नेमिनाथके सेवकोकों प्राप्त होती ही है। द्यानतरायकी 
दृष्टिम भी राग-द्वेष ही अशान्ति हैं और उनके मिट जानेसे ही 'जियरा सुख 
पावैगा', अर्थात्‌ उसको शान्ति मिलेगी। अरहन्तका स्मरण करनेसे राग-देष 
विलोन हो जाते है, अतः उनका स्मरण ही सर्वोत्तम है । द्यानतराय भी अपने 
बावरे मनको सम्बोधन करते हुए कहते है, “हे बावरें मत ! अरहन्तका स्मरण 
कर । ख्याति, लाभ और पूजाको छोडकर अपने अन्तरमे प्रभुकी लौ लगा। 
तू नर-भव प्राप्त करके भी उसे थ्यर्थम ही खो रहा है ओर विषय-भोगोको 
प्रेरणा दे-देकर बढ़ा रहा है । प्राणोके जानेपर हे मनवा ! तु पछतायेगा । तेरी 
आयु क्षण-क्षण कम हो रही हैं। युवतीके शरोर, धन, सुत, सित्र, परिजन, गज, 





१. वही, १शवाँ पद्य, पृष्ठ ११। 

२. अन्न हम नेमिजी की शरन ॥ 
और ठोर न मन लगत है, छाडि प्रभु के शरन | अब० ॥१॥ 
सकल भवि-अघ-दहन बारिद, बिरद तारन तरन । 
इन्द चन्‍्द फनिन्द ध्यावें, पाय सुल दुख हरन । अब० ॥२४॥ 
यानत पदरसंगरह, कलकत्ता, पहला पद, पृष्ठ १। 


४१८ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


तुरंग और रथमे तेरा जो चाव है, वह टीक नही है । ये सांसारिक पदार्थ स्वप्न- 
की मायाको भाँति हैं, और आँख मोचते-मीचते समाप्त हो जाते है । अभी 
समय हैँ, तु भगवान्‌का ध्यान कर ले और मंग्रठ गीत गा छे। और अधिक 
कहाँतक कहा जाये फिर उपाय करनेपर भी सध नहीं सकेगा ।!! 

शुक्लध्यानमे निरत तीर्थकर शान्तिके प्रतीक होते हैं। उनमे-से सभी 
प्रकारकी बेचेनियाँ निकल चुकी होती है । उन्हें जन्मसे ही पूर्वसंस्कारके रूपमे 
बोतरागता मिलती हैं। उसी स्वरप्ते वे पछते, बढ़ते, भोग भोगते ओर दीक्षा 
लेते हैं । कभी विलासोमे तैरते-उतराते, कभी राज्योका सचालन करते और कभी 
श॒ब्रओको पराजित करते; जिन्‍तु बह स्वर सर्देव पवनकी भाँति प्राणोमे भिदा 
रहता । अवसर पाते ही वह उन्हें बन-पथपर ले छोड़ता | चिन्ताएं स्वत: पीछे 
रह जाती । बीतरागता शुक्लष्यानके रूपमे फूल उठती। नासिकाके अग्र भागपर 
टिकी दृष्टि 'चिन्ताभिरोध'को स्पष्ट कहता । वह एकाग्रताक़ी बात कहती ही 
रहती । ओर फिर मुखपर आनन्दका अनवरत प्रकाश छिटक उठता। अनुभत्र रस 
अपनी परमावस्थाम प्रकट हो जादा। उसकी झलकसे तीथकरका सौन्दर्य 
अलोकिक रूपको जन्म देता । जिसे देख इन्द्र, सुर्थ और चन्द्र-जेस रूपवन्तोका गर्व 
बिगलित हो बह जाता । यह सच हैँ कि उन परमशान्तिका अनुभव करते तीर्यकर- 
के दर्शनसे 'अश्भ नामधारों कोई कर्म टिक नहीं सकता था । फिर यदि 
स्मरणसे अनहद बाजा बज उठता हो तो ग़लूत क्‍या है । जगरामने लिखा है. । 

“निरखि मन मरति कैसी राजे । 
तारथंकर यह ध्यान करत हैं, परमातस पद काजै ॥ 


१, अरहन्त सुमर मन बाबरे ॥ 
स्याति लाभ पूजा तजि भाई, अन्तर प्रभु लौ लाब रे) अरहुन्त० ॥१॥। 
नर भव पाय अकारथ खोबे, विषय भोग जु बढाव रे । 
प्राण गये पछितैडे मतवा, छिन-छिन छीजे आत्र रे ॥ अरहन्त० ॥श॥। 
युवती तन धन सुत मित परिजन, गज तुरंग रथ चाज रे । 
यह संसार सुपन की माया, भाख मीच दिखराब रे ॥ अरहन्त० ॥१॥ 
घ्याय ध्याय रे अब है दाव रे, नाही मंगल गाव रे । 
चानत बहुत कहा लौं कहिये, फेर न कछू उपाय रे ॥ अरहन्त० ॥।ा 
वी, ७०वाँ पद, एृष्ठ २६-३० । 

२. पदसंग्रद नं० ४६२, पत्र ७९, बधीचन्दजीका मन्दिर, जयपुर । 


जेन सक्ति-कांध्यका माव-पक्ष 


नासा भ्प्र दृष्टि कौ घारें, मुख मुलकित मानों गाजे । 
अनुमौ रस झलकत मानों, ऐसा जासन शुद्ध बिराजे ॥ 
अद्भुत रूप अनुपम सद्दिमा, तीन छोक में छाजे । 
जाकी छवि देखव इन्द्रादिक, चन्द्र सूर्य गण छाजे ॥ 
धघरि अनुराग घिलोकत जाकौं, अश्ुुम करम तजि साजे । 
जो जगराम बने सुमरम तो, जनहद बाजा बाजे॥आ” 


5 
जैन भक्ति-काव्यका कला-पक्ष 


भाषा 


भाषाकी दुष्टिसे जैन हिन्दीके भक्ति-काव्यको दो कालोंमें बॉटा जा सकता 
है - एक तो वि० सं० १४००-१६००, दूसरा वि० स० १६००-१८०० | 
पहला काल अपभ्रंशके अधिक्र निकट है। इसका अर्थ है कि इस युगकी हिन्दी मे 
अपभ्रंशकी विशेषताएँ पायी जातो है। वह अपभ्रंशका ही विकसित रूप है । 
अपश्रंशको उकारबहुला प्रवृत्ति यहाँ भी प्रतिष्ठित है। कृदन्त तझ्भूव क्रियाओके 
रूप उकारान्त हैं, और कर्ता तथा कर्मकारककों विभकतिके रूपमे भी 'उ' का 
प्रयोग हुआ है । उनके दृष्टान्त निस्‍्न प्रकार है, 


क्रिया 
“दड रूपिणि मन विभड सयड, 
एते ब्रह्मचारि तहां गयडउ ॥7 
“-साधारु, प्रथुम्न चरित्र 
कत्ता । 
“ताण पुत्त सिरि इंदभूइ भूवछयपसिद्धउ । 
चउद॒ह विज्जा विविहरूप नारीरस विद्धुउ ॥” 
पु --विनयप्रभ, गौतमरासा 
कम 


“गुरु गौतम मो देठं पसीड,” 
कर --चतरुमल, नेमीश्वर गीत 
इस युगकी हिन्दीमे अपभ्रंशकी भाँति ही व्यंजनोंके स्थानपर स्वरके स्थापन- 
को श्रवृत्ति थो। राजशेखरसूरिने अमाडइ' के स्थानपर “भमाउदइका और 
नंपकगोरी के स्थानपर “चंपइगोरी'का प्रयोग किया है। बिद्धणूते 'दुस्तर” को 


१ इन उद्धरणोंके लिए हस ग्रन्थका दूसरा अध्याय देखिए । 
२. बंकुडिया लीय भुंहंडियहू मरि भुवणु भमाउइ । 
चंपइगोरी अहधोई आंगि चंदनु लेवउ । 


राइल सक्ित्यायन, हिन्दी काव्यपारा, किताब महल, इलाहाबाद, प्रथम-संस्करण, 
१६४४ ६०, ए० ४८० । 


जैन मक्ति-काज्यका कला-पक्ष ४२१ 


'दुहिउ', और ईववरसूरिने 'ललितांग” को 'ललिअंग” लिखा है ।' 
भहि! मौर (हि! विभक्ति, जो पहले अपभ्रंशमें केवल करण और अधिकरण 
कारकके बहुब॒चनमे ही प्रयुक्त होती थी, आगे चलकर प्रायः: सभी कारकोंकी 
विभकित बन गयी, मेरुननदन उपाध्यायने उसका प्रयोग कर्ता कारक किया है - 
“हम भगधिहिं सोलिम तणीए । 


सिरि अजिय संवि त्रिण थुद भणिए ॥ 
--अजितशान्तिस्तवनम्‌ 


ब्रह्म जिनदासने हि का प्रयोग कर्मकारकमें किया है । वह इस 
प्रकार है, 
“ज़िनवर स्वामी मुगतिहिं, गामी सिद्धि नयर मंडणों । 
--मिथ्यां हुकढ़ा 
कवि हरिचन्दते भी “हि! को कर्मकारककी विभक्तिके रूपमे ही स्वीकार 
किया है, 
“गुरु सक्तिदु सरसहृहिं पसाएं ।”” 
आया --भनस्तमितत्त सन्षि 
मुनि विनयचन्दने इस विभक्तिका प्रयोग, परम्पराके अनुसार अधिकरण 
कारकमें ही किया है, 
“पढ़म परिक दहुह जहिं आसाठहिं, रिसह गबष्भुतहि उत्तरसादहिं | 
अंधारी छट्टढिं तहिमि, वंदर्मि वासुपूज गब्भुच्छठ ॥ 
- पं चकल्याणकरासा 
मुन्ति विनयप्रभ उपाध्यायने भी, "हि! को अधिकरणका चिह्न माना है, 
“सात हाथ सुप्रमाण देह रूपिहिं रंसावरु । 
न --गौतमरासा 
हिन्दी में कही-कहीपर 'हि' के 'ह' का छोप कर केवल “इ” का प्रयोग देखा 
जाता है। राजशेखरसूरिने लिखा हैं कि राजीमतीके सोमन्तमें मोतीचुर्णसे युक्त 
सिन्दुरकी रेखा सुशीमित थी, 
१. जो नर करइ सो दृहिउ न होइ 
विद्वण , श्ञानपंचमी चउपई | 
लल्यंग कुमरचरियं लछणा ललियव्ब नियुणेह 
ईश्वरसूरि, ललितांगचरित्र । 
इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय | 
२. सभी उदादरणोंके लिए, श्सी ग्रन्थका दूसरा अध्याय देखिए । 
पड 


१२ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य भोर कवि 


“सखोमंतइ सिंदूररेह मोतीसरि सारी । 
--नेमिनाथफागु 
किसो-किसीने 'इ! के स्थानपर, 'ए! का प्रयोग किया है। 'ए विभक्त 
अधिकांशतया कर्ताकारकमें प्रयुक्त हुई हैं। मेरननदन उपाध्यायक्रे अजित शान्ति- 
स्तव'का एक पद्य इस कथनको पृष्ट करता हैं; 
“मंगक कमला कंदुए, सुख सागर पूनिम चंदुप्‌ । 
जग गुरु अजिय जिणंदुए, संतोखुर नयनाणंदुए 
--अजितशान्तिस्तवनम्‌ 
हिन्दी कवियोंने स्वार्थक प्रत्ययोमे 'अँ, 'रे! और “डी” का अच्छा प्रयोग 
किया हैं। इनमें भी 'अ' का प्रयोग बहुत अधिक हुआ हैं। राजशेखरने 'कैचुक' 
को 'कंचुयउ', साधारुने “चउत्त्थ' को चउत्यउ', पद्मतिलकने “अवतरित' को 
'अत्रयरियउ', ईइवरसुरिने “अभिनव” को अहिनवउ और 'समर्थ' को 'समरत्य' 
लिखा है । ये रूप स्वार्थक “अ' प्रत्ययके कारण बने है । 

'रे! और 'डो का भी प्रयोग हुआ है, किन्तु बहुत कम। 'रें' का उत्तम 
प्रयोग वि० सं० १६००-१८००के कवियोमें देखा जाता है। विनयप्रम उपाध्याय- 
के एक पदच्चमे 'रे' का प्रयोग हुआ है, 

“मरह-खित्तमि सिरि-कुंथ-झर-अंतरे 
जम्म पुंडरिगणी त्रिजय पुक्खलवरे ॥ 
--सीमन्धर स्वमी स्तवन 
भट्टारक शुभचन्द्रते 'रे' और 'डो' का एक ही पद्चमे प्रयोग किया है, 
“रोग रहित संगीत सुखी रे, संपदा पूरण ढाण। 


घमं बुद्धि मन झुद्धिडी, दुकह्या अनुक्रमि जाण॥ 
--र्सारदूहा 


१. मरगद जादर कंचुयड फुड फुल्लह माला, 
राजशेखर, नेमिनाथफागु । 
अभिनंदनु चडध्यड व्नेयउ, 
साधारु, प्रधुम्नचरित्र । 
सुरहर्धेणु अंगर्णिह णाह अम्हहं अवयरिय, 
पद्मतिलक,, गर्भ बिचा रस्तोत्र । 
अहिनवड जाण कि मग : समरत्य साहस धीर, 
ईश्वरसरि, ललितांगचरित्र । 
इन सबके लिए, देखिए इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय | 


की. 
जन भक्ति-काव्यका कछा-पशक्ष ४२३ 


जैन हिन्दीके किसी कविने स्वार्थक प्रत्यय 'अल', 'हल्ल” और “उल्ल' का 
कहीपर भी प्रयोग नहीं क्रिया है । 
अपन्रंशमें स्व और दीर्घके व्यत्ययका नियम था। इसका अर्थ है कि हृस्वके 
स्थानपर दीर्घ, और दीर्घके स्थानपर हुस्व हो सकता है। अपभ्रंशक्री प्रवत्ति 
हस्वान्त हैं। जहाँ हस्वको दीर्घ हुआ है, वह स्वार्थक प्रत्ययके ही कारण । 
आचार्य हेमचन्धने मध्य ओर अस्तमें हस्वको दीर्ध किया है, जैसा कि 'भल्ला हुआ 
जो मारिआ'-जैसे प्रयोगोसे स्पष्ट हो है। यह प्रवृत्ति जैन हिन्दी-काव्यमें भी 
उपलब्ध होती है, एक उदाहरण देखिए, 
“मणु तणु चरणु एकंतु करवि निसुणड सो भविया । 
जिमि निवसइ तुम्द देहि रेहि गुण गण गहरहिया ॥”' 
पादमध्यमे भी हस्वकों दोर्ध करनेके दुृष्लन्त मिलते है । ब्रह्मजिनदासने 
लिखा हैं, 
“घटकर्म स्वामी थापी पाये धर्माष्म बोचार तो ।” 





--आदिपुराणश 
कवि ठकुरसोने लिखा है, 
“इयणि पडीतो संकुड्यो नोसरि सक्‍्यो न म्‌ठु ।” 
ध् --पंचेन्द्रिय बेल 
लावण्यसमयने भी पादमध्यमें ही हृस्व को दीर्घ किया है, 
“घुणि सवीक्षण जब वीरजिण, पामिड शिवपुर हाउ ॥”! 
--सिद्धान्त चौपई 


जैन हिन्दोमे प्रारम्भिक हृस्वकों दीर्ध करनेका दृष्टान्‍्त नहीं मिलता है। 
सदेशरासकरम भले ही 'प्रसाधन' को 'पासाहण' किया गया हो किन्तु जैन-हिन्दीमें 
तो 'प्रणाशित! को 'पणासिय और 'प्रसीद! को 'पसीउ” और "'प्रसादित” को 
'परयासिय! देखा जाता है।' 


१, बिनयप्रभ उपाध्याय, गौतमरासा, पहला पद्म, दिन्‍्दी जैन साहित्यका इतिहास, 
बस्बई, १६१७ ई० १० ३२। 
२, सिम्मल ए गंगतरंगचंगू पणासिय सयलतमु, 
मेरुनन्दन उपाध्याय, सीमन्धरजिनस्तवनम्‌ । 
गुरु गौतम मो दिउं पस्रीड, 
चतरुमल, नेमीश्वर गीत । 
जेण पयास्िय वेदइ चारि, 
विद्यण , शानपंचमी चउपई, देखिए इसी भन्धका दूसरा अध्याय । 


३२४ हिन्दी जैन मस्ति-काब्य और कवि 


कर्म से 'कम्म' कर देनेकों परम्परा अपभ्रंशकों प्रकृतसे मिली थी। 
जैन हिन्दीके इस युगमें भी “कम्म' - जैसे प्रयोगोंको अधिकता है । कम्म' तो 
सैकड़ों स्थानोपर प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त राजशेखरसूरिने कर्ण को 
कन्मि', विनयप्रभने 'क्षेत्र” को 'खित्ति', 'विद्या' को (विज्जा', निद्रा को “निद्ा 
पविष्र' को 'विप्प', मेझनन्दनने 'समर्थ' को 'समत्त्थु,' हस्त के हत्त्यु,, ईइबर- 
सूरिने पुत्र” को पुत्त', दुर्ग! को दुग्ग! और स्वर्ग को सग्ग' लिखा है । 
अपभ्रंशमे अनुस्वारकी प्रवृत्ति भो बहुत प्रचलित थी। डॉ० हजारीप्रसाद 
द्विवेदीने इसके तं;न कारणोकी उदभावना की है - (१) संस्कृतकी गमकके लिए, 
(२) छन्दकी पादपूतिके लिए, (३) एकाध मात्राकी कमीको पूरा करनेके लिए। 
जैन हिन्दी साहित्यमे अनुस्वारोंका अधिकाश प्रयोग लयके सीन्‍्दर्यका निर्वाह 
करनेके लिए किया गया है । मेहनन्दनका एक पच्च देखिए - 
“अह सयर रूक्‍्खणं जाणि 
सुवियक्खणं, सूरि दद्‌हूण समर कुमारं 
मविय तुह नंदणों नयण आणंदणो, 
परिणभो भरम्ह दिक्खाकुमारिं ॥ 
--जिनोदयथरिविवादलउ 
अपभ्रंशम पदान्तके ओकार” को हस्वके रूपमे पढ़नेकी प्रवृत्ति थी। 
'पुरातन प्रबन्ध संग्रह” में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैन हिन्दीका भक्ति-युग 
इस प्रवृत्तिको अपनानेमें सबसे आगे रहा हैं। राजशेखरसूरिका निम्नाकित पद्म 
इसका दृष्टान्त हैं, 
“नरतिय कज्जछरेद् नयणि मुहँकमक्कि तंबोलो । 
मागोदर कंठछूड कंठि-अनुद्दार विरोछों ॥/' 
--नेमिनाथ फाशु 
इसके अतिरिक्त विनयप्रभके 'बोरजिणेसर चरण कमर कमलायकवासो” 
में, क्री गुणसागरके 'डपसमे संक्र विकट कष्टक दुरित पाप निवरारणो/ में और 
ब्रह्म जिनदासके “आदि जिणेसर भुवि परमेसर सयल दुख विणासणी' में भो यह 
प्रवृत्ति ही परिलक्षित होती है । 
जेन हिन्दीके इस युगमे, “गुरु स्वर को छूघु बनानेके भी अनेक दृष्टान्त है । 
विनयप्रभने “श्री इन्द्रभूति', को 'सिरि इंदभूइ' और मेहनन्दनने भी “श्री” को 
१. डॉ० दजारीप्रसाद द्विवेदी, दिन्दी साहित्यका भादिकाल, द्वितीय व्याख्यान, 
४० ४५॥। 
२. देखिए, इसी भन्थका दूसरा अध्याय । 


जैन मक्ति-काब्यका कछा-पक्ष धश७ 


'सिरि! लिखा है। ईश्वरसूरिने श्रीमाल' को 'सिरिमाल”, ललितांग” को 
'छलिअंग”, राजशेखरने 'फूलहें को 'फुल्लहेँ, 'नयने” को 'नयणि' और “कर्णे! 
को 'कप्नि' लिखा है। मेर्नन्दनने 'दोक्षाकुमारी' को दिवखाकुमारि' कहा है ।' 
अपश्रंशमें दीर्घ स्वरको लघु बनानेकी दो प्रक्रियाएँ प्रचलित थी: 
पहली संयुक्त वर्णामे-से एककों रखकर, पूर्ववर्त्ती स्वरक्नो लघु बनानेसे सम्बन्धित 
थी। यह प्रवृत्ति जैन हिन्दीके इस युगमे पायी जाती है। विद्धवण' और 'साधारु' 
दोनों हो ने 'अष्टदल' के स्थानपर 'अठदल' लिखा है। “भष्ट' मे भर दीर्घ स्वर 
था, किन्तु अठ' में हस्व हो गया | इसो भाँति मेरुनन्दन उपाध्यायने भी अमृत- 
के स्थानपर अमिय का प्रयोग कर अ को हृस्व किया है । “चक्रेसरी' को 
'बकेसरी” और सरस्वती को 'सरसई' करनेसे 'च' और 'र' हस्व बने है ।* 
दूसरी प्रक्रिया संयुक्तवर्णोंकी पृथकू-पृथक्‌ करके पूर्व स्व॒रकों लघु बनाने- 
के रूपमे प्रचलित थी। राजशेखरने 'शुक्ल' को 'सुकिल' ओर 'कस्तूरी' को 
'कसतूरी” करके 'सु' और 'क' को हृस्व किया हैं। साधारुने पद्मावती! को 
बदमावती” तथा दर्शन” को 'दरसन” करके 'य' और “द' को हृस्व बनाया है।'* 
परवर्त्ती वर्णकों द्वित्व करके पृव॑वर्ती लघुस्वरकों गुरु कर देनेकी प्रथा 


१, इसी ग्रन्थका दूसरा भ्रध्याय | 
२. अठदुल॒ कमल ऊपनी नारि, 
विद्वण , शानपंचमी चउपई । 
अठदुकऊ कमल सरोवर वासु, 
साधारु, प्रगम्न चरित्र । 
है. जय सरस अमिय रस सरिसवयण ! 
मेरुनन्दन उपाध्याय, सोमन्धर जिन स्तवनस्‌ । 
४. पदमावतों दंड कर लेइ, जाला मुखी चकेसरी देइ। 
१८ ५८ "आिि 
हँसी चढ़ोकर लेखणि देइ, कवि सधार सरसई पभणेई । 
साधारु, प्रधम्न चरित्र । 
५. सावण सुकिल छट्टि दिणि बावीसम जिणंदों । 
् > ८ 
खुंपु भराविउ जाइ कुसुमि कसतूरी सारी। 
राजशेखर, नेमिनाथ फागु, दिन्दी काव्यधारा, ९० ४८० । 
६. देखिए, इसी ग्रन्थ का दूसरा अध्याय । 


४२६ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और राव 


भी बहुत थी । यह कार्य छन्द-सोकय्यंके लिए हो किया जाता था। रत्तावलीमें 
'परवश. को 'परव्वश:” और सन्देश रासक'में 'चिरगत:' को 'चिरग्यय. किया 
गया है। जैत हिन्दोमे समर्थके स्थानपर 'समरथ' हो जाना तो स्वाभाविक है, 
किन्तु उसका 'समरत्त्य' हो जाना उपयुक्त प्रवृत्तिको ही स्पष्ट करता है ) क्रबि 
ठकरसीने भो 'भखे 'रखेके स्थानपर 'भजखें और 'रब्खें का प्रयोग 
किया है। 
अपभ्रंशमे वर्णोक़े संकोचनका कौद्चल अपनाया जाता था। सम्देशरासक मे 
सह आर' का 'सहार', 'ढोला मारू रा दृहा' में 'मयूरंका मोर, और हेम- 
चन्द्रके व्याकरणमे 'अरण्य” का रण्ण' याया जाता हैँ! जैन हिन्दीके इस युगमे 
भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती हैं। श्री विद्धणूने श्रुतके स्थानपर सिय', राज- 
शेखरने वाबोसमउ'के स्थानपर 'सवउ', साधारुने 'प्रणाम करूँके स्थानप्र 
'पणउं', मेरुनन्दनने 'मयूर के स्थानपर 'मोर', और भट्टारक शुभवन्द्रने स्थान 'के 
स्थानपर 'ठाण' का प्रयोग किया है। 
नवी शताब्दीसे अयभ्रंशमे, संस्कृतके तत्सम शब्दोका प्रवेश बढ़ने रूगा। 

श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरोकी दृष्टिमे यह कार्य सातवीं शताब्दोसे ही प्रारम्भ 
हो गया था। श्री राहुल साकृत्यायत चोदहवी शताब्दोसे मानते है । उनका 
कथन है कि क्रिया और विभकितर्यां तो वह ही रहों, किन्तु तझ्भूव शब्दोके 
स्थानपर तत्समका प्रवेश होने लगा । जैन हिन्दीके १४००-१६०० वि० सं० 
वाले युगमे, तत्सम शब्दोंका प्रयोग अत्यल्प दिखाई देता है। फिर भो क्रिया 
और विभक्तियोके विकसित रूपके कारण वह दिन्दों ही हैं, अपश्रंश नही । 
केवल तत्सम शब्दोके प्रयोग्से अपन्रश हिन्दों नहीं हो जाती, अपितु क्रिया, 
शब्द और विभक्ति सभीके सम्मिलित विकासने अपभ्रंश को हिन्दी बनाया हूँ । 
जैन कवियोंके कतिपय उदोहरण यह सिद्ध करनेमें समर्थ है, 
१. समरत्त्य साहस धोर, श्री पातसाह निसीर । 

ईश्वरसरि, ललितागचरित्र । 
२. कदे न खाइ तंबोलु सरसु भोजन नहिं भव । 

कदे न कापड नवा पहिरि काया सुखि रबखे। 

ठकरसी, कपण चरित्र, छठा पद्य, अनेकान्त, बष १४, किरण १, एृ० ११ । 
३. देखिए, श्सी गन्थका दूसरा अध्याय । 


४. राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी काव्यधारा, प्रथम संस्करण, १६४५, भ्वतरशिका, 
पृ १००। 





पु 
जन भक्ति-काव्यका कला-पक्ष ३२७ 


राजशेखर सूरि ( वि० सं० १४०५ ) 
“जबरंगी कुंकुमि तिकय किय रयणतिकड तसु भाले। 
मोतदो कुण्डऊक कत्चि थिय बिंवालिय कर जाके ॥“ 
--नेमिनाथ फांग्रु 
बितयप्रभ उपाध्याय ( वि० सं० १४०५ ) 
“ज्रणु तणु चरणु एकंतु करति निसरणठ भो भवियां। 
जिम तिवसद तुम्ह देदि गेदि गुण गण गहगद्विया ॥? 
--गौतमरासा 
विद्वणु ( वि० सं० १४२३ ) 
“पढहु गुणडु पूजहु निसुनेहु । 
सियपंचमिफल कट्टियड एहु ॥” 
--शानपंचमी चउर्षई 
ईश्वरसूरि ( वि० सं० १५६१ ) 
४ हय पुण्य चरिय प्रबंध, छलिअंग नूप संबंध । 
पहु पास चरियद् चिस, उद्धरिय पुह चरित्त ॥ 
“>ललितांगचरिश्र 
मुनि विनयचन्द्र ( वि० सं० १५७६ ) 
“प्रणविवि पंच महागुरु, सारद घरिवि भणे । 
डदयचंदु मुणि बंदिविं, सुमरिवि वाल मुणे ॥'' 
--निर्भेरपं चमी विधानकथा 
जैन हिन्दीके इस युगमे तद्भूव रूपोके अधिक होते हुए भी तत्तमकी झलक 
दिखाई देने लगी थी। विनयप्रमके गौतमरासामे 'मयणु के स्थानपर मदन 
का प्रयोग भले ही न हुआ हो, किन्तु 'रूविहि' को 'रूपिहि' कर दिया गया है। 
विद्वणूने अमृत'के स्थानपर अभिय का प्रयोग भले ही, किया हो, किस्‍्तु 
“तमस्कार' जैसे तत्सम शब्दका भी उपयोग किया है। ईश्वरसूरिने 'चरिय 
ओऔर “'चरित्र' दोनों ही को लिखा है। मेरुनन्दन उपाध्यायने 'कमल' और 
'विलसंत' जैसे शब्दोंका भी प्रयोग किया हैं। यद्यपि कबि ठकरसीकी कबिताओं- 
में तद्भधवजन्प सौन्दर्य ही अधिक है, किन्तु कहों-कहींपर “अतिन्नाण', “कमल, 
'रवि' और “ज' का भी प्रयोग हुआ है । 
इस युगके भट्टारकोकी भाषा तत्समप्रधान है। इसका कारण है कि वे 
संस्कृतके बहुत बड़े विद्वान्‌ होते थे । उन्होंने अधिकांशतया संस्कृतमे ही लिखा है । 
भट्टारक सकलकोतिकी कवितामें तत्सम शब्दोकी अधिकता है, 


४२८ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


“श्रो जिनवर वाणो नसेवि, गुरु नि्गन्थ पाय प्रणमेति । 
कहुं आराधना सुविचार, संक्षेपि सारोद्ार ॥” 
--आराधना प्रतिबोध सार 
भट्टारक ज्ञानभूषण, 
“आहे प्रणणीय सगवति सरसति जगति विवोधन भाव । 
--श्रादीखर फाग 
भट्टा रक शुभचन्द्र, 
“कर्म कलंक विकारनों रे, निःशेष होय विनाश ।” 
-स्सार दूहा 
कब्रि राजमल्लके पिगल शास्त्रमे तत्सम रूपोकी ही प्रधानता है। इसका 
एक उदाहरण है, 
“स्वांति बुंद सुर वर्ष निरंतर, संपुट सीपि घमो उदरंतर । 
जम्मो मुक्ताहछ मारहमछ, कंठामरण सिरी अवलोबलछ ॥” 
इन उपर्युक्त दृष्टान्तोसे श्री चन्द्रधर छर्मा गुलेरीके इस कथनका समर्थन होता 
है कि--जैन लोग संस्कृत शब्दोका बहिष्कार अवश्य करते रहे, किन्तु वे आते 
ही गये । 


जैन हिन्दोके इस युगपर गुजराती और राजस्थानीका भी प्रभाव है। उस 
समय हिन्दी, गुजराती और राजस्थानीमें विशेष अन्तर नहीं था। राहुलजीका 
मत है कि वे अपभ्रंशसे विकसित ही हुई थीं, उनके मूल रूपोंमें भेद नहीं था । 
उनकी दृष्टिमि गुजरात तेरहवी शतीतक हिन्दी क्षेत्रका अभिन्‍न अंग रहा है । 
ढोलामारू रा दृह्के सम्पादक भी उस समयकी हिन्दी, गुजराती और राजस्थानीमे 
इतना रुपभेद नहीं मानते जितना कि आज कल है । फिर भी यह सिद्ध है कि 
उनमें कुछ-न-कुछ रूपभेद था अवश्य, जिससे उनका पृथक्‌ अस्तित्व प्रमाणित 
होता है । 

वि० सं० १४००-१५०० के हिन्दी कवियोंमे राजशेखरसूरि, साधारु, विद्धणु 
ओर मेरुनन्दनपर राजस्थानीका प्रभाव है, तो विनयप्रभ उपाध्याय, सोमसुन्दर 
सूरि, उपाध्याय जयसागर, दयासागर सूरि, हीरानन्दसूरि और भट्टारक सकल- 
कोत्तिपर गुजरातीका । 


पृ० १६ । 
२, राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी काव्यधारा, अबतरणिका, १० १२। 
३. हिन्दी साहित्यका आदिकाल, प्रथम व्याख्यान, ए० ६ से उदधूत॑ । 
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वि० सं० १४००-१६०० के कवियोंमे पदूमतिलक, मुनि चरित्रसेन, चेतरु- 
मल, मुनि विनयचन्द्र, ठकरसी और कवि हरिचन्द, राजस्यानीसे प्रभावित हैं, तो 
ब्रह्म जिनदास, लावण्यसमय, संवेगसुन्दर, सिंहकुशरू, ईश्वरसूरि, भट्टारक 
शुभचन्द्र, ओर देवकलशकी रचनाओंमें गुजरातीकी झलक है । 


वि० सं० १६००-१८०० के जैन हिन्दी कवियोंकी भाषा . : 


यह युग हिन्दीके पूर्ण विकासका युग हैं। इसमें अधिकांशतया तत्सम 
शब्दोका प्रयोग होने रूगा । क्रियाओका भी विकास हुआ । उकार बहुला प्रवृत्ति 
हट गयी । विभक्तियोने घिसकर स्वतन्त्र शब्दोंका रूप घारण कर लिया। कर्ता- 
की ने! और कर्मकी 'को' विभक्तियाँ स्षष्ट दिखाई देने लगीं । 
भाषाकी दृष्टिसे इस युगको रचनताओको दो भागोंमे बाँटा जा सकता है - 
एक तो वे, जो सस्कृतका अनुवाद मात्र हैं, और दूसरी वे जो नितान्त मौलिक 
हैं। अनूदित कृतियोंमे संस्कृतनिष्ठा अधिक है, जब कि मौलिकमें सरलता। 
कवि बनारसोदासने सोमप्रभाचायंक्री 'सूक्ति मुक्तावली के ५८वें पदका अनुवाद 
किया है, 
“पूरन प्रताप रवि, रोकिबे को धघाराधर 
सुकृति समुद्र सोखिये को कुम्मनद है । 
कोप दव पावक जनन को अरणि दारु, 
मोह विष भूरुह को, सहादृढ़ कंद है ॥” 
इन्हीं कविकी “अध्यात्म पदपंणित, ( मौलिक ) के सातवें पदको कतिपय 
पंक्षितर्यां इस प्रकार हैं, 
“ऐसें थों प्रभु पाइये, सुन पंडित प्रानी । 
ज्यों मथि माखन काढिये, दृधि मेलि मथानी ॥ 
ज्यों रस छीन रसायनी, रसरोति अराधे । 
स्यों घट में परमारथी, परमारथ साथे ॥” 
कवि भूधरदापने वादिराजयुरिके 'एकोभाव स्तोत्र के छठे इलोकका अनुवाद 
तिम्न प्रकारसे किया है, 
“सब वन में चिरकार अम्गो कछु कहिय न जाई । 
तुम थुति कथा पियूष वापिका मांगन पाई ॥ 
१, बनारसी विलास॑, जयपुर, ९० ४६ । 
२. वही, ९० २२६। 
५५ 
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बाशि तुपार घनसार हार शीतल नहिं जा सम | 
करत न्हौंन तामहिं क्‍यों न सवताप बुझे मम हे 
इन्हों कविके 'भूघर विलास' का एक मौलिक पद देखिए, 
“पारव नहिं कीजे रे, ऐ सर निपट गंवार । । 
झूटी काया झूठी माया, छाया ज्यों छखि छीजें रे कट 
इसी भाँति पांण्डे हेमराजके 'भाषा भक्‍्तामर' और 'उपदेशदोहा छतक', तथा 
भैया भगवतीदासके “द्रव्य संग्रह! और फुटकर रचनाओंकी भाषामें अन्तर है । 
इस युगके कबत्रियोंने त्रि०ण सं० १४००-१६०० की “रे! और मनुस्वारवालो 
प्रवत्ति विरासतके रूपमें पायी हैं। 'रे के प्रयोगसे संभीतात्मकतामें वृद्धि हुई है, 
ओऔर ध्यनि सौन्दर्य भी धढा है । श्री कुशललाभका एक पद्य देखिए, 
“जआब्यो मास असाढ़ झबूके दामिनी रे। 
जोवइ जोवइ प्रीयडा वाट सकोमछ कामिनी रे ॥। 
चातक मधुरह सादिकि प्रीऊ प्री उचरह रे । 
वरसह घण वरसात सजरू सरवर मरह रे ॥” 
भैया भगवतोदासने 'री” का प्रयोग उत्तम ढंगसे किया हैं, 
“अचेतन को देहरी न कीजे तासों नेहरी, 
भोगुन की गेहरी परम दुख मरी है। 
याही के सनेह्दरी न भाये कम छेट्ट री सु, 
पावें दुख तेहरों जे याकी श्रीति करी है ॥” 
द्यानतरायके 'पाएव॑-स्तोत्र'में अनुस्वारका सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। 
यहाँ यह स्पष्ट है कि अनुस्वारका प्रयोग छंदसौकर्य अथवा संरकृतकी छौंकके लिए 
नहीं, अपितु ध्वनि-सोन्दर्यके लिए हुआ है। 'पाइवंस्तोत्र का एक पद्म देखिए, 
“नरेन्द्र फणीन्द्र सुरेन्द्र अधोसं। 
श्तेख्द्र सु पूजें मजे नाय शोशं ॥। 
सुनीन्त् गणेन्द्र नर्मों जोड़ि द्वा्थं । 
नमों देवदेवं सदा पाइवनाथं ॥ 





१. बृहज्जिनवाशी संग्रह, सम्राट संस्करण, १६५६ ६०, १० २४७। 

२. भूधरविलास, कलकत्ता, ११वाँ पद, ५० ७। 

३. ऐतिदासिंक जैन काय्य संग्रह, ए० ११६ । 

४. भैया भगवतीदास, जझविलास । 

४. भूधरदास, पाश्वनाथ स्तोत्र, पहला पदश्च, बृदज्जिननाथी संग्रद, १९४६ ई०, 
पृ० २८६ | 
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कवि बनारसोदासके पहले हो आगरा हिन्दो-कवियोंका केन्द्र था। आगरा (...” 

यदि एक ओर राजस्थानसे सम्बन्धित है, तो दुसरी ओर ब्रजभूमिसे, अतः 
बहाँके कवियोंपर दोनों हो का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त उनपर अरबो- 
फ़ारसीका प्रमाव भो अनिवार्य था, क्योंकि आगरा बादशाहोंकी राजधानी थी। 
पाण्डे रूपचन्दके 'परमार्थी दोह्ाशतक में ब्रजभाषाका पुट है, तो 'नेमिनाथरासा'में 
राजस्थानीकी झलक, और “मंगलगीत प्रबन्ध! शुद्ध खडो बोलीका निदर्शन है । 
उनकी रचनाओंमे अरबो-फ़ारसोके शब्द नहीं हैं, क्योंकि बे आगरेमें बहुत कम 
रहे, इसके अतिरिक्त वे संस्कृत-प्राकृतके प्रकाण्ड पण्डित थे । 


कवि बनारसीदासकी भाषा शुद्ध खड़ी बोलीपर आधारित है। उसपर 
राजस्थानीका प्रभाव नहों है, किन्तु कारक रचनामें ब्रजकी विशेषता पायी जाती 
है । उनकी भाषापर उर्दू-फ़ारसोका प्रभाव है। डॉ० होराछाल जैनका 
कथन है कि बनारसीदासजीने ब्रजभाषाकी भूमिका लेकर उसपर मुग्रलकालमें 
बढ़ते हुए प्रभाववाली खड़ी बोलोका प्रयोग किया है।' बनारसोदासके सम- 
कालीन और उनके एकचित्त मित्र कुअरपालकी भाषापर राजस्थानीका स्पष्ट 
प्रभाव है । उनके 'चोबीस ठाणा' का एक पद्च देखिए, 
“बंदी जिनप्रतिमा दुखइरणी। 
झारंम उदो देख मति भूलो, ए निज सुध की घरणी ॥ 
बीवरागपद कूं दरसावह, मुक्ति पंथ की करणी । 
सम्यगदिष्टी नितप्रति ध्यावह, मिथ्यामत की टरणी ॥ 
इस युगमें श ओर स* दोनों ही प्रयोग देखे जाते है, किन्तु 'स' की 
अधिकता हैँ । पाण्डे रूपचन्दने 'सोभा', 'दरसितु', 'सुद्ध ओर “जितसासन' का 
प्रयोग किया है । कवि बनारसोदासको रचनाओंमें 'अविनासी', 'सुद्ध, 'सिंवरूप', 
दरसन' और “सरन“-जैसे अनेक शब्द है, जिनमे शके स्थानपर सका 
प्रयोग हुआ है। कुअरपालने भी सुद्धं, सुजस' और “दरसन'में 'स' को ही 
अपनाया है। द्यानतरायने भो 'दरसन', “सिरोपाल' और “परमेसुर' का ही 
प्रयोग किया है । किन्तु इत सबकी रचनाओमे यत्र-तत्र श का प्रयोग भो देखने- 
को मिलता है। कवि बनारसोदासके "नाटक समयसार'की “उर्दे बल जोर यही 


१. ढॉ० दीरालाल जैन, भर्धकषानककी भाषा, अर्धकथानक, पं० नायूराम प्रेमी 
सम्पादित, संशोधित संस्करण, १६९५७ ६०, दिन्दी अन्धरस्नाकर लिमिटेड, बम्बई, 
१० १६। 

२, अधकथानक, संशोजित संस्करण, बम्बई, १० १०२। 
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इवास को शबद घोर', “जेसे निश्चिवासर कमल रहे पंक ही में' और “शोभित 
निज अनुभूति जुत चिदानंदभगवान' पंक्तियोमे श का ही प्रयोग हुआ है । 


इस युगके जन कब्रियोंमे संयुक्त वर्णोो्री स्वर विमक्तिके द्वारा पृथकू-पृथक्‌ 
करनेको प्रवृत्ति अधिकाधिक परिलक्षित होती है। बनारसीदासने 'ज्ञानबावनी 'मे- 
लबधि ( लब्धि ), अध्यातम ( अध्यात्म ), सबद ( शब्द ), पंच्ररदविधान'मे-- 
परसिद्ध ( प्रसिद्ध ), 'अध्यात्मपदपंक्ति' में --परतछ ( प्रत्यक्ष ), 'अधेकथानक' मे--- 
जनम ( जन्म ), पारस ( पाइव ) और नाटक समयसार मे--निरजरा (निर्जरा), 
दरसन ( दर्शन ), पदारथ ( पदार्थ )-जैसे प्रयोग अधिक किये है । महात्मा आनन्द- 
धनके पदोमें भी संथुक्त वर्णोका पृथक्करण हुआ हैं। उन्होंने बात्मा' को 
आतम', भ्रम को 'भरम', 'धर्वगी' को सरवंगी',, 'परमार्थ को 'परमारथ' 
और “वृत्तान्त' को 'विरतंत' लिखा है । द्यानतरायके पदोमे यद्यपि संयुक्त वर्णो- 
का प्रयोग अधिक है, किन्तु उनका पृथककरण भी पर्याप्त रूपमे दिखाई देता हैँ । 
उन्होंने परमातम ( परमात्मा ), परमान ( प्रमाण ), दरसन ( दर्शन ), विकलूप 
( विकल्प ), सुमरन (स्मरण ), परमेसुर ( परमेश्वर ), सरधा ( श्रद्धा ), 
मरमी ( मर्मी ), मूरति ( मूर्ति ) का प्रयोग किया है । 

संयुक्त वर्णोको सरल बनानेका दूसरा उपाय है, उनमे-से एकको हटा 
देना । भूधरदासने 'वा्र्वपुराण'मे इस विधिको अपनाया है। उन्होंने ''स्तुति' 
को 'थुति” *चेत्य'ं को 'चेत', स्थान को धान, 'दुति को दुति', स्थिति 
को 'धिति' और स्वरूप को 'सरूप' लिखकर इसो नियमका पालन किया हैं । 
श्री यशोविजयने अक्षय को अखय, “कद्धि को 'रिधि', श्री कुभरपालने 
बुद्धि को 'बुधी', आदित्य को आदित', और भैया भगवतीदासने “मोक्ष को 
'मोख, संयुक्त को 'संजुत', “अमृत को अमी', स्पर्श को 'परसे', 'शिवतीय' 
को 'शिवती', 'स्थिरता' को 'धिरता' तथा 'जिनेन्द्र' को जिनंद लिखा है । 

इस युगके जैव कवियोमे दो विशेषताएँ सर्वत्र देखो जाती है--एक तो 
शब्दों का उचित स्थानपर प्रयोग और दूसरा प्रसाद गुण | हेमविजयसूरिके 
“मुनि हेम के साहब देखन कूं, उमग्रसेनलली सु अकेली चलो” में उम्रसेनललो, 
और “मुनि हेम के साहिब नेमजी हो, अब तोरन तें तुम्ह क्यू बहुरे में 'बहुरे' 
ऐसे स्थानपर प्रतिष्ठित हैं कि उससे कविताका सौन्दर्य शतगुणित हो गया है। 
इसी भाँति महात्मा आनन्दधनके “झडो सदा आनन्दधनबरावत, बिन मोरे एक 
तारी” मे “बिन मोरे', भैया भगवतोदासके “भूछि गयो गति को फिरबो, अब 
तो दिन च्यारि भये ठकुरारे” में 'ठकुरारे', भूषरदासके “मिलिक भिलापी जन 
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पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माहीं मित्र ! काहे की कुशल है मे 'सिनत्र' और 
बनारसीदासके “छिन न सुहाय और रस फीके”, “रुचि साहिबके लोन सौ” में 
'साहिब' इतने उपयुक्त स्थानपर बैठा हैं कि उसको वहाँसे हटा देनेपर समूचा 
सौन्दर्य हो ब्रिनष्ट हो जायेगा । 
को नगीनेकी भाँति जड़ दिया है। बुढापेका वर्णन करते हुए उन्होंने छिखा है 
“ऐसे हो गई विहाय अलप-सी रही भाय, नर परजाय यह आंधे की बटेर हैं ।”! 
एक दूसरे स्थानपर उन्होने मनुष्यकों अपने जीवनके प्रति सावधान किया है, 
“अहो आग आये जब झोपरी जरन लागी, कुअके खुदायें तब कौन काज सरि- 
है । भूधरदासका कथन हैँ कि मनुष्यके दिन सोच-विचारमे ही व्यत्तीत हो जाते 
है, और एक दिन अचानक यमराज आ जाता है, तब, “खेलत खेल खिलारि 
गये, रहि जाय रुपी शतरंज की बाजी ।” यह जानते हुए भी कि विश्वमें दू:ख-ही- 
दुःख है, मनुष्य उसमे अधिकाधिक ग्रस्त होता जाता है, इसपर भूधरने लिखा, 
“आँखिन विलोकि अन्ध सूसे की भेघेरी करे ऐसे राजरोग को इलाज कहा जग 
में ।” बनारसी विलासमे ज्ञानबावनीके विषयमे लिखा है, “वही अधिकार आयो 
ऊँषते विछोना पायो, हुकुम प्रसाद ते भयी है ज्ञानवावनी ।” 'वेदनिर्णय पंचासिका' 
में इस जोवको मुर्ख कहते हुए बनारसोदासका कथन है, ““सतवारों मुरख न माने 
उपदेश जैसे, उलुवा न जाने किस ओर भानु उबा है ।” भैयाके पदों और 
कवित्तोम भी यत्र-तत्र मुहाबरे दृष्टिगोचर होते हैं । एक स्थानपर उन्होंने लिखा 
है, “चेत रे अचेत पुनि चेतबे को नाहि ठौर, आज कालि पोजरे सों पंछो उड़ 
जातु है।” एक कवित्तम उन्होंने कहा, “ऐसो है सरूप मेरो तिहुं काल सुद्ध 
रूप, ज्ञान दृष्टि देखते न दूजी परछाही है |” 

जहाँतक प्रसाद गुणका सम्बन्ध है, अनेक जैन कवियोम पाया जाता है । 
उनमें भी विनोदोलाल और भूषरदास अधिक प्रसिद्ध है। विनोदीलालके नेमि- 
राजुल बारहमासा मे सरलता है और सरसता भी । कात्तिकके छगनेपर राजुछ 


नेमीश्वरसे कहती है, 
“'पिय कातिक में मन कैस रहे, 


जब मामिनि मौन सजावेंगी । 
रचि चित्र विचित्र सुरंग सबे, 
घर हो घर मंगछ गावेंगो ॥ 
पिय नूतन नारि सिंगार किये, 
झपनो पिय टेर बुछाजेंगी। 


शशे४ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


पिय चारष्ि बार बरे दियरा, 
जियरा तुमरा तरसावेंगी ॥” 


भूधरदासका प्रत्येक पद प्रसादगुणका साक्षात्‌ प्रतीक है । 'पाइ्वेपुराण', जैन 
शतक, और “भूघरविलास'के अतिरिक्त, उनके अनेक स्वुति-स्वोत्रोंमे भी उपयुक्त 
गुण ही सार्थकताको प्राप्त हुआ है । 
इस युगके जैन हिन्दी कवियोंने खड़ी बोलीका प्रयोग किया है। उसपर 
फ़ारसोका स्पष्ट प्रभाव हैं। अर्थात्‌ उनकी कविताओंमे फारसीके शब्दोंका प्रयोग 
हुआ है। किन्तु ये शब्द अपनो बोलोमे ढालकर अपनाये गये हैं, उनका तत्सम 
रूप कहीं-कहीं ही देखनेको मिलता है। बनारसीदासके “अर्धकथानक में हुकुम 
मुसकिल, सौदा, मुछक, खबरिं, तहकीक, हुसियार, खुसद्ाल, नफर, नजरि, 
स्याबास, उमराउ, साहिजादे, सुखुन, पैजार, और खोसरा-जैसे अनेक उर्दू- 
फ़ारसीके शब्द हैं । डॉ० हो रालाल जैनका कथन है कि इन शब्दोका प्रयोग वहाँ- 
पर ही हुआ है, जहाँ मुगल राज-काजसे सम्बन्धित प्रसंग आया है । किन्तु 'नाटक 
समयसार' में ऐसे शब्द आध्यात्मिक प्रसंगमे भी आये है । वहाँ खलक, दुफारा, 
वर्दफल, खेद, गहल, खबरदार,, निसानी, रुख, गुमानी और मयूरति-जैसे शब्द 
सर्वत्र बिखरे हुए हैं। 'ज्ञानबावनी में हो करामात, जोर, जहर, कहर, ख्याल, 
तलक, खलक, दरम्यान, कुमक, खजाना, ख्वारी, सरहद, जहान-जेसे अनेक शब्द 
मौजूद हैं । 
भेया भगवतीदास फ'रसोके अच्छे जानकार थे, किन्तु उन्होंने भो फ़ारप्षीके 
शब्दोंकी तदभव बनाकर ही अपनाया हैं। उनकी रचनाओमें खयाल, अमल, 
मुकाम, सहल, फोनदार, परवाह, नजदीक, गनोम, खिलाफ, दोजक, फिरस्ता 
ओर उमर आदि शब्द देखे जाते हैं। उनके किसी-किसो कवित्तम तो फ़ारसीके 
शब्दोको बहुलता है, अत: उसका टोन! फ़ारसीमय हो गया है। एक कबवित्त 
देखिए, 
“मान यार मेरा कहा दिछ की चशसम खोछ, 
साहिब नजदीक है तिसको पहचानिये। 
नाइक फिरहु नाद्दि गाफ़िक्ष जहान बीच 
झुकन गोश जिनका मक्ी सांति जानिये ॥ 
पावक ज्यों बसता है अरनी पश्चान माहिं, 
तोस रोस चिदानंद इस ही में मानिये। 


१. बारहमासा नेमिराजुलका, १०वाँ पद्च, बारइमासा सम्रद, कलकत्ता । 


जैन मक्ति-काव्यका कछा-पक्ष इ्श्ज 


पंज से ग़नीम तेरी उमर साथ छगे हैं, 
खिछाफ तिसे ज्ञामि तूं आप सच्चा आनिये ॥” 


'मैया' की भाषा नाटकीय रसके अनुरूप है। यह रस उनके द्वारा रलित 
संवादोके मध्य विकसित हुआ है।. 'पंचेन्द्रिय संवाद' में लालित्य है। सरल, 
छोटे-छोटे बाबय हैं। उनमें स्वाभाविकता है, रसकी पिचकारियों-से मालम होते 
हैं। केशवदासके संवाद प्रसिद्ध है, किन्तु उनका प्रयोग केवल 'रामचन्द्रिका में 
हुआ है, 'रसिकप्रिया' या 'कविध्रिया' में नही। “रामचन्द्रिका' प्रबन्ध काव्य है। 
मुक्तक काव्यमे संवादोंका प्रयोग 'मैया' की देन है । जीभ आँखसे कहती है । 

“ज्ीम कहे रे भ्ाँखि तुम, काहे गये कराहिं। 
काजल करि जो रंगिये, तोहू नाहिं छजाहि 0 
कायर क्यों डरती रहे, धीरज नहीं छगार । 
वात बात में रोग दें, बोले गत अपार ॥ 
जहाँ तहाँ छांगत फिरे, देख सकौनों रूप । 
तेरे ही परसाद तें, दुःख पाने चिद्रूप |” 


छन्द-विधान 


वि० स० १४००-१८०० के जैन कवियोंने वरणिक और मात्रिक दोनों ही 
प्रकारके छन्दोका प्रयोग किया है। वणिक छन्दोका प्रयोग अधिकांशतया संस्कृत- 
की अनूदित कृंतियोंमि किया गया है और मसात्रिकका मौलिकसे । मात्रिक छन्दोंकी 
प्रघानता है। उनमें भी दोहा, चोपाई, कवित्त, सवेया, ओर विविध पद्म 
मुख्य हैं । 


दोहा 


जैसे संस्कृतका 'इलोक' ओर भप्राकृतका गाथा” मुख्य छनन्‍्द माना जाता है, 
बसे हो अपअंशका दोहा। अपभश्रंशको दूह्ा-विद्या कहते हैं । डॉ० हजारीप्रसाद 
हिवेदीने दोहाका उत्पत्ति-स्थल आभोर जातिके 'विरहागानों' में खोजा है ।' किन्तु 


१. भैया भगघतीदास, शतभक्‍ष्टोत्तरी, ५श्वाँ कवित्त, अद्ाविलास, द्वितीयावृत्ति, सन्‌ 
१६२६ ई०, जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्योलय, बम्बई, ए० २१। 
२. भैया भगवतीदास, प॑ चेन्द्रिय संवाद, ब्रद्याविलास, दोदा ६६-६८, ए० र४४। 
३. डॉ० दजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, पंचम व्याख्यान, 
१० ६२ । 


४३६ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


लिखित रूपमे दोहाका सर्वाधिक प्राचोन रूप विक्रमोर्वशीय' के चतुर्थ अंकम देखा 
जा सकता है। योगीन्दु ( सातवों शताब्दी विक्रम ) के 'परमात्मप्रकाश” और 
योगसार'में भी अपश्रंशके दोहोंका हो प्रयोग हुआ है। 

जैन कवियोने दोहेका प्रयोग अध्यात्म, उपदेश और भक्तिके अर्थमें ही अधिक 
किया । उसोकी परम्परा हिन्दोके भर्क्ति-काव्यकों मिलो। भट्टारक शुभचन्द्र 
( १६वीं शताब्दो ) ने 'तत्त्वसार दृहा' में, पाण्डे रूपचन्द ( १७वीं शताब्दी ) 
ने 'परमार्थी दोहाशतक' मे, मनराम ( १७वो शताब्दी ) ने 'मनराम विकास से 
और पाण्डे हेमराज ( १८वीं शताब्दी ) ने उपदेश दोहाशतक' में दोहोका ही 
एक मात्र प्रयोग किया है । अनेक कृतियाँ ऐसी हैं, जिनके बीच-बीचमे दोहे 
बिखरे हुए हैं । 'बनारसो विलास का एक दोहा देखिए, 


“समुझ सके तौ समुझ् अब, है दुलंम नर देह | 
फिर यह संगति कब मिले, तू चातक हों मेह ॥ 


चोौपाई 


चौपाईका आदि रूप है अपभ्रंशका पठ्धड़िया छन्द। उस समय दुवई और 
प्रुवकके साथ पद्धड़ियाका कड़वकके रूपमें प्रयोग किया जाता था । कवि पृष्पदन्तके 
“हरिवंसु पुराण'!में लिखा है कि इसके आदि आविष्कर्ता चतुर्मुख थे ।* हिन्दोमे 
आकर 'दुवई' का प्रयोग तो समाप्त ही हो गया, और घत्तेका स्थान 'दोहे'ने ले 
लिया । पद्धडिया चोपाई हो गया। अपभश्रंशकी कडवकवालो शैलो हो हिन्दीको 
“चोपाई-दोहा' शैलीकी उत्पादिका है। 

डॉ० हीरालाल जेनका कथन है कि कडबकवाली शैली महाकाव्योमें हो 
प्रयुकत होती थी । हिन्दीके कवियोने भी इसी परम्पराकों अपनाया । 'पद्मावत' 
और “रामचरित मानस, चौपाई-दोहोमें ही लिखे गये है । जैन हिन्दीम भी साधारु- 
का प्रद्युग्न चरित्र , लालचन्द लब्धोदयका 'पद्मिनीचरित्र', रायवन्दका 'सीताचरित्र! 
और भूधरदासका 'पाहवंपुराण” चौपाई-दोहोंका हो निरदर्शन हैं । 


१ बनारसीदास, अध्यात्मपद पंक्ति, आलाप दोहा, छठा, बनारसीविलास, जयपुर, 

पृ० २१४ । 
पे न] 

२. डॉ० द्वीरालाल जन, अ्रपश्रशके महाकाब्य, भ्रपञ्नंश भाषा और साहित्य, नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, अंक ३-४, १० ११२। 

३. डॉ० रामसिंद तोमर, जेन साहित्यकी हिन्दी साहित्यकों देन, प्रेमी अभिनन्दन 
अन्य, ६० ४६८ । 

४. नागरी प्रचारिशी पत्रिका, भंक ३-४, १० ११२ । 


जैन मक्ति-काब्यका कला-पक्ष ४३७ 


डॉ० हजारोप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि चोपाईका जन्म कथानकको जोडनेके 
लिए हो हुआ था , किन्तु जैन-हिन्दीके अनेक कवियोने अपने मुक्तक-काव्योंके छिए 
भो बौपाईको ही चुना है। बनारसीदासकों 'वेदनिर्णयपंचासिका', 'मार्गणाविधान', 
कर्मप्रकृतिवधान', “कल्याणमन्दिर स्तोत्र”, 'साधुबन्दना, ध्यानवत्तीसी', और 
'शिवपच्चीसी में प्रययः चौपाई और दोहोंका हो प्रयोग हुआ है। मैया भगवतीदासने 
चेदतकर्मचरित्र', 'जिनगुणमाला', “पंचपरमेष्ठि नमस्कार, गुणमंजरी, “मधु- 
विन्दक' चौपाई, उपदेश परचोसिक्रा', 'नन्‍्दीश्वर दीपको जयमाला', बारह भावना, 
कर्मबन्धके दशा भेद! और “अक्ृत्रिम चैत्यालयकी जयमाला मे अधिकांशतया 
चौपाइयोका ही उपयोग हुआ है। प्रारम्म, अन्त अथवा मध्यम कहीं-कही दोहे 
भी, । 
इन मुक्तक कृतियोंमें, चौपाई-दोहोंका प्रयोग प्रबन्ध काव्यकी भाँति नहीं 
हुआ है। प्रबन्ध काव्यमे एक चौपाईके उपरान्त एक दोहा आता है, किन्तु इन 
मुक्तक रचताओंमे, कभी एक दोहा और अनेक पौपाइयाँ और कभी अनेक 
चौपाइयाँ और फिर अनेक दोहोंका क्रम मिलता है। कवि बनारसोदासकी 'साधु- 
वग्दना'की एक चौपाई देखिए, 
“अहँत सिद्ध सूरि उवश्लाय । साधु पंच पद परम सहाय ॥ 
इनके चरणन में मन छाय । तिस मुनिवर के बन्दों पाय ! ४ 
भैया भगवतीदासकी 'नन्‍्दीरवर दीप जयमाऊा की एक घोपाई इस प्रकार हैं, 
“जिन प्रतिमा जिनवरणे कही । जिन साहश में अंतर नहीं ॥ 
सब सुरबृन्द नन्‍्दीइवर जाय । पूजहि वहाँ विविध घर माय।” 
भूषरदसके विविध स्तुति -स्तोत्रोंमें भो चोपाईका प्रयोग हुआ हैं । उनका 
पाइ्वनाथ स्तोत्र, प्रारस्मिक दोहेके उपरान्त चौपाइयोमे ही लिखा गया है | एक 
चौपाई इस भाँति है, 
“प्रभु इस जग समरथ ना कोय । जासों तुम यश चर्णत होय ॥ 
चार ज्ञानधारों मुनि थकें। हम से मंद कहा कर सके।” 


१. डॉ० हजारीप्रसाद दिवेदी, हिन्दी साहित्यका भादिकाल, पंचम व्याख्यान, 
प० ६४ | 

३. बनारसीदास, सेधुवन्दना, चौपाई २०, बनारसीबिलास, जयपुर, १० १३० । 

३. भैया भगवतीदास, नन्दीश्वर दीपकी जयमाला, !डवी चौपाई, अक्लविलास, 
पृ० १४३ | 

४. भूषरद[स, पाश्यनाथ स्तोत्र, पहली चौपाई, बृहज्जिनवाणीसंग्रद, १६९४६ ६०, 
प० २६१। 
प्‌ 
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कवित्त 
कवित्त व्रजमाषाका प्रिय छत्द है । मूलतः बन्दीजन इसका प्रयोग करते थे । 
आध्यात्मिक और भक्षितके क्षेत्रमें, जेन कवियोने इस छन्दका सफल प्रयोग किया 
है । भैया भगवतीदास 'कवित्तों' के राजा थे। उनका एक कवित्त देखिए, 
“बूमन के घौरहर देख कहा गयव॑ करे, 
ये तो छिनमाहिं जाहिं पौन परसत ही । 
संध्या के समान रंग देखत ही होय संग, 
दीवक पतंग जैसे कार गरसत ही।॥। 
सुपने में भरूप जैसे इंद्रधनु रूप जेसें, 
क्षोसबूंद घूप जेसे दुरै दरसत ही। 
ऐसोई मरम सब कम जाल वर्गणा को, 
तामें मूढ मग्न होय मरै तरसत ही ॥” 
जैया' ने मात्रिक कवित्तोंका भी प्रयोग किया है । किन्तु जेसी ताल और रूय 
उपर्युक्त कवित्तमें है, मात्रिकर्ते नहों आ पायी हैं। एक मात्रिक कवित्त इस 
प्रकार हैं, 
“चेतन जीव विचारहु तो तुम, निहचे ठोर रहन की कौन । 
देवकोक सुरइन्द्र कहावत, तेह करदि अंत पुनि गौन।॥ 
तीन छोकपति नाथ जिनेइवर, चक्रीघर पुनि नर है जोन। 
यह संसार सदा सुपने सम, निहले वास इ॒ह्टां नहीं हौन ॥” 
भूधरदासने 'जैनशतक' में 'मनहर कवित्तो'का अधिक प्रयोग किया है। 
उनमे भो 'रूपको न खोज रह्मौो तर ज्यों तुषार दह्मौ, “जाकों इन्द्र चाहेँ भह- 
मिन्द्र से उमाहेँ जासौं” और “साचौ देव सोई जा में दोष कौ न लेश कोई” उत्तम 
है । कवि बनारसीदासने “नवदुर्गा विधान” कवित्तोमे ही लिखा हैं। उसका एक 
कवित्त इस प्रकार है, 
“यहे सरस्त्रती हंसवाहिनी प्रशट रूप, 
यहे भवभेदिनी भवानी शंभुघरनी | 
यहै ज्ञानलच्छन सो रच्छमी विकोकियत, 
यहे गुणरतन अमंडार मार मरनी। 





१. मैया भगवतीदास, पुण्यपचीसिका, १७वाँ कवित्त , अद्वाविलास, ९० ४ । 


२. मैया भगवतीदास, शत अष्टेत्तरी, ७्यों कवित्त, अरक्वविलास, १६२६ ई०, बम्बई, 
० २४१ 


३, भूषरदास, जैनशतक, कलकत्ता, मनदर कवित्त, ३६, ४१, ४५, ९० १३, १४ । 
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यहै गंगा त्रिविधि विचार में श्रिपय गौनी, 

यहै मोख साथन को तीरथ की घरनी | 
यहै गोपी यहै राधा राथे भगवान मावे, 

यहै देवी सुमति अनेक भांति वरमी ॥”” 


सबेया 


यह भो ब्रजभाषाका छन्द हैं। इसका मूल संस्कृतके वणिक-वृत्तोंमे सन्नरिहित 
है । जैन हिन्दीके कवियोने सवैया के विविध भेदोंका सफल प्रयोग किया है । 
उन्होंने कत्रित्तको अपेक्षा सर्बयाकों अधिक अपनाया । सवैयाक्षी जैसी छठा, इन ““ 
कवियोंकी रचनाओमे देखनेको मिलतो हैं अन्यत्र नही देखो जा सकतो। पाण्डे 
रूपचन्द्र ने सवैयोका अधिकाधिक प्रयोग किया हैँ । उनमे-से एक हस प्रकार है, 
“जोवत की आस करे, काऊ देखे हाऊ ढरे, 
डोछे च्यारू गति पै न ॒भ्ावे मोक मग मैं॥ 
माया सौं मेरी कहे मोहनी सौं सीठा रहे, 
तापै जीब छागे जैसा डांक दिया नग मैं ॥ 
घर की न जाने रीति पर सेतो मांडे प्रीति, 
वाट के बटोई जेसे झाइ मिले वग मै॥ 
पुरगक सौं कहे मेरा जीव जाने यहे ढेरा, 
कर्म की कुछूफ दीये फिरे जोच जग मैं॥” 
भूधरदासने मत्तगयन्द और दुषिरू सर्वेयोंका प्रयोग किया है। उन्होंने बुरे 
कंवियोकी निन्‍दा स्वेयोगें ही की है। एक मत्तगयन्द सवेया देखिए, 


“कञ्न कुम्मन की उपमा, कह देत उरोज्नन को कृषि बारे । 
ऊपर इयाम विकछोकत के, मनि नीोकम की ढकनी ढकी छारे ॥ 
यों सतबैन कहें न कुपंडित, ये जुग झामिषपिंड उधारे। 
साधन झार दई सुँद छार मये इष्दि हेत किथों कुच कारे ।” 
उन्होंने तीथंकरोंकी स्तुतियाँ सी अधिकांशतया मत्तगयन्द स्वयोंमें ही लिखी 
हैं । भगवान्‌ चन्द्रप्रमकी स्तुति करते हुए उन्होंने लिखा है, 


२. बनारसीदास, नवदुर्गा विधान, ८वाँ कवित्त, बनारसीबिलास, जयपुर, १६५४ ई०, 
पृ० १७० | 
४ ३, पांडे रूपचन्द, अध्यात्म सवेया, आमेर शास्त्र भण्डारकी प्रति, पच्च ३० । 
३. भूधरदास, जैनशतक, फलकता, ६५्वाँ सवैया, ९० २१ । 
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'भुखतव॒त बदन अमर चन्द्रोपम, तजि चिता चित्र द्वोय अकामी। 
त्रिभुवनचंद पापतपचंदन, नमतचरण चअन्व्रादिक नांसी॥ 
लिहुं जग छई चन्द्रिका कोरति, चिह्न चन्द्र चिंतत शिवगामी | 
बन्दी चतुर चकोर चन्द्रमा, चम्व्वरण चन्द्रप्रमभ स्वामी ॥। 
कवि बनारसोदासने “नाटक समयसार'में २४५ सवेवानइकतांसा और ३७ तेई- 

सासवैयोंका निर्माण किया है। उनमे-से एक सवेय।-तेईसा इस प्रकार है, 

“या घट में अ्मरूप अनादि, विक्षास महा अविवेक अखारों। 
तार्मेहि और सरूप न दीसत, पुदगाछ नृत्य करे अतिभारों ॥ 
फेरत भेष दिखावत कौतुक, सो जलिये वरनादि पसारो । 
मोहसुं भिन्न जुदों जड़ सों, चिनमूरति नाटक देखन हारो धो 
भेया भगवतीदास भी सर्वयोके निर्माणमे अधिक कुशल है । उनके द्वारा रचा 

हुआ एक समान सर्वया' निम्न प्रकारमे है, 

“काछ अनादितें फिरत फिरत जिय, श्ब यह नरमव उत्तम पायो । 
समुझि समुझि पंडित नर प्रानी, तेरे कर चितामणि आयो॥ 
घट की आँखें खोलछि जोंहरी, रतन जोच जिनदेव बतायो। 
विल में तेऊ बास फूकनि में, यों घट में घटनायक गाया।॥! 


छप्पय 
चन्दबरदाईके 'पृथ्वोराज रासो' गौर उसके पूर्व अपभ्र शमे छप्पथका प्रयोग 
प्रायः वीर-रसमे ही हुआ है । जैन हिन्दीदे कबियोने उसको अध्यात्म और भक्तिके 
क्षेत्रमें भी प्रयुक्त किया । कवि बतारसीदासने "नाटक समयसार'में २० छप्पयोका 
निर्माण किया है। भूयरदासके 'जैनशतक'मे मत्तगयन्द ओर मनहर सवैयो तथा 
दोहोके साथ-साथ छप्पयोका भी प्रयोग हुआ है। भगवान्‌ पाइर्ववाथकी भक्तिमे एक 
छप्पयकी प्रथम दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, 
“जञनम-जलघि-जलजान जान जनहंस-सान सर । 
सरव इन्द्र मिल्ति आन, जान जिस घरहिं शीस पर |” 


१. वही, ५वाँ सबेया प्ृ० । 

२. बनारसोदास, नाटक समयसार, जैन अन्ध र॒त्नाकर कार्योलय, बस्बई, प्रथम सस्करण 
वि० स॒० १६२६, ४० ८५ । 

३. भैया भगवतीदास, शत श्रष्टोत्तरी, ८५वाँ संबैया, अक्षविलास, ६२६ ई०, बस्बई, 
प्ृ०. २७ । 

४. भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, प्वोँ छुप्पय, ए० ३। 


है 
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भैया मगवतीदासने भो छप्पयोंका प्रयोग भक्तिके क्षेत्रम ही किया । उनके 
द्वारा रची गयो “चतुत्रिशति जिनस्वुति' का एक छप्पय हैं, 


“जिमबर ताराचंद, चंदवारा नित बंदे। 
बंदू सुरनर कोटिकोंटि, सुरक्ूंद अनंदे । 
आनेद सगन जु आप, आप हृस्तिनपुर आये । 
आये शांतिजिनदेव, देव सब ही सुख पाये ॥। 
पाये सुमात ऐरारतन, तन कंचन विहृदसेन गिन । 
गिन सु कोष युन को वन्‍्यो, वन्यो सुतारन वरन जिन ॥” 


कुप्डलिया 


बनारसीदासने नाटक समयसार'में चार कुण्डलिया भी लिखो है। 'बनारसी- 
विलास में भो यत्र-तत्र अनेक कुण्डलियोंका प्रयोग हुआ है। वेद निर्णय पंचासिका' 
को एक कुण्डलिया निम्न प्रकार है, 
“ऊपर सब सुरलोक के, ग्द्वालोक' अभिराम | 
सो 'सरवासर्थस्रिद्धि! तल, पंच्ानुत्तर नाम ॥ 
पंचानुत्तनाम, धाम एका अचतारी । 
तहां पूवेभव बसे, ऋषमजिन समकितधारी ॥ 
प्रह्दकोक सो चये, मप्र बह्मा इृहि भूपर। 
तातें छोक कहान, देव 'बह्या/ सब ऊार॥ 


भेया भगवतीदासने भी कुण्डलिया छन्दका प्रयोग किया हैं। उनको रचना 
शत अष्टोत्तरी' की एक कुण्डलिया इस भाँति हैं, 


“सूवा सयानप सब गई।, सेवो सेमर बृच्छ । 
आये धोखे आम के, या५पें पूरण इच्छ।॥ 
यायें पूरण ह॒छ ब्ृच्छ को भेद न जानयो। 
रहे विषय छपटाय, सुर्धमति मरस आुरूान्यों ॥ 
फरूमहिं निकसे तूछ स्वाद पुन कछू न हूबा । 
यहे जगव की रीति देखि सेमरसम सूवा ॥” 


१. भैया भगवतीदास, चतुर्विशतिजिनस्तुति, १६वाँ छप्पय, बक्षविलास, ए० ६६ । 

२, कवि बनारसीदास, वेदनिर्णयपंचासिका, ४प्बाँ प्च, बनारसीबिलास, जयपुर 
१६४५४ ६०, ए० ६६ । 

३. भेया भगवतीदास, शत भअष्टोत्तरी, ७ड्वोँ पद्य, जद्धविलास, ए० २५। 


४७३ हिन्दी जैन भक्ति-काध्य और कवि 


घनाक्षरी 


धनाक्षरी भी जन हिन्दी कवियोंका प्रिय छन्द है। 'बनारसी विकास'में संकलित 
ज्ञान बावनी' का निर्माण घनाक्षरोमे ही हुआ है । उसका एक छन्द देखिए, 


“फटिक पाषाण ताहि मोतीसर माने कोऊ, 

घुंघची रकुत कहा रतन समान है। 
हंस बक सेत इ्झा सेत को न देत कछु, 

रो री पीरी मई कहा कंचन के यान है ॥ 
सेष सगवान के समान कोऊ आन मयो, 

मुद्रा को भडान कहा मोक्ष को सुथान है । 
बनारसीदास ज्ञाता ज्ञान में विचार देखो, 

काय जोग कैसो होड गुण परधघान है ॥” 


फागु 

फागु एक प्रकारका छोक-गोत है । यह प्रायः वसनन्‍्तमें गाया जाता था । आगे 
चलकर उसका प्रयोग किसोके भी आनन्दवर्णन ओर सोन्दर्यनिरूपणमे होने लगा। 
जिनपद्मयूरिका 'थूलिभह फागु! ऐसा ही एक काव्य है। जैन हिन्दोके कवियोने 
भगवान्‌ जिनेन्द्रकी महिमाके अर्थमे 'फागु' का प्रयोग किया हैं। राजशेखरसूरिका 
ज्ञेमिनाथफागु , श्रो सोमसुस्दरसूरिका 'नेसिनाथनवरसफाग', भट्टारक ज्ञानभूषणका 
'आदीश्वरफाग', और बनारसीदासका “अध्यात्मफागु प्रसिद्ध रचनाएँ है । राज- 
शेखरसूरिके 'नेमिनाथफागु” में लिखों हुई राजोमतीके सोन्दर्यकी कतिपय पंक्तियाँ 
देखिए, 


पद्‌ 
“किरि ससित्रिंय कपोर कन्नह्टिं डोर फुरंता। 
नासावसा गरुइ-चंसु दाडिमफक दंंता॥ 
झहर पवार तिरेह कंठु राजल सर रूडठ । 
जाणुत्रीणु रणरणद्‌ जाणु कोहछ टहकंडरूड।॥॥”? 
हिन्दीके भक्ति-काव्यमे पदोंका महत्त्वपूर्ण स्थान हैँ। सुरदासके विकसित 
पदोको देखकर पं० रामचन्द्र शुक्लने अनुमान किया था कि सुरसागर दीर्घकालसे 
१. शानबाबनी, ४१ वीं घनाक्षरी, बनारसीबिलास, जयपुर, १६५४ ६०, पृ० ८छ्-८७। 


२, राजशेखरयरि, नेमिनाथ फागु, राहुल सांहझृत्यायन, दिन्दीकाब्यपारा, इलाहाबाद, 
प्रथम संस्करण, १६४४ ई०, ए० ४८० ] 


जैन भक्ति-काध्यका कला-पक्ष ४४३ 


चली आती हुई किसी पुरानो परम्पराका विकास है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने 
उनका मूल स्थान बौद्ध सिद्धोके गानोंको माना है। उसका मूल रूप कुछ भी हो 
किन्तु भक्ति और अध्यात्मके क्षेत्रमे पदोंका जितना अधिक प्रयोग जैन कवियोंने 
किया, अन्य न कर सके । राजस्थानके जैन भण्डारोंके नवीन अनुसन्धानमें ६० से 
अधिक जैन कवियोके रचे हुए २५०० के लगभग हिन्दी पदोंका पता चला है। 
इस ग्रन्थमे भी अनेक पदरचयिताओंका उल्लेख हुआ है। उनमे बनारसोदास, 
कुअरपाल, यशोविजय, महात्मा आनन्दधन, भैया भगवतोदास, द्यानतराय, विनय- 
विजय, जगराम, देवाब्रह्म, और भूषरदास अत्यधिक प्रसिद्ध है । 


जैन पदोंमे भावाभिव्यक्तिके साथ-साथ संगीतात्मकता भी विविध राग- 
रागनियोंके साय-साथ पायी जातो है। अकेले 'भूषरदास ने ही भूधघर विलासमें राग 
सोरठ, राग काफी, राग रुपाल, राग पंचम, राग नठ, राग सारंग, राग मलार, 
राग विहागरो, राग बिलावल, रागगोरी, राग धमाल, राग प्रभातो, रागघनासरी, 
राग सारंग, राग कल्याण, राग बरवा, राग विहाग, और राग घनासारीका प्रयोग 
किया है। बतारसीदासने राग भेरबव, राग रामकली, राग बिलावल, राग 
आसावरी, राग बरवा, राग घनाश्री, राग सारंग, राग गोरी और काफीमें 
अधिक लिखा हैं। महात्मा आनन्द्घन तो राग-रागिनियोंके पण्डित ही थे । 
उनके पद रस प्रवाहित करनेमे अद्वितीय माने जाते है । 'द्यानतविलास के पदोंमें 
मी अनेक नये-तये रागोका प्रयोग हुआ है, उनमें राग केदारो, राग परज और 
राग बसनन्‍त तो बिलकुल नये हैं। भूषरदासके राग घनासारीका एक पद 
देखिए, 


“शेष सुरेश नरेश रटें तोहि, पारन कोई पाबे जू ॥ 
काटै नपत ब्योम विकसत सों, को तारे गिन छाबे जू ॥शेष०।। 
कौन सुजान मेघ बूंदन की, संख्या समुझि सुनावे जू ।शेष०।! 
भूधर सुजस गीत संपूरन, गनपति भी नहि गाने जू ॥शेष०॥।” 
१. अतः सुरसागर किसी चलो आती हुई गीतकाव्य परम्पराका--चाहे वह 
मौखिक ही रही हो--पूर्ण विकास-सा प्रतीत होता है ।” 
पं० रामचन्द्र शुक्ल, दिन्दी सादित्यका इतिहास, सशोधित और परिवर्षित संस्करण, 
काशो नागरी प्रवारिणी सभा, प्रयाग, १६९७ वि० सं०, पृ० २००) 
२. डॉ० इजारी प्रसाद द्विवेदी, दिन्‍्दी सोहित्यका आदिकाल, पंचम व्याख्यान, 
पृ० १०८। 
३, भुषरदास, भुषरविलास, ५२ वॉ पद, पृष्ठ २६ । 


३४४४ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


अडिल्ल 
जैन-हिन्दीके कब्रियोंने अडिल्लोंका भी प्रयोग किया है। कवि बनारसीदासने 
नाटक समयसार'में सात अडिल्ल लिखे हैं। भेया भगवतीदासने भो अडिल्लछ 
लिखे हैं, किन्तु बहुत कम। उनको रचना 'मन-बत्तीसो'का एक अडिल्ल इस 
प्रकार है, 
“कहा सुंडाये मुठ बसे कटष्टा मह॒का। 
कहा नहाये गंग नदी के तइ्टका || 
कहा कथा के सुने बचन के पटहका। 
जो बस नाहीं तोदि पसेरों अद्वका |” 


श्री भूधरदासके 'पादर्व पुराण में यत्र-्तत्र अडिल्ल भी बिखरे हुए हैं। उसका 
एक अडिल्ल है, 
“अष्ट गुणातम] रूप कममऊ मुक्त हैं। 
थिति उतपत्ति विनाश, धर्म संयुक्त हैं ॥ 
चरम देह तें कछुक, द्वीन परदेश हैं। 
लोक अग्रपुर बसें परम परमेश्ग हैं ॥ 


हरिगीतिका 
लयात्मक छन्दोमे हरिगीतिकाका प्रमुख स्वान है। इसमें सोलह और बारह 
मात्राओपर विराम होता हैं । लथके मंचरणके लिए प्रत्पेक चरणमें ५वी, १२वी, 
१९वो और २६वीं मात्राएं लघु होतो हैं। अन्तिम दो मात्राओमे उपान्त्य लघु 
और अन्त्य दीर्घ होता है । कवि बनारसोंदासका एक हरिगीतिका निम्नलिखित है, 
“जे जगत जन को कुपथ डारहिं, बक्र शिक्षित तुरग से । 
जे हरहिं परम विवेक जोवन, काछ दारुण उरग से ॥ 
जे पुण्यक्क्षकुटार तीखन, गुपति श्र मुद्गा करें। 
ते करन सुमट प्रहार सविजन, तब सुमारग पग घरें ॥! 


सोरठा 
सभी जेन कवियोने सोरठाका अधिकाधिक प्रयोग किया है । चौपाईके साथ 
दोहोंके स्थानपर सोरठे भी बहुत लिखें गये हैँ। पृथक रूपसे भी सोरठोमे कविता 


१. भैया भगवतोदासं, मनवत्तीसी, २६वाँ पद्च, जहाविलास, एृ० २६४। 
२. भूघरदासे, पाश्वपुराण, कलकत्ता, नवमो5पिकार:, ८६वाँ पथ, पृष्ठ ७८ । 
३. यूक्ति भुक्तावली, ६६वॉ पथय, बनारसी विलास, जयपुर, १६५४ ई०, ए० ५२ । 


जैम भक्ति-काब्यका कऊा-पक्ष श्छ्ज 


हुई हैं। कवि मूषरदासके 'पाश्ब॑पुराण का एक सोरठा है, 


“पयामबरन यह जानि, धूप थुतराँ नम को चअल्यो | 
किथों पुन्यदर मानि, धूत्वां मिस परातग सज्यों है” 
नये छन्‍्द 
कवि बनारसीदासने अनेक नवोन छन्दोंका प्रयोग किया है। वस्तु, आभानक, 
रोडक, करिखा, बेसरि, और पद्मावती तो बिलकुल नवीन हैं । पद्मावतों छन्दसें, 
कविने बलाधातके द्वारा लयात्मकता उत्पन्न को है। उनका लिखा हुआ एक 
पद्मावती छन्द इस प्रकार है, 
“ज्यों नीराग पुरुष के सनसुख, पुरकामिनि कटाक्ष कर ऊठी। 
ज्यों धन व्यागरहित प्रभुसेवन, ऊसर में वरधा जिस छठो ४ 
ज्यों शिलमाहिं कमर को बोवन, पथम पकर जिस बॉघिये मुठी । 
ये करतूति होय जिस निष्फल, ध्यों बिन माव क्रिया सब झूंठो ॥? 
कवि भूधरदास नये-नये छन्दोको विषयके अनुकूल ढालनेमे निपुण हैं । उन्होंने 
नरेन्द्र ओर व्योमव्ती छन्‍्दका प्रयोग संगीतकी लयके साथ किया है। व्योमवती 
छन्‍्दका एक उदाहरण देखिए, 
“जे प्रधान केदरि को पकरें, पश्षण पकर पाँव सों चापे। 
जिनकी तनक देख मों बोंकी, कोटक सूरदीमता जापे ॥ 
ऐसे पुरुष पहार डड़ावन, प्रठढय पवन तिय वेद पयापे। 
धन्य धन्य ते साधु साइसी, मन सुमेरु जिनको नहिं काँपे ।” 


अलंकार योजना 


जैन-हिन्दी कवियोंकी रचनाओंमें अलंकार स्वभावत: आये हैं। बर्धात्‌ 
अलंकारोंको बलात्‌ लानेका प्रयास नहीं किया गया । जैन कवियोंने भावकों हो 
प्रधानता दी है। भाव-गत सोन्दर्यको अक्षुण्ण रखते हुए यदि अलंकार आते भो 
हैं, तो उनसे कविता बोझिल नहीं हो पाती । जैन कवियोंकी कविताओोंसे प्रमाणित '. 
है कि उनमे अलकारोंका प्रयोग तो हुआ है, किन्तु उनको प्रमुखता कभी नहीं दी , 
गयी । वे सदेव मूल भावकी अभिव्यक्तिसें सहायक-मर प्रमाणित हुए हैं। जैन 





१. भुषरदास, पाश्वपुराण, भ्रष्टमोएपिकार:, ८रशैवाँ सोरठा, पृष्ठ ६८। 
२. पक्तिमुक्तावली, ८५ वाँ पथ, बनारसीबिलास, जयपुर, ११५४ ०, ए० 8३ । 
३, पाश्वंपुराण, कलकत्ता, चठुर्ध अधिकार, बावीसंपरीषद, पृष्ठ ३१। 

५७ 


(४४६ हिन्दी जैन मक्ति-काध्य और कवि 


कवियोंका अनुप्रासोपर एकाधिकार था। कवि बनारसोदासकी अनेक रचनाओं में 
अनुप्रासोंका सुन्दर प्रयोग हुआ है। नाटक समयसार का एक पद्म देखिए, 
“रेत की-सी गड्ी किधों मढ़ी है मसान की-सी, 
अन्दर अंधेरी जैसी कन्दरा है सैक की। 
ऊपर की चमक वमक पटसूखन की, 
घोखे छागे भमली जैसी कली है कनेऊ की। 
ओऔगुन की ओंड़ी सह्दा मोंढ़ी मोह को कनोंड़ी 
माया की मसूरति है मरति है मैल की। 
ऐसी देह याहि के सनेह याकी संगति सोां 
है रहो हमारी मति कोलू के से बैल की ॥” 
भैया भगवतीदासने अपना पूरा 'परमात्म शतक' यमक अलंकारमें लिखा 
है। उसके दो पद्य देखिए, 
“पीरे होहु सुजान पीरे कारे हु रहे। 
पीरे तुम बिन ज्ञान पीरे सुधा सुचुद्धि कहेँ ॥” 


“मै न काम जीत्यो बछी, मै न काम रसकीन । 
सै न काम अपनो कियो, मै न काम झाधीन ॥ 
हिन्दीके जैन-काव्योमे अनेक अर्थालिकारोका प्रयोग हुआ है। उनमें भी उपमा, 
उत्प्रेक्षा, रूपक और इलेषमे सौन्दर्य अधिक हैं। जैन कवियोने सादृश्यमुलक अलं- 
कारोंकी योजना केवल स्वरूप मात्रका बोध करानेके लिए नहीं की, अपितु उपमेय- 
के भावको सुन्दरताके साथ अभिव्यक्त करनेके लिए की है। कवि बनारसोदासने 
एक पदमे आँखोंको चातक और निरंजननाथकों घनकी बूँद बनाया है, 
“क्ज रुचि सौं पीधें दस चातक, बूंद अखयपद घन की । 
कब शुम ध्यान घरों समता गहि करूं न मसता तन की ॥” 


» नाटक समयसार, बुद्धिलाल श्रावककी टीकासहित, हिन्दों जेन ग्रन्थरत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई, ८४०, एृ० २५२-२५३। 

. इसमें प्रथम पीरे' का श्रथ प्यारे, द्वितीयका 'पीले?, तृतीयका 'पीडित” और चतुर्थ- 

का 'पियो? है। 

३. पहले 'नकाम' का श्र्थ है 'कामदेवकों नहीं, दूसरे 'नकाम' का अर्थ है व्यर्थ 
तीसरेका कार्य नहीं किया', और चौथेका 'कामदेवके अधीन नहीं हूँ” । बढ़ी 
दर्वों दोहा, पृष्ठ २८० । 

४, हा अध्यात्मपदपंक्ति, ११वाँ पद, बनारसीबिलासं, जयपुर, १६४४ ६०, 

पृ० २३११। 





ज्ककी 


अप 


जैन सक्ति-काज्यका कछा-पक्ष इक 


कवि द्यानतरायने चित्तकों चकोर और जिनेम्द्रको चन्द्र, तथा अपने पापोंको 
उरग और प्रभुके नामको मोर माना है, 

“सवि ! पूजी मन व श्री जिनेन्द्र, चित चकोर सुख करन हन्द्‌ । 
कुमति कुसुदिनी हरन सूर, जिघन सघन वन दहन भूर ॥ मवि० ॥ 
पाप उरग प्रभु नाम मोर, मोह भहातम दरून मोर # सवि० ॥ 

भूधरदासकी रचनाओमें उत्प्रेक्षाओंकी अधिकता है। एक स्थानपर उन्होंने 
लिखा है कि भगवान्‌ आदिनाथके चरणोंपर देवगण भाल झुका रहे हैं, तो वह 
मानो अपने कुकर्मोंकी रेखा मेटना चाहते हैं, 
“अमर समूह आनि अषवनी सौं घसि घसि सीस प्रनाम करे हैं । 
किधों साऊू कुकरम की रेखा, दूर करन की बुढ्ि घरे हैं ४” 
सुरासुर राजा भगवान्‌ जान्तिनाथके चरणोपर अपना भाल झुकाकर प्रणाम 
कर रहे है । उनके भालपर नील मणिसे जड़े हुए मुकुट लगे हैं। भालके साथ-साथ 
वे मुकुट भी झुकते हैँ, और उनके साथ नील मणियाँ भी, तो ऐसा प्रतीत होता 
हैं जेसे मानो भगवानके चरण-ऋमलोंको सुगस्धिकों सुंधनेके लिए भौरोंकी पंक्ति 
ही चलो आयो हैं, 
“सेवत पाय सुरासुर राय, नमैं शिर नाय मदीतक्क ताई 0 
भौक्ति छगे मनि नीछ दिपें, प्रभु के चरणों झकके वह झाई' । 
सूंघन पाय-सरोज-सुगन्धि, कियों चकछ्ति ये अछि पह्ति आई ॥ 
पाण्हुक शिलापर भगवान्‌ पाशरवप्रभुका क्षीरोदघिके जलसे स्नान किया जा 
रहा हैं। स्तपनका जल आकाशमे उछल उठा, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि बह 
पापरहित होकर ऊर्ष्व दिशामें जा रहा है । स्नानके उपरान्त भगवान्‌के शरीर- 
पर शचीने कुंकुमादिका लेप किया। वह मानो नोलगिरिपर साँझ्न फूली हो ४ 


१. घानतराय, द्यानतविलास, कलकत्ता, ४४वाँ पद, पृ० २१। 
२. भुधरदास, जैनशतैक, कलकत्ता, भादिनाथ स्तुति सबैया, पहला पथ, ए० १। 
३. वही, छूठाँ पथ, एृ० २। 
४. चलो नहैन के नोर की छटा नभ माहि। 
स्वामी संग अघ बिन भई क्‍यों नहिं ऊरध जाहि ॥। 
भूधरदास, पाश्वपुराण, कलकत्ता, प्टोइमिकार:, ए० ५२ । 
५. अब इन्द्रानी जिनवर अंग, निर्जेल कियो वसन शुचि संग । 
कुंकुमादिलेपन बहु लिये, प्रभु के देह विजेपन किये ॥ 
इहि शोभा इस औसर मांझ, किचों नीऊूगिरि फूलछो सांझ । 
बढ़ी, पष्ठोईघिकार:, ए० ५३ । 


8४८ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य औश कवि 


कवि बनारसीदासके "नाटक समयसार' में भी उत्तम उत्प्रेक्षाओंका प्रयोग हुआ 
है । विनध्वर शारीर॒पर कल्पता करते हुए कबिने लिखा है, 
“सैर झौर रकति के कुण्ड केसनि के झुण्ड, 
हाडूनि सों मरी जैसे थरी है चुरैछ की। 
थोरे से धक्का छगे ऐसे फट जाय मानों 
कागद की पूरी कीधो चादर है लैछ को ॥ ” 
जैन कवियोकी रचनाओमे “रूपक' अलंकारोंका भी प्रयोग हुआ है । उन्होंने 
उपमेयमें उपमानका आरोप कुशलूतासे किया हैं। कवि बनारसोदासने प्रस्तुत 
और अप्रस्तुतका केवल रूपसादृश्य ही नहीं दिखाया, किन्तु प्रस्तुतके भावकों भी 
तीग्र किया है। कायाको चित्रशालामे कर्मका पलंग बिछा है। उसपर अचेतनताकी 
नींदमें चेतन सो रहा है, 
“काया की चित्रचारी में करम परजक मारो, 
माया को संचारी सेज चादर कलपना। 
शैन करे चेतन अचेतन नींद छिये, 
मोह को मरोर यहै छोचन को ढपना ॥ 
उद बल जोर यहै इवास को शबद घोर, 
विषै सुखकारी जाकी दौर यहों सपना। 
ऐसी मूढ़ दशा में मगन रहे तिहुँ काल 
चाषे भ्रम-जार में न पावे रूप अपना ॥ 
भैया भगवतीदासके रूपकोर्में ओज हैं। कायाकी नगरोमे चिदानन्दरूपो 
राजा राज्य करता है। वह माया-सी रानोमे मग्न रहता है । उसके पास मोहका 
फ़ौज़दार, क्रोषका कोतवाल और छोभका वज़ोर है । 
“काया सी जु नगरी में चिदानंद राज करे, 
माया सी जु रानी पै मगन बहु भयो है। 
मोद्द सो है फौजदार क्रोध सो है कोतवार, 
छोम सो वजीर जहां छूटिबे को रहो है ॥ 
उद को जु काजी माने, मान को झअदल जाने, 
काम सेवा कान वीस झाइ वाकों कह्ों हे । 





१. नाटक समयसार, प्राचीन दिन्‍्दी जैन कवि, जैन सादित्य संम्मेलन, दमोह, प० ६७। 
२. बनारसीदासं, नाटकसमयसार, बुद्धिलाल आ्रावककी टोकासहित, जैन ग्रन्थ रत्ना- 
कर कार्यालय, बम्बई, 3१४, १० १७४-१७६ | 
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पेसी राजघानों में अपने गुण भूकछि गयो, 
सुधि जब आईं तबै शान भाई गहयो है ॥ ” 
भूषरदासने भी. बनेक रूपकोंका निर्माण निया है। मन सूआ है, और 
भगवान्‌ जिनेत्धके पद पिजड़ा । इस मनरूपी सूृएने संसारके अनेक वृक्षोंके कड़वे 
फ्लोंको तोड़-तोड़़र चला है, किन्तु उनसे कुछ हुआ नहीं। फिर भी बह 
निदिचन्त हैं। मगवान्‌के जरणरूपो पिजड़ेमे नहों बसता। कालरूपी वन-बिलाब 
उसको ताक रहा है, वह अवसर पाते ही दाब लेगा फिर कोई न बचा सकेगा। 
भूषरदासका एक अन्य पद, “सुनि ठगनी माया, तें सब जग ठग खाया में 
प्रसिद्ध रूपक है । 
जैन कबियोने प्रतिपाद्य विषयको प्रभावशाली बनानेके छिए नवीत उपमानोंके ! 
उदाहरण दिये है । उन्होंने परम्परागत उपमानोकों भी स्वीकार किया है, किन्तु 
बहुत कम । उनकी निजी अनुभूतियोने नयी कल्पनाओको जन्म देकर वर्ण्य विधयके : 
सोन्दर्यकोी बढ़ाया है। जैन कवियोके उदाहरण अलंकारको एक पृथक ही शोभा , 
है । कवि बतारसीदासका एक उदाहरणालंकार इस प्रकार हैं । है 
“जैसे निशिवासर रहें पंक ही में, 
पंकज कहाने पे न वाके ढिंग पंक है। 
जैसे मन्त्रवादी विषधर सो गद्दावें गात, 
मंत्र की दकति वाके बिना विष इंक है । 
जैसे जीम गहे विकनाई रहे रूखे अंग, 
पानी में कनक जैसे काई से अटंक है । 
तैसे श्ञानबान नाना भांति करतूति ठाने, 
किरिया तें भिन्न माने मोते निकलंक है ॥ 
१. भैया भगवतीदास, शतघष्टोत्तरी सबेया, २(वाँ, मद्वविलास, सन्‌ १६२६ ई०, जैन 
अन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, पृ० १४ । 
२. मेरे मत सूवा, जिनपद पीजरे वसि यार छाव न बार रे ॥ 
संसार में बलब॒ुच्छ सेवत, गयो काल अपार रे । 
विषय फल तिस तोड़ि चाखे, कहा देख्यो सार रे ॥ 
तु क्यों निचिन्तो सदा तोकों, तकत काल मंजार रे । 
दावे अचानक आन तब तुझे, कौन लेय उबार रे ॥ 
भूधरदास, सुधरविलास, कलकत्ता, शवाँ पद, पृ० ३-४ । 
8, वही, ८वों पद, घू० ५ । 


४. बनारसीदास, नाव्कतमबसार, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बस्थ॒ई, ७४, 
प्‌ृ० ११६७-६८ । 


छज० हिन्दी जैन सक्ति-काम्य भर कवि 


मुनि जयलछाकके 'विमलनाथ स्तवन'में भी उदाहरणालंकारका प्रयोग हुआ है। 
एक स्थानपर उन्होंने लिखा है कि भगवान्‌के दर्शनसे मन ऐसा प्रसन्न हुआ, जैसे 
कि चन्द्रके देखनेसे चकोर ह्षित होता हैं, 
“पुस द्रसन सन हरषा, चंदा जेस चकोरा जी । | 
राजरिधि मांगड नहीं, मत्ति सवि दरसन तोरा जी ॥ “ 


चानतरायने अनेक उदाहरणोंके द्वारा वर्ष्य विषयकों सुन्दर बनाया है। एक 
स्थानपर उन्होंने लिखा है कि सम्यक्त्वके बिना इस जीवनकों घिक्कार है । सम्य- 
कत्वके बिना जीवन कैसा है, यह बतानेके लिए, उन्होंने अनेक उदाहरण दिये हैं, 
“ज्यों बिनु कंत कामिनी शोमा, 
अंशुज॒ बिलु सरवर ज्यों सूना। 
जैसे बिना एके. बिन्दी, 
स्यों समकित बिन सरव गुता ॥ 
जैसे भूप बिना सब सेना 
नोंब बिना मंदिर चुनना । 
जैसे चन्द बिहूनी रजनी, 
इन्हें आदि जानो निपुना ॥” 


पाण्डे रूपचन्दकी रचनाओमें भो उपमेयको उदाहरणोके द्वारा पुष्ट बनाया गया 
है। उनमें सौन्दर्य है । एक स्थानपर उन्होने लिखा है कि विषयोके सेवनसे तृष्णा 
बुझती नहीं, जैसे खारी जलूसे प्यास उपशम नहें होती, 
“विषयन सेचते मये, तृष्णा तें न शुझाय । 
ज्यों जरू खारा पीषते, बाढ़े तृथाधिकाय ॥ 
विनोकित अलंकारमे एकके बिना दूसरेक॑ छोभित क्षयवा अशोभित होनेका 

वर्णन किया जाता है। कवि भूधघरदासने रागके बिना संसारके भोगोंकी सार- 
हीनताका वर्णन किया है, 
“राग उद्दे भोग भाव छागत सुहावने से, 

बिना राग ऐसे छागे जैसे नाग कारे हैं । 

राग हीन सों पाग रहे तन में सदीव जीव, 

राग गये आवत गिलानि होत न्‍यारे हैं ॥ 


&. 2 


१, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय । 
२, द्यानतराय, बयानतविलास, कलकत्ता, शश्वों पद, पृ० १५ । 
३, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय । 
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राग सों जगत रीति झंठी सब सांच जाने, 
राग मिटे सुझत असार खेल सारे हैं। 
रागी जिन रासी के बिचार में बढ़ो हो भेद, 
जैसे मटा पथ्य काहु काहु को बयारे हैं ॥ ” 
कवि बनारसोदासके “र्ध-कथानक में ओआक्षेपालंकारका स्थान-स्थानपर 
समावेश हुआ है । एक आशक्षेपालेकार निम्न प्रकारसे है, 


“इंस् रूप शिव देव, सदहाशंख बनारसो । हु 
दोऊ मिले श्रवेव, साहिब सेवक एक से ॥ ” 
कात्मा और परमात्माके निरूपणमें कवि बनारसीदासने विरोधाभास अलंका रका 
भो अच्छा परिचय दिया है। निम्नलिखित पद्यमें विरोधाभास अलंकार है, 


“एक में अनेक है झनेक ही में एक है सो, 
पक न अनेक कछ कह्यो न परत है।”! 


प्रकति-चित्रण 


जैन कवियोंका मुख्य सम्बन्ध मानवप्रकृतिसे ही रहा है, किन्तु उन्होंने बाह्य : 
प्रकृतिका भी निरूपण किया हैं। जैन मुनि प्रायः नदी, सरोवरके किनारे, पर्वतोंके 
ऊपर या भयावह कान्तारोंमें तप करते थे। प्रकृति अपना रोष दिखातो थी, किन्तु / 
मुनि विचलित नहीं होते थे । सावनका माह है, और नेमीए्वर गिरिनारपर तप 
करने चले गये हैं । हसपर राजीमतो कहती है, 


“पिया खाबन में प्रव लीजे नहीं, 
घनघोर घटा जुर  आबैगी । 
चहुं ओर तें मोर जु शोर करें, 
बन कोकिऊ कुक सुनाबैगी ॥ 
पिय रैन अँथेेरी में सूझे नहीं, 
कछु दामिन दमझू ढराबेगो । 


१. भूधरदास, जेनशनक, कलकत्ता शव्वाँ पद, ९० ६। 

२. बनारसीदास, अषकथानक, नाथूराम ग्रेमी संग्पादित, संशोधित संस्करण, भब्टूबर 
१६४७, बम्बई, २३७ वाँ सोरठा, ६० २७। 

३. बनारसीदास, नाटकसमयसार, जैन ग्रन्थरत्नाकर, बम्बई, ६१३, १० २८१ । 


छणरे हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


पुरवाई को झोक खहोंगे नहीं, 
छिन में तप तेज छड़ाबैगो ॥ ” 
भूषरदासने ग्रीष्मकी भयंकरताका उल्लेख किया है। जेठका सूर्य तप रहा है, 
सरोवर सूख गये हैं, पत्थर तचकर लाल हो गये हैं, नग्त जैन साधु उनपर बैठकर 
तप करते हैं, 
लेट तपै रवि आकरो, सूखे सरवर नीर। 
शैंछ शिखर मुनि तप तपें, दाझें नगन शरीर ।। 
ते गुरु मेरे मन बसों ॥ 
भूषरदासने इसी दृष्यको एक दुसरे स्थानपर अधिक सशक्त वाणीमें व्यक्त 
किया है। जब जेठ झ्षकोरता है, चील भण्डा छोड़तो है, पशु-पक्षो छाँह ढूंढते हैं, 
पर्वत दाह-पुंजसे हो जाते हैं, तब जैन साधु उनपर तप करते हैं, 
“जेठ की झक्ोरे जहां अंडा चीझः छोरै पक, 
पंछी छांद लोरें गिरि कोरें तप वे घरे 


मानवकी अन्त प्रकृतिको अंकित करनेमें जन कवियोंने बाह्यप्रकृतिसे 
सहायता ली है । तोरणद्वारसे छौटकर नेमीश्वर गिरिनारपर तप करते चले गये । 
राजोमतीको आँखोंसे आँसुओंकी घार बह निकली । बह इसो दशामें नेमीह्वरकों 
देखने के लिए गिरिनारकी ओर चल पड़ी । उस समय कवि हेमविजयसूरिने प्र कृति- 
का वातावरण ऐसा अंकित किया है, जिससे राजीमतोके हृदयका हाहाकार साक्षात्‌ 
हो उठा है। वह पद्य देखिए, 
“घनघोर घटा उनयी जु नई, इतरों उततें समकी बिजली । 
पियुरे पियुरे पपिद्दा बिकछाति जु, मोर किंगरार करंति मिली ॥ 
बिच बिन्दु परे शग आंधु झरें, दुनि घार अपार इसी निकली । 
मुनि हेम के साहब देखन कूं, उमप्रसेन ऊछी सु अकेझो चली ॥ ? 
बहुत प्राचीन कालसे जैन साधुके आगमनपर प्रकृति हर्ष प्रकट करतो रही 
है। श्री कुशललाभने अपने गुरु श्री पृज्यवाहणके स्वागतमें पुलकरित प्रकृतिको 
अंकित किया है, 





१, बिनोदीलाल, नेमि-राजुलका बारदहमासा, डथा पथ्य, बारहमासा-संग्रह, जिनवायी 
प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ४० २४। 

२. भूषरदास, गुरु-स्तुति, उवाँ पथ, बृहज्जिनवाणो संग्रद, १६५६ ६०, ए० १५० । 

३. भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, ११वाँ पद, पृ० ४ । 

४. इसी ग्रन्धका दूसेरा अ्रष्याय । 


जैन सक्ति-काव्यका करा-पक्ष झ्ज 


“प्रबंधन बचन जिस्तार अरथं तरवर बणा रे । 
कोकिफ कामिनी मीत गायह शी गुरु तणा रे ॥ 
गाजह गाजह गगन गंभीर श्री पूज्यनी देशना रे । 
मत्रियण मोर चकोर थायइ शुम वासना रे ॥ 
सदा गुरु ध्यान स्नान छह्टरे शीतल बहदू रे । 
कीति सुख विसाकू सकछ जग महमहह रे ः 
विनयप्रभ उपाध्यायने 'सीमन्धर स्वामी स्तवन'में लिखा है कि मेहगिरिके 
उत्तुग शिखर, गगनके टिमटिमाते तारागण और समुद्रकी तरंगमालिका, सीमस्धर 
स्वामीके गुणोंका स्तवन करते हैं । वह पद्य इस प्रकार है, 
“मेरुमिरि-सिहडरि घय-बंधर्ण जो कुणइ, 
गयणि तारा गणद, वेलुआ-ऋण मिणह । 
चरम-सायर-जले कहरि-माला. मसुणदइ ह 
सोबि नहु, सामि, तुह सब्वहा गुण थुणह ॥ 
जब भगवान्‌ महावीर संघसहित विपुलाचलपर पधारे, तो वहाँकी प्रकृति 
छह ऋतुओंके फल-फूलोंसे युक्त हो गयो। वनपालने उन सब फल-फूलोंकी, 
महाराजा श्रेणिकके सम्मु् लाकर रखा, जिससे उन्हें भगवात्‌ महावोरके 
आगमनका विश्वास हो सके, 
“रोमांचित बन पालक ताम । आय राय प्रति कियो प्रनाम । 
छह ऋतु के फक फूल अनूप | झागें घरे झनूयम रूप ह 
जैन कवियोंने उपमेयको पृष्ट बनानेके लिए, उपमानोंको प्राय: प्रकृतिके विस्तृत 
क्षेत्रस्ते चुना है। हेतुल्रेक्षाओंमे इन उपमानोंकी छटठा और भी अधिक विकसित हुई 
है । विनयप्रभ उपाध्यायने गौतमरासा मे गौतमके सौन्दर्य का वर्णन करते हुए लिखा 
है कि गोतमके नेत्र, कर ओर चरणसे पराजित होकर हो कमल जलमें प्रवेश कर 
गये हैं, उनके तेजसे हारकर तारा, चन्द्र भर सूर्य झ्ञाकाशमें भ्रमण कर उठे हैं । 
उनके रूपने सदनको अनंग बनाकर निकाल दिया है । उनके घैययंसे मेष और 
गम्मी रतासे सिन्धु लज्जित होकर पृथ्वीम धेस यये हैं, 
“जयण वयण करचरणि ज्ञिण वि पंकज जल पाडिय, 
तेजिहि तारा चंद सूर आकासि भसमाड़िय। 





१६ कुशललास, श्री पूज्यवाइणगीतम्‌ , पश्ष ६३-६४, ऐतिहासिक जैनकाब्यसंमद, 
कलकत्ता, वि० सं० १६६४, ए० ११६। 

२. इसी ग्रन्थका दूसरा भध्याय। 

३, भूधरदास, पाश्वपुराण, कलकत्ता, पासख्नाभजीकी स्तुति, रश्याँ पथ, ए० ३। 
पट 


कण हिन्दी जैन मक्ति-कांव्य और कवि 


रूविदधि मयणु अनंग करकि मेढ्हिउ निद्माडिय, 
घीरिस मेरु गंसीरि सिंधु चंगिस चय चाढिय ॥ ” 


भूषरदासने उस्प्रक्षाओंके द्वारा वर्ण्य विषयकों सुन्दर बताया है। उनमे 
अधिकांश प्रकृतिसे ली गयी है। भगवान्‌ पार््वनाथके शरीरप्र एक सहस्न और 
आठ5 लक्षण इस भाँति सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मानो कल्पतरुराजके कुसुम ही 
बिराजे हों । तीथंकर पाश्वप्रभुकु समवशरणके चारों ओर बलयाक्षृति खाई बनी 
है, उसमें नि्मंछ जल लहरें ले रहा है, वह मानो गंगा प्रदक्षिणा दे रही है, 
“बरूयाकृति खाई बनी, निर्मेंह जरू छहरेय । 
किधों विभछ गंगा नदी, प्रभु परदछना देय ॥ 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव समवशरणमें स्वर्ण सिहासनपर विराजमान है। दोनों 
जोरसे यक्षतायक चमर ढुला रहें है। उसपर कल्पना करते हुए कविने लिखा है, 
““चंद्रार्चि चय छवि खारु चंचछ, चमर बून्द सुहावने। 
ढोलें निरन्तर जच्छनायक, कट्दत क्‍यों उपमा बने । 
यह नीछगिरि के शिखर मानो, मेष झर छागी घनी । 
सो जयो पास जिनेन्द्र पातक हरन जग चूड़ासमी ॥ 


जन कवियोंका 'उदाहरणालंकार” भी प्रकृति चित्रणसे युक्त है। कवि 
बनारसीदासके “नाटक समयसार'में अधिकांश उदाहरण प्रकृतिके क्षेत्रसे ही चुने 
गये हैँ । एक इस प्रकार हैं, 
“जैसे महीमंडल में नदी को प्रवाह एक, 
ताही में अनेक भांति नोर की ढरनि है । 
पाथर के जोर वहां घार की मरोर होत, 
कांकर की खानि तहां झाग की झरनि है ॥ 
पौन की झक्रोर तहां चंचछ तरंग उड़े, 
भूमि की निचानि तहां मौंर को परनि है । 


१. देखिए इसी अन्थका दूसरा अध्याय। 
२. सहस अठोतर लछन ये, शोभित जिनवर देह । 
किघों कल्पतरुराज के, कुसुम विराजत येह ॥ 


भूषरदास, पाश्वपुराण, जिनवाशी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, संप्तमो5णिकार 
पृ० ५७। 

३. वही, अष्टमोइभिकार:, ए० इ८। 

४ भुबरदास, पाखपुराण, कलकत्ता, अश्मोध्ष्याय:, अष्टप्रातिहायंवर्णन, ए० ७१ 4 


जैन सक्ति-काब्यका करा-पक्ष श्ण्ज 


तैसो एक झात्मा अनंत रस पुदगछ, 
दोहू के संयोग में विसाव को भरनि है ॥ ” 


भैया भगवतोदासके उदाहरणोंमे भी प्रकृतिको हो झलक है । प्रत्येक व्यक्ति 
अपने पुण्य-पापके अनुसार फल पाता है। इसमें प्रकृतिका कोई दोष नहीं है । 
ग्रीष्मकी धूपमें पृथ्वी जल उठती है, किन्तु आक' उमंगित होकर फूछता है । 
वर्षाऋतुमे अनेक वृक्ष फल जाते है, किन्तु जवासा जल जाता हैं, 
“प्रीषम में घूष परै तामें भूमि भारी करे, 
फूलछत है आक पुनि अभि ही उमह्ति कें। 
वर्षा ऋतु मेघ झरे तार्म दृक्ष केई फहरै, 
जरत जमासा ध्ाथ आपुष्ठी तें इहिके ॥ 
ऋतु को न दोष कोऊ पुण्य पाप फले दोऊ, 
जैसे जैसे किये पूर्व सैसे रहे सहिकें । 
केई जीव सुखी द्वोंहिं केईं जीव दुखी हॉंहिं, 
देखहु तमासो “मैया! न्‍यारे नेकु रहिके॥” 
जैन कवियोका रूपक अलंकार भी प्रकृंतिस ही लिया गया है। कवि आानन्दघन- 
ने ज्ञानोदय और प्रभातके 'साग रूपक का चित्र एक पदमे उपस्थित किया है, 
“मेरे घट ज्ञान भाव मयो भोर | 
चेतन चकवा चेतन चकदी, सागौ विरद्द को सोर ॥ 
फैली चहुँदिशि चतुर माव रुचि, मिव्यों मरम तम जोर । 
आपनी छोरी आपहि जानत, औरै कह्टत न घोर । 
अ्रमरू कमल विकसित मये भूसछ, मंद विशद्‌ शशि कोर । 
आनंदधन एक घल्छम ऊछागत, और न छाख किरोर ॥ 
कवि द्यानतरायने एक पदमे 'ज्ञान-विभव! और “बसन्त'में रूपक उपस्थित 
किया हैं। यह पद प्रकृति-मूलक रहस्यवादका दृष्टान्त हैं । 
“तुम ज्ञानविमव फूली बसंत, यह मन मधुकर सुख सो रमम्त । 
दिन बड़े सये बेराग साव, सिथ्यासत रजनी को घटाब ॥ 


१. बनारसीदास, नाटकसमयसार, बम्बई, १० २४६ । 

२, भैया भगवतीदास, पुण्यपत्रीसिका, २४वाँ कवित्त, अद्मविलासं, १६२६ ६०, बम्बई, 
पू० ७। 

३, महात्मा आनन्दघन, भानन्दघनपदसंग्रह, भध्यात्मशानप्रसारक मण्डल, बम्वई, 
१श्वाँ पद । 


छणई हिन्दी जैन असि-काव्य और कवि 


यहु फूलों फैलो सुरुचि बेलि, शावा जग समता संग केकि । 
चानत वानी पिक मधुर रूप, सुर गर पु आनंदघन सुरूप ॥ 
भूधरदासने श्ारदाकों गंगा नदी बनाकर एक उत्तम रूपककी रचना की है, 
“वीर हिमाचछ तें निकरी, गुरु गौतम के प्रुख-कुंड दूरी हे। 
मोह-महाचक भेद चली, जय को जड़तातप दूर करी दे ॥ 
ज्ञान पयोनिधि मांहि रछी, बहु मंग तरंगनि सों उछरी है । 
ता झुवि शारद गंगनदी प्रति, में अंजुकीकर शोश घरी है ॥ 
भैया भगवतोदासने आत्माको शुक कहा है। शुकको माँति हो यह आत्मा 
कर्मरूपी नलिनपर जा बैठी हैं। विषयस्वादमे मग्न होनेके कारण उसके पैर 
ऊपरको हो गये हैं। वह मोहके चंगुलमे फेस गया है। यह सब कुछ कर्मोसे 
छुटकारा न मिलनेके कारण ही हुआ हूँ, 
“"आतम-सूबा सरममहिं भुल्यो कर्म-नक्तिन पें बैठों आय । 
विषय स्वाद विरम्यो हृद्द थानक, छटक्यो तरें ऊध्च भये पॉँय ॥ 
पकरे सोह सगन चुंगछ सों, कहे कम सो नाहिं बसाय। 
देखहु कि नहिं सुविचार सविक जन, जगत जीव यह धरें स्वमाय ॥ 
जैन कवियोंने प्रकृतिको आलम्बन रूपमे भी उपस्थित किया हैं, किन्तु ऐसे 
दृश्य अल्प हो हैं | ब्रह्मरायमल्लने 'हनुवत कथा'में सन्ध्या समयका विज्र खीचा 
हैं। श्री पवनंजेराय अपने मित्रोसहित प्रासादके ऊपर बेठे हुए सन्ध्याकी छ्ोभा 
देख रहें है । वह पद्य इस प्रकार हैं, 
“दिन गत भयों झथयों माण, पंषी शब्द कै असमान । 
मित्त सद्दित पचनंजै राय, मंदिर ऊपर बैठों जाय ॥ 
देखे पंषी सरोवर तीर, करै शब्द अति गहर गहीर । 
दसे दिसा सुध काछो मयो, बकटहा। चकिही अंतर झयो ॥ ”? 
जुनकाव्योमे प्रकृति शान्तरसके उद्दीपनके रूपमे भी अंकित की गयी है। 
भूघरदासने 'पाइवंपुराण में काक्षीदेशके खेटपुर पटुनका वर्णन किया हैं। उसके 
आस-पासके प्राकृतिक दृदयोमें शान्त-भावको उद्दीप्त करनेको पर्याप्त सामर्थ्य थी । 
एक पद्च देखिए, 


१, धानतराय, बानतकिलास, कलकत्ता, श८्वाँ पद, पृ० २४ । 

२. भूषरदास, शारदास्तवन, पद्म १-२, शानपीठपूजांजलि, भारतीय श्ञानपीठ, काशी 
१६४७ ई०, प० ५२३ । 

३. भैया भगवतीदासं, पुण्यपच्ीसिका, २०वाँ कवित्त बहबिलास, बम्बई, पू० ६। 

४. देखिए, इसी यन्थका छठा अध्याय । 
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“जोर झगाध नदी नित बहैं | जकचर जीव जहाँ नित रहें ॥ 
मुनि जन भूषित जिनके तीर । का उसग्ग धरि ठाड़े घोर ॥ 
ऊँचे परवत झरना झरें | मारण जात पथिक मन दरें ॥। 
जिनमें सदा कन्द्रा थान । निहचछ देह घरें मुनि ध्यान ॥ 
श्री द्यानतरायने नन्‍्दीहवर द्वीपकी प्राकृतिक शोभाका भी ऐसा ही चित्रण 
किया है, जिससे शान्तमाव और अधिक पुष्ट होता है । वह पद्म इस प्रकार है, 
“एक इक थार दिशि चार झ्ुम बावरी । 
एक इक छाख जोजन अ्रमकछ जलूमरी ॥ 
सहुं दिशि चार वन काख जोजन घर । 
र्‌ १8 


सीन बादख्न प्रतिमा नर्मों खुखकरं ॥ 


१, भूधरदास, पाश्वपुराण, कलकत्ता, पंचमोइपिकार:, १० ४६१ ।* 
२. घानतराव, नन्दीश्वरदीप-पूंजा, जवमाला, पद्म ३-५, इहज्जिनवाणी संग्रह, 
१६५६ ६०, एृ० ४१७ | 


४ रु न 
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१. निगुंणोपासना और जेन-भक्तति 


ज़्ह्म 
€ हु डी 
आचार्य योगीनदुने शुद्ध आत्माको ब्रह्म] कहा हैं ! आत्मा और सिद्धका स्वरूप 
एक ही है, अतः उन्होंने सिद्ध और ब्रद्मामें अमेद स्वीकार किया है। जैन हिन्दी 
भचन्द्र यू डे ध 5 -. 
कवि भट्टारक शुभचन्द्र,, बनारसोदास और भगवतोदास “भैया” नें भी सिद्ध 


१. मूढ वियवखणु बंमु परु अप्या ति-विहु हवेइ । 
परमात्मप्रकाश, ११३, 0० २२। 

२. जेहउ णिम्मलु णाणमउ सिद्धिहि णिवसद्द देउ । 
तेहड णिवसइ बभु परु देहहँ मं करि भेउ ॥ 
वही, १२६, ० १३१। 

३. चिड्पचिता चेतत रे साक्षी परम ब्रह्म । 
परमात्मा परमगुर तिहां नवि दीसियम्म ॥ 
शांत दात विज्ञान गुण रे सिद्ध सरूप समान। 
ज्ञानमात्र व्यापी विपुल देहमात्र असमान ॥७॥ 
तत्तसारदूहा, हस्तलिखित प्रति, मन्दिर ठोलियान, जयपुर, ए० ५। 

४. परमपुरुष परमेश्वर परम ज्योति 

परब्रह्म पूरन परम परवघान है। 

अर > 

सरव दरसी सरवज्ञ सिद्ध स्वामी शिव 

घनी नाथ ईश जगदीश भगवान है ॥ 

नाटकसमयसार, संस्ती ग्रन्थमाला, दरियागंज, दिल्‍ली, ३६वॉ पद्च, ० ८ । 
, जेई गुण सिद्ध माहि तेई गुण ब्रह्म पांहि 

सिद्ध ब्रह्म फेर नाहि निश्चय निरधार के । 

सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद 

ताही को निहार निज रूप मान लीजिये ॥ 

बरद्मविलास, सिद्ध चतुर्दशी, पद्च २-३, ए० १४१ । 


>्थ 
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ओर ब्रह्मयको एक माना है। आठ कर्मोके क्षयसे शुद्ध आत्माकी - उपरूब्धिको 
सिद्धि कहते है, और ऐसी सिद्धि करनेवाले सिद्ध कहलाते हैं । वे अमृतिक 
अव्यक्त, ज्ञानयुक्‍त्त और शाश्वत सुखके धारणकर्ता होते है। उनमें सम्यकत्व, 
दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सुक्षमता, अवगाहन, अगुरुजषधु और अव्याबाध नामके आठ 
गुण माने गये है. । कबीरका “निर्गुण ब्रह्म' अमूरतिक और अव्यक्तकी दृष्टिसे तो 
सिद्ध के समान हो है, किन्तु उसमें गुणोंका ऐसा सयुक्तिक विभाजन नहीं 
किया गया है। उसमें ऐसा सावोन्मेष भी उपलब्ध नहीं होता । 

कबीरने जिस आत्माका निरूपण किया है, वह विश्वव्यापी ब्रह्मका एक 
अंश-भर है, जब कि जैन कवियों की 'आत्मा' कर्ममलको धोकर स्वयं ब्रह्म बन 
जाती है, वह किसो अन्यका अंश नहीं है । इस भाँति कबो रका अह्य एक है, जब 
कि जैनोके अनेक, किन्तु स्वरूपगत समानता होनेके कारण उनमें भी एकत्वको 
कल्पना की जा सकतो है । कबी रने जिस ब्रह्मकी उपासना की है, उसपर उपनिषदों, 
सिद्धों, योगियों, सहजवादियों और इस्छामिक एकेश्वरवादियोंका प्रभाव पड़ा 
है। आचार्य क्षितिमोहन सेनकी दृष्टिम कब्ीरदासने अपनी आध्यात्मिक क्षुघा 
ओर विद्ववग्रासो आकाक्षाकों तृप्त करनेके लिए ही ऐसा किया है । जैनोका 
ब्रह्म तो आध्यात्मिकताका साक्षात्‌ प्रतीक हो हैं। उसपर किसी अन्यका प्रभाव 
नहीं है । वह अपनो ही पूर्व परम्पराका पोषण करता है । 

भावुकताके क्षेत्रम भी यह ही बात है। कबी रका ज्ञानी ब्रह्म सूफ़ियोके प्रभावसे 
प्रेम ओर भक्तिका विषय बन सका, जब कि जेैनोके सिद्ध सदियों पूर्वसे भक्तिके 
आलम्बन और प्रेमके आकर्षण-केन्द्र बनें चले आ रहे थे। आचार्य कुन्दकुन्द 
( वि० सं० पहलो छाती ) ने सबसे पहले प्राकृत भाषामें 'सिद्धभक्ति' लिखी, 
भाचार्य पृज्यपाद ओर सोमदेवने उसोको संस्कृतमें प्रशस्त किया । “सिद्धभक्ति'से 


१. शाचाय पूज्यपाद, सिद्धभक्ति', पहला श्लोक, दशभक्तिः, शोलापुर, १६२१ ६०, 
पृ० २७। 
२. संमत णाण दंसण वोरिय सुहुमं तहेव अवगहणं । 
अगुरुलहुमव्वाबाह अटटरुगुणा होंति सिद्धाणं ॥ 
आचाये कुन्दकुन्द, सिडभक्तिः, दशभक्ति:, शोलापुर, एृ० ६६ । 
३. परमात्मप्रकाश, [770ठ7८णा, डॉ० ए० एन० उपाध्ये लिखित, ९० ३४-१४ | 
४. “कवीरको आध्यात्मिक क्षुधा भौर आकांक्षा विश्वग्रासी है, इसीलिए 
उन्होंने हिन्दू, मुसछमान, सूफी, वैष्णव, योगी प्रभृति सद साधनाओंकों 
जोरसे पकड़ रखा है।” 
भआचाय छितिमोहन सेन, कबीरका योग, कल्याण, योगांक, ९० २६६। 


४8६० हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


सम्बन्धित बनेक प्राचोन स्तुति-स्तोत्र भो उपछब्ध हुए हैं, जिनका विवेचन इसी 
प्रस्थके दुसरे अध्यायमें किया गया है। आचार्य पृज्यपादने तो प्रेमको ही भक्ति 
कहा है। इसी कारण 'सिद्ध'में जो रसविभोरता है, वह बौद्धोंकी तिराकारो- 
पासनामें उपलब्ध नहीं होती | बुद्ध प्रतिषद” पर ज़ोर देते हैं, जब कि मक्ति 
'प्रपत्ति' से अधिक आश्वासन प्रहण करती है, । बुद्ध केवल आनरूप हैं, जब कि 
सिद्ध ज्ञानके साथ-साथ प्रेरणाजन्य कर्तृत्वके कारण मक्‍तके भआाराध्य भी । जैनोंने 
केवल सिद्धमें हो नहीं, किल्तु पंत्रपरमेष्ठोमे मो आसब्ितकों शुभ माना है, और 
परम्परया उसे मोक्षका कारण कहा है। बोद भगवान्‌ बुद्धछी आसक्तिकों भी 
उचित महीं मानते। कबीरकी निर्गुण राममें आसक्ति प्रसिद्ध ही है। अतः 
बिद्वानोंका यह कथन कि कबीरकी निर्गुणोपासना बोठ साधनासे प्रभावित थी, 
अशुद्ध है। उसका आसक्तिवाला रूप जैन साधनाके अधिक निकट है। यहाँ 
पं० रामचस्द्र शुकुलका यह कथन कि भारतीय ब्रह्म केवल ज्ञानक्षेत्रका विषय था, 
ठीक नहीं प्रतीत होता । 


कुछ भी हो, निर्गुण ब्रह्म और सिद्ध दोनों हो में दार्शनिकोंकी शुष्कता नहीं 
थी। यदि ऐसा होता तो कबोरके लालकी लालीको देखनेवाली छाल कंसे हो 
जाती । उनके लारूमें 'पीउ' का सौन्दर्य है और रमणोयता भो, तभी तो आत्माने 
स्वयं 'बहुरिया' बननेमें चरम आनन्दका अनुभव किया है । वह “पीउ' जब 
उसके घर आया, तो घरका आकाश मंगलगीतोंसे भर गया और चारों ओर 
प्रकाश छिटक उठा । जायसीने ब्रह्मको 'पिउ' के नहों, अपितु प्रियतमके रूपमें 
देखा है। इसीलिए उसमें कब्बोरके ब्रह्मसे अधिक मादकता है और आकषंण । 
फबीरके लालको देखनेवाली ही छाल हो पायी है, किन्तु जावसीके प्रियतमको 
देखनेवाली स्वयं छाल होती है और उसे समचा विश्व भी छाल दिखाई देता 


१, डॉ० मरतसिंह उपाध्याय, बौद्धदशंन तथा अन्य भारतीय दर्शन, द्वितीय भाग, बंगाल 
हिन्दी मण्डल, वि० सं० २०११, पृ० १०६३। 
. “हरि मेरा पीउ में हरि की बहुरिया' 
सन्तसुधासार, कबीरदास, संबद, २१वाँ पद्म, पृ० ६१ | 
, दुलहिनी गावहु मंगलबार, 
हम घर आये हो राजा राम भरतार ॥ 
कबीर ग्रन्थावली, चतुर्थ संस्करण, पद-पइला पद, पृ० ८७ । 


४. मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूतो अपना पिद प्यारा ॥ 
वही, दूसरा पद, हू० ८७। 


गअ। 


नए 
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है। “नयन जो देखा कंवल भा, तिरमल नोर सरीर”'' में ऐसी हो बात है। 
जैन कवि द्यानतरायने भी ब्रह्मके दर्शनसे चारों ओर छाये हुए बसन्‍्तकों देखा 
है। “तुम ज्ञान विभव फूली बसनन्‍्त, यह मन मघुकर सुख सों रमंत' ”* उसीका 
निरदर्शक है । कवि बनारसीदासके ब्रह्मके सौन्दर्यसे तो समूची प्रकृति ही विकसित 
हो उठी है, 
“विषम विरष प्रो भयो हो, भायो सहज बसंत । 
प्रगटी सुरुचि सुगंधिता हो, सन मघुकर मयमंत ४?” 


कबो रमे व्यष्टिमूलकता अधिक है, तो जायसीमें समहिगतता और जैन 
कवियोमें दोनों ही समान रूपसे प्रतिष्ठित हैं। उनका आत्मन्रद्म घटमें रहता है, 
किस्तु उसका सोन्दर्य समूचे लोकालोकमें व्याप्त है । 


सतगुरु 

जैन सन्‍त और कबीरदास आदि “निर्गुनिए! साघुओने गुरुकी महत्ता समान 
रूपसे स्वीकार की है। दोनोंने हो गुरुके प्रसादकों पानेकी आकांक्षा को, किन्तु 
जहाँ कबीरदासने गुएको ईइवरसे भी बड़ा माना, वहाँ जैन सन्तोंने ईश्वरफो 
ही सबसे बड़ा गुरु कहा है। जैन आचायोंने पंच परमेष्ठीको 'पंचगुढ की संशासे 
अभिहित किया हैं। सोलहवीं शताब्दीके कवि चतरुमलने 'नेमोश्वर गीत में लिखा 
है, “पंचगुरुओंको प्रणाम करनेसे मुक्ति मिलतो है।” * 

वैसे गुरुके प्रसादसे भगवान्‌ मिलनेको बात दोनों ही को स्वीकार है। कबी र- 
दास तो गुरुके ऊपर इसीलिए बलिहार होते है कि उन्होंने गोविन्दकों बता दिया 
है । सुन्दरदासके गृरु भो दयालु हैं, क्योंकि उन्होंने आत्माकों परमात्मांसे मिला 


जायसी अन्धावली, पं० रामचन्द्र शुक्ल सम्पादित, द्वितीय संस्करण, मानसरोदक 
खण्ड, ८वीं चौपाईका दोहा, ए० २५। 
ब्रानतपद संग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ५८्वाँ पद, पए्‌ृ० २४। 
बनारसी विलासं, जयपुर, भ्रध्यात्मफाग, पथ दूसरा, एृ० १५४। 
४. गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागू पांय । 

बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दयो बताय ॥ 

कवीरदास, गुरुदेवकौ भ्रंग, संन्तसुधासार, वियोगी हरि संम्पादित, सस्ता साहित्य 

मण्डल, दिल्‍ली, १४वीं सखी, 7० १२० । 
५, रूहहि मुकति दुति दुति तिरँ, पंच परम गुरु त्रिभुवन सारु ॥ 

चतरुमल, नेमीश्वरगीत, भामेरशास्त्र भण्डार, मंगलाचरण | 

५९ 


७ 


न >> 
(३ 


४६२ हिल्‍्दी जैन मक्तिकाव्य ओर कवि 


दिया है ।' दादूके 'मस्तक'पर तो ज्यों ही गुरदेवने प्रसादका हाथ रखा कि 'आगम 
अगाध! के दर्शन हो गये ।* जैन कवि ब्रह्मजिनदासने अपने आदिपुराणमें 'मुगति- 
रमणी'को प्रकट करनेवाले भगवान्‌ ऋषभदेवकों सदगृुरुको कृपासे ही जाननेको 
बात स्वोकार की है । भट्टारक शुभचन्द्रने तो यहांतक कहा है के सतगुरुको मनमें 
घारण किये बिना शुद्ध चिद्रूफा ध्यान करनेसे भी कुछ न होगा।' श्री कुछल- 
लाभने 'स्थूलभद्रछत्तोसी” में गुरु स्थुलमद्रके प्रसादसे 'परमसुख'का प्राप्त होना 
लिखा हैं । उन्होने ही 'श्रीपृज्यबाहणगीतम्‌' में भी लिखा है कि शुद्ध मन- 
पूर्वक गुरुकी सेवा करनेसे शिवसुख उपलब्ध होता है ॥* 

पाण्डे रूपचन्दजीने अपने 'खटोलना गीत के द्वारा सिद्ध किया है कि सतगरुकी 
कृपासे हो भआान्तिरूपी अलंकार नष्ट हो सकता है, अन्यथा नहों। इस भाँति जीव 
अविचल ज्ञानको प्राप्त करता है । कबो रदास भी गुरुके इस ज्ञानप्रदाता स्वभावसे 


वनिनिनी-++०- 


१, परमातम सों आतमा जुदे रहे बहुकाल । 
सुन्दर मेला करि दिया सद्‌गुरु मिले दयाल ॥ 
डॉ दीक्षित, सुन्दरदर्शन, शलाहाबाद, ५१० १७७। 

२. दादू गैब माह गुरुदेव मिल्या, पाया हम परसाद । 

मस्तक मेरे कर धरथा देख्या अगरम अगाघ ॥ 

दादू, गुरुदेव कौ अंग, सन्त सुधासार, पहली साखी, ० ४४६। 
३. तेह गुण में जांणी या ए, सदगुरु तणो पसावत्तो। 

भवि भवि स्वामी सेवसुं, ए लागु सहगुद्ध पाय तो ॥ 

नह्ाजिनदास, आादिपुराण, प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, प० २०४ । 

४. भद्टारक शुभचन्द्र, तत्तसारदूहा, मन्दिर ठोलियान, जयपुरकी प्रति । 

५४, कुशललाभ, स्थूलभद्र छत्तीसी, पहला पत्च, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थों- 
की जो अगरचन्द नाहटा सम्पादित, साहित्य संस्थान, उदयपुर, १६४४ ६०, 
पृ० <०५। 

६. दिन दिन महोत्सव अतिधणा, श्री संघ भगति सुहाय । 
मन शुद्धि श्री गुरु सेवी यह, जिणि सेव्यदइ शिव सुख पाई ॥ 
कुशललाभ, श्री पूज्यवाहणगीतंम्‌ , जैन ऐतिदासिक काव्य संग्रह, अगरचन्द नाहटा 
सम्पादित, कलकत्ता, वि० सं० १६६४। 

७. सोते सोते जागिया, ते नर चतुर सुजानि। 
गुरु चरणायुध बोलियो, समकित भय विहान ॥ 
कालरयन तब बीतई, ऊगो ज्ञान सुभानु । 
अन्ति तिमिर जब नाहियो, प्रगटत अविचल थान ॥॥ 
पाणडे रूपचन्द, खटोलना गीत, भनेकान्त वर्ष १०, किरण २, १० ७६ । 
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प्रसन्न हुए हैं ओर अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उन्होंने कहा, “सतगुरुकी 
महिमा अनन्त है, उन्होंने अनन्त उपकार किया है, क्‍योंकि उन्होने मेरे अगणित 
ज्ञाननक्षुओंकी खोलकर असीम ब्रह्मका दर्शन कराया है ।” एक दुसरे स्थानपर 
उन्होंने छिखा, “में तो अज्ञानसे भरो लोकिक मान्यताओं और पाखण्डसे मोत-प्रोत 
वेदके पीछे चछा जा रहा था कि सामने सतगुरु मिल गये ओर उन्होंने ज्ञानका 
दीपक मेरे हाथमे दे दिया ।” हृदयमें शञानका प्रकाश करनेवाला गुरु भगवान्‌को 
कुयासे मिलता है । जैन सन्‍्त चतस्मलते जादौराय भगवान्‌ नेभीश्वरके गुण गानेसे 
ही गृरु गोतमके प्रसादको पाना स्वोकार किया है ँ 
सतगुरुका मिलना तभी सार्थक होगा, जबकि शिष्यका हृदय भ्रम, संशय और ,. 
मिथ्यात्वसे ओत-प्रोत न हो। यदि ऐसा होगा तो सतगुरुका उपदेश उसके ' 
हृदयमें पैठेगा नहीं । यद्यपि आत्माका स्वभाव ज्ञान है किन्तु सांसारिक मिथ्यात्व- 
से युक्त होनेके कारण उसे सतगुरुका अमृतमय उपदेश भी रुवता नहीं । इसीको 
पाण्डे रूपचन्दने बड़े हो सरस ढंगसे उपस्थित किया है, 
“चेतन अचरज मारी, यह मेरे जिय आने 

अम्टुत वचन हितकारी, सदयगुरु तुमहिं पढ़ाने 

सदगुरु तुमहिं पढ़ाबे चित है, अरु तुमहूं हो ज्ञानी 

तबहूं तुमहटिं न क्‍यों हूं आबे, चेतन तत्त्व कहानी ॥ 
सन्त कबीरदासके भी ऐसे ही विचार हैं, “सतगुरु वपुरा क्या कर सकता है, 
यदि 'सिख' ही में चूक हो । उसे चाहे जैसे समझाओ, सब व्यर्थ जायेगा, ठीक - 
वैसे हो जैसे फू बंशीमे ठहरतो नहीं, अपितु बाहर निकलछ जातो है। कवि 


न्त्की 


» सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार | 
लोचन अनंत उधाड़िया, अनंत दिखावणहार ॥ 
कवीरदासं, युरुदेव कौ अंग, तीसरी सास्री, कबीर अन्थावली, चौथा संस्करण, 
पृ०१। 
« पीछें लागे जाइ था, लोक वेद के साथि । 
भागे थें सतगृरु भिल्‍्या, दीपक दोया हाथि ॥ 
देखिए बही, ११वी साखी, ए० २ । 
« गुरु गौतम मो देउं पसीउ, जो गुन गाउं जादुराय । 
. 'चतरुमल, नेमीश्बर गीत, मंगलाचरण, प्रशस्ति संभद, जयपुर, पृ० २३१ ॥ 
* ४, परमाथथ जकड़ी संग्रह, जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६११, पहला पश्च, पू०१। 
५. कवीरदास, गुरुदेव को अंग, २१वीं साखी, कबीर ग्न्थावली, ए० ३१ 


न 


न््ज 


नस हिन्दी जन मक्ति-काभ्य और कवि 


बनारतसो दासने अध्यात्म बत्तीसी'में लिखा है, “सहजमोह जब उपशम, रुचे सुगुरु 
उपदेश । तब विभाव भवधिति घटे, जगे ज्ञान गुण केश ।” सतगुरुकी देशना 
आख़बोंके लिए दीवार, कर्म कपाटोंको उधघाइनेवाली और मोक्षके लिए पेड़ीका 
काम करती है, किम्तु केबछ उन्होंके लिए जिनको भवथिति घट गयी है, मूढ तो 
उसका छेदामात्र भो नहीं समझता ।* 


इस भव-समुद्रसे पार करानेके लिए गुरुको जहाज बनानेकी बात भी बहुत 
पुरानों है। सत्तरहवीं शताब्दीके जेन कवि हेमराजने 'गुरु-पूजा' के प्रारम्भमे ही 
गुरु महाराजको महामुनिराजरी उपाधिसे विभूषित करते हुए कहा, ““चहुँगति दुगख 
सागर विषै, तारत तरन जिहाज। रतनत्रय निधि नगन तन, धन्य महामुनि- 
राज ।”_ अर्थात्‌ इस दु'ख-सागरसे पार करनेके लिए महामुनिराज ही जहाज़रूप 
हैं। अठारहवों शताब्दीके कवि भूधरदासने उस गृुरुको मनमें बसानेकी अभि- 
लाषा प्रकट को है, जो 'भव-जलधि-जिहाज' हैं। ऐसे ऋषिराज गुरु स्वयं 
भी तिरते हैं और दूसरोकों भी तारते हैं। इसी शताब्दीके श्रो द्याततरायने 
भो अपने द्यानत विलास' में गुरुको जहाज़ बनाते हुए लिखा है, “तारन 
तरन जिहाज सुगुरु है, सब कुटुम्ब डोवे जगतोई । द्यानत निशि दिन 
निरमल मन मे, राखो गुरु-पद पंकज दोई ।”” * सन्त दरिया साहबने सतगुरुरूपी 
जहाजपर ही अधिक विश्वास किया है, उन्होंने लिखा हैं, “संसाररूपी दरिया 
अगस्य है, सतगुरुूपी जहाज़पर अपने हंसको चढाकर उसे पार कर जाओ, तभी 


१. बनारसोदास, अध्यात्म वर्त्तासी, बनारसीविलासे, जयपुर, २७्वाँ पद्च, एृ० १४६ | 
२. यह सतगृरु दी देशना, कर आख्रव दोवाडि। 
लद्धी पैडि मोखदी, करम कपाट उचाड़ि || 
भवधिति जिनकी घट गई, तिनको यह उपदेश । 
कहत 'बनारसिदास' यों, मूढ न समुझे लेश ॥ 
बनारसीदास, मोक्षपैड़ी, बनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ६०, दोहा २३-२४ 
३६० १३६) 
३. पाण्डे हेमराज, गुरुपूजा, पहला दोहा, बृदफ्तिनवाणी संग्रइ, १६५६ ६०, (० ३०६। 
४. ते गुरु मेरे मन बसो, जे भव जरूधि जिहाज । 
आप तिरें पर तारहीं, ऐसे श्री ऋषिराज ॥ 


भूषरदास, 'ते गुरु मेरे मन बसो! पद, अध्यात्म पदायली, भारतीय शानपी5, काशी, 
प० पड । 


*« यानतराय, द्ानतविलास, कलकत्ता, पद २४वाँ, प० १५। 


है 


तुझनास्मक विवेचन छ६ण 


सुख-राज करनेमें समर्थ हो सकोगे ।' सन्त पलदू साहबने भी गुरुके परोपकारी 
स्वभावकों समझकर हो यह कहा है कि भवसागरसे तरनेके लिए गुश्ूपी जहाज 
हो सर्वोत्तम उपाय है। कबोरदासने कहा कि जिसने गुरुख्पी जहाज़कों छोड़कर 
अन्य किसो बेड़ेसे इस भव-समुद्रको पार करनेका प्रयास किया, वह सदैव असफल 
रहा, और यह निश्चित है कि उसका बेड़ा किसी-न-किसी औघट धाटपर अवश्य 
डूबेंगा । 

गुरते केवल ज्ञान ही नहीं, अपितु भक्ति भी दी है, अर्थात्‌ गुरुकी कृपासे 
हो शिष्प भगवानकी भक्तिमे प्रवत्त हो सकता है। पाण्डे हेमराजने गुरुके 
इस भवितप्रदाता गुणपर विश्वास करके हो उनसे भरपूर भक्तिकी याचना की 
है। उन्होंने गुढका वर्णन करनेमे अपनो असमर्थता दिखाते हुए कहा, “मै गुरुका 
भेर कहाँतक कहूँ। मुझे बुद्धि थोड़ी है और उनमें गुण बहुत अधिक है। हेमराज- 
की तो इतनी ही प्रार्थना है कि इस सेवकके हृदयकों सबितसे भर दो । 5 क्बीर- 
दासने तो स्पष्ट ही गुरुको मक्तिका देनेवाला माना है। उन्होंने कहा, “ज्ञान भगति 
गुरु दीनी ।” ज्ञान और योगके साथ-साथ भाव-भक्ति भी कबीरदासके अन्तर्जगत्‌- 
की अन्यतम विभूति थो। और उसको उन्होंने अपने गृरुफी देनके रूपमे स्वीकार 
किया हैं। उनके गुरु रामानन्द थे और उन्होंने कहा, “भक्ति द्वाविण ऊपजी लाए 
रामानन्द । परगट किया कबीरने सप्तदीप नव खण्ड ।” ' दादू साहबने ललचाते 
हुए घोषित किया, “यदि सदगुरु मिल जाये, तो भक्तित ओर मुक्ति दोनों ही के 


१. अिलोकीनारायण दीक्षित, सन्तदर्शन, साहित्यनिकेतन, कानपुर, १६५३ ई०, 
घृ० २६, पादटिप्पण १। 


२. भवसागर के तरन को पलट्‌ संत जहाज । 


पलटू साहब, गुरुका श्रंग, १७वीं साखी, सन्तसुधासार, दिल्ली, दूसरा खण्ड, 
पृ७ २६७ )। 


३, ता का पूरा क्‍यों, गुरु न रलूखाई बाट । 
ताको बेड़ा बूडिहे, फिर फिर औघट घाट ॥ 
कबीरदास, गुरुदेव को अंग, संत सुधासार, पदला खण्ड, २०वीं साखी, १० १२० । 
» ४, कहाँ कहाँ लों भेद में, बुध थोरी गुन भूर। 
हेमराज सेवक हृदय, भक्ति करो भरपूर ॥ 
पाणडे हेमराज, गुरु-पूजा, जयमाला, ७वाँ पद्च, १६४६ ६०, ए० ३१३ । 
५. कबीर ग्रन्थावली, डॉ० श्यामसुन्दरदास सम्पादित, नागरी प्रचारिणी संभा, काशी, 
चतुर्थ संस्करण, परिशिष्ट, पदावली तीसरा पद, १० २६४ 
६. डॉ० गोविन्द त्िगुणायत, कबीरकी विचारधारा, कानपुर, बि० सं० २००६, 
पएृ० शेर४ढ १ 
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भण्डार उपलब्ध हो सकते हैं। दादूका कथन हैं कि सतगुरुके मिलनेसे साहबका 
दीदार तो सहजमें हो मिल सकता है ।”' 

जैन साहित्यमें गु र-मक्तिके अनेकानेक सरस उदाहरण उपलब्ध होते हैं । 
सत्तरहवों शताब्देके महाक्रवि समययुन्दर गुर राजपिहसूरिकी भक्तिमें भाव- 
विभोर होते हुए कह उठे, “मेरा आजका दिन धन्य है। हे गुरु | तेरे मुखको देखते 
ही जैसे मेरो तो समू्री पृण्यदशा ही प्रकट हो गयो है । है श्री जिनसिहयूरि ! 
मेरे हृदयमें सदैव तू ही रहता है और स्वप्नते भी तुझे छोड़कर अन्य दिखाई नहीं 
देता । मेरे लिए तो तुम ऐसे ही हो जैसे कुमृदिनोके लिए चन्द्र, जिसको दूर होते 
हुए भी कुमुदिनी समीप हो समझती है। तुम्हारे दर्शनोंसे आनन्द उत्पन्न होता है, 
ओर मेरे नेत्र प्रेमसे भर जाते है । जीव तो सभोको प्यारा होता है, किन्तु मुझे 
तुम उससे भी अधिक प्रिय हो। ” श्रो कुशललाभने आचार्य पृज्यवाहणकों भकितमें 
जिस सरसताका परिचय दिया है वह कम ही स्थानोपर मिलती है । आपषाढ़के 
आते हो चोमासेका प्रारम्भ हुआ ओर पृज्यवाहण त्रम्वावतीमं पधारें। उस 
समयका भक्तिसे भरा एक चित्र देखिए, “आपषाढ़के आते ही दामिनी झनवबूके लेने 
छगो, कोमल कामिनियाँ अपने प्रीयडाकी बाट जोहने लूगों, चातक मधुर ध्वनिमे 
'वोठ पीउ! का उच्चारण करने लगा और सरोवर बरसातके विपुल जलसे भर 
गये । इस अवसरपर महान्‌ श्री पृज्यवाहणजी श्रावकोंकों सुख देनेके लिए श्रम्बा- 
वतीमें आये । वे दोक्षारमणीके साथ रमण करते हैं और उनमे हर किसोका मन 
बंधकर रह जाता है। उनके प्रवचनमें कुछ ऐसा आकर्षण है कि उसे सुनकर वृक्ष 
भो झूम उठे हैं, कामिनी कोकिल गुरुके ही गीत गाने छूगी है, गगन गूँज उठा है, 


१. सदगुरु मिले तो पाइये भक्ति मुक्ति भंडार । 
दादु सहज देखिए साहिब का दीदार ॥ 
दादू गुरुदेव कौ अंग, त्रिलोकीनारायण दीक्षित, संन्तदशंन, कानपुर, ए० २२, 
पादटिप्पण ३ । 
२. आज कु धन दिन मेरउ। 
पुन्य दगा प्रगटो अब मेरी, पेखतु गुरु मुख तेरड ॥ 
श्रो जिनसिह सूरि तुहि मेरे जोउ में, सुपनइ भईं नहोंय अनेरो । 
कुमुदिनों चन्द्र जिस तुम लोनउ, दूर तुही तुम्ह नेरठ ॥ 
तुम्हारइ दरसण, आणंद उपजतोी, नयनकों प्रेम नवेरठ । 
समय सुन्दर' कहइ सब कुं बलम, जोउ तुं तिनथइ अधिकेरड ॥ 


संमयसुन्दर, जिनसिंदर सूरिगीतम्‌ , ७वाँ पथय, ऐेतिदासिक जेनकाम्य संग्रह, अगर- 
चन्द नाइटा सम्पादित, कलकत्ता, पृ० १२६ । 
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और मयूर तथा चकोर भी प्रसन्न होकर नाच उठे हैं.। गुके ध्यानमें स्नान करके 
ही शीतल लहर बहने लगी है । गुरुको कोति और सुयशसे हो सम्पूर्ण संसार 
महक रहा है। विश्वके सातों क्षेत्रोंमें धर्म उत्पन्ध हो गया है। श्री गुरुके प्रसादसे 
सदा सुख उत्पन्न होता है 


“आाव्यो मास असाद झजूके दामिनी रे। 
जोवइ जोवइ प्रीयडा वाट सकोमर क/मिनी रे ॥ 
आातक मधुरइ सादिकि प्रीऊ प्रीक उचरइ रे । 
बरसइ घण बरसात सजछू सरवर भरइ रे ॥ 
हण झवसरि श्रीपूज्य महामोटदा जसो रे । 
क्रावकना सुख हेत आया त्रम्बावतों रे ॥ 
जोधड भ्रम गुरु रीति प्रतीति वध वछी रे । 
दिक्षा रमणी साथ रमह्ू मननी रखी रे ॥ 
प्रवचन वचन विस्तार भरथ तणवर घणा रे । 
कोकिछ कामिनी गीत गायड श्री गुरु तणा रे ॥ 
गाजई गगन गंभीर श्री पूज्यनी देशना रे। 
सवत्रियण मोर चकोर थायद झुम वासना रे ॥ 
सदा गुरु ध्यान स्नान छहरि शीतक बहडह रे । 
कीरि सुजल विसाऊ सकलछ जग महमदृह रे ॥ 
साते खेन्न सुठाम सुधमंह नीपजडइ रे । 
श्रो गुरु पाय प्रसाद सदा सुख संपजइ रे ॥ हि 
श्री साधुकीतिने गुरुजिनचन्द्रसूरिकी मक्तिमें एक राग-मल्हारका निर्माणकिया 
था। उसमें एक शिष्य आनेवाले गुरुको देखनेके लिए ठीक वंसे ही बेचेन है जैसे 
कोई प्रोषित्पतिका आनेवाले पतिको देखनेके लिए बेचैन हो उठती है। उन्होने कहा, 
“है सखि ! मेरे लिए तो वह ही अत्यधिक सुन्दर है, जो यह बता दे कि हमारे गुरु 
किस मार्गसे होकर पधारेंगे। श्रीगुद सभोको सुहावने लगते है ओर वे जिस पुरमें 
आ जाते हैं, वह तो जैसे 'शोभा' ही हो जाता हैं। उनको देखकर हर कोई जय- 
जयकार किये बिना नहों रहता । जो गृरको आवाज़कों भी जानता है, वह मेरा 
साजन है। गृरुको देखकर ऐसी प्रसस्नता होती है जैसे चन्द्रको देखकर चकोंरकों 
ओर सुर्यको देखकर कोकको | गुरुके दर्शनोंसे हृदय सन्तुष्ट, पुण्य पष्ट और मन 


१. देखिए कुशललाभ, ओऔपूज्यवाहणगीतम्‌ , पद्च ६१-६४, ऐतिहासिक जैन काव्य- 
सभ्ृह, झगरचन्द नाइटा सम्पादित, कलकत्ता, पृ० ११६-११७ । 
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प्रसन्न होता है। अन्तमें व्याकुल होकर वह पुकार उठता है कि हे निदवंन्द्दी श्री 
जिनचन्दध ! प्रमोदी होकर शोष ही भा जाओ, तुम्हें देखकर मेरा हृदय जैसे अनि- 
बंचनोय रसका हो आनन्द ले उठेगा। 
इस भाँति गुरुके विरहमे दशिष्यको बेचैनी और मिलनमें ,अपार प्रसन्नता, 
जैसी जैन कवि अंकित कर सके, निर्गुनिए सन्त नहीं । उन्होंने इस ओर ध्यान 
भी नहों दिया । कबीर आदि सनन्‍्तोमे भावपरकताका अभाव है और जैन कवियों - 
की भावुकता सतगुरुके लिए भो, भगवान्‌की भाँति ही मुखर हो उठी है। शिष्य- 
का बिरह पवित्र प्रेमका द्योतक है। जैनोका सतगुरु प्रेमास्पद भी है । 
सन्त साहित्यमें सबद को अंग का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। शब्द 
ब्रह्मको कहते हैं । शब्द-बहाकी धारणा बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद (१।१६४।१०) 
पर इसकी चर्चा हुई है। समाधिपाद ( २५वाँ सृत्र ) में ईद्वरका वाज्रक ओंकार 
इाब्द ही हैं। 'माण्डक्योपनिषद' और 'कठोपनिषद्‌ ( १४२।१६ ) में भी ओंकार' 
की महिमाका निरूपण है। जैन आचार्य सहस्रो वर्ष पहलेसे ही ओकारके ध्यानकी 
बात कहते चले आये है। आचार्य कुन्दकुन्दके 'समयसार'के प्रारम्भमें ही, “कार 
बिन्दुसंयुकत॑ नित्य ध्यायन्ति योगिनः । कामद॑ मोक्षदं चैद उ>काराय नमोनमः ॥।! 
दिया हुआ है । जैन हिन्दी कवियोने ''“कार को एक परम गूढ़ पद कहा है। मूढ़ 
व्यक्ति उसके सेंदको नहीं जानते । सतगुरुकी कृपा ही उसका रहस्य 'समझानेमे 
समर्थ हैं। ५० दौलतरामने 3*कारकी महिमाका वर्णन करते हुए लिखा है, 
उन्‍कार परम रस रूप, “कार सकक जग भूप | 
उ“कार अखिक् मत सार, “कार निखिक तत घार ॥ 
कार सबै जग मूल, अध्कार मवोदधि कूछ । 
उकार मयो जगदीस, “कार सु अक्षर सोस ॥ 
कबीरदासकी दृष्टिमे सतगुरु वह ही हैं, जो शब्दबाणको सफलतापूर्वक चला 
सके, और जिसके लगते ही शिष्यका मोह-जाल विदीर्ण हो जाये । जैन सतगुरु 
बाण नही चलाता, अपितु उसके कोमल वचनोंसे ही शिष्य वीणा-नादकों सुनकर 


१, साधुकीत्ति, श्री जिनचन्दसूरि गीतानि, नं० १, ऐतिदासिक जैन काव्य संग्रह, 
अगरचन्द नाहटा सम्पादिते, कलकत्ता, एृ० ६१ । 

२. पं ० दौलतराम, भध्यात्म बारइखड़ी, इस्तलिखित प्रति, बड़ा मन्दिर, जयपुर, 
प्रारम्भ, छन्द चौपाई, ४-५ । 

३. सतगृरु लई कर्मांण करि, बाँहण लागा तीर | 
एक जु बाद्या प्रीति सूँ, भीतरि रह्या सरीर ॥ 
कबीर अन्यावली, गुरुदेव को अंग, एंटी साखी, ९० १। 
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मगकी भांति रीक्ष जाता है। वे कोमल-वथन शिष्यके हृदयसे मोहरूुपी विध 
दूर कर देते हैँ, और वहाँ अनुभवरूपी अमृतका झोत बह उठता है। अनादिका 
लमस नष्ट हो जाता है और सुप्रकाशकी लहर चल पड़ती है| अर्थात्‌ जैन शिष्म- 
का भी मोह-जाल विदीर्ण होता है, किन्तु ऐसा करनेके लिए जैन गुरु हिसाका 
नही, अहिसाका प्रयोग करता है । 


बाह्य आडम्बरोंका विरोध 

मध्य युगके जैनोंमें भी बाह्य कर्म-कलाप इतने अधिक बढ़ गये थे कि उन्हीं- 
को जैनधर्मकी संज्ञा दे दी गयी। महावोीरकी दिव्यवाणी दब गयी । सम्यकक्‍त्व 
निरस्त हो गया । अचेतनको चेतन समझनेमें जैन भी पीछे नहीं रहे । दसवीं- 
ग्यारहवी शताब्दीके जैन सन्‍्तोंने अपभ्रेंश भाषाके माध्यमसे इन बाह्य आडम्बरोंका 
निर्भीकतासे विरोध किया । उनमें मुनि रामसिहका नाम स्वोपरि हैं। उनके 
विषयमे श्री वियोगी हरिक्रा कथन है, “धर्मके नामपर जो अनेक बाह्य आडम्बर 
और पखण्ड प्रचलित हुए, उन सबका इस जैन सन्‍्तने प्रबल खण्डन किया।””' 
मुनि रामसहने एक स्थानपर लिखा है, "हे मुण्वितोंमे श्रेष्ठ ! सिर तो तूने 
अपना मुंडा लिया, पर चित्तको नहीं मुँंडाया । संसारका खण्डन चित्तको मुंड़ाने- 
वाला हो कर सकता है।”' ती्क्षेत्रोके विषयमें उनका कथन है, “हे मूर्ख, 
तूने एक तीर्थमे दूसरे तीर्थरम भ्रमण किया और चमड़ेको जलसे धोता रहा, पर 
हस पापसे मलिन मनको कंसे घोयेगा ।”  योगीन्दु, देवसेन आदिने भो ऐसी हो 


१, कोमल वचन गुरु बोर मुख सेती सुध, 
सुन सम रोझे रोक्षे स्रिग सुनि नादि का । 
अनुभव अम्नत सो मोह विष दूर करे, 
करे सुप्रकास तम मेंटि क॑ अनादि का ॥ 
अध्यात्म सवेया, इस्तलिखित प्रति, आमेर शास्त्रमण्डार, जयपुर, २६वाँ पद्म । 
२. सन्त सुधासार, श्री वियोगी इरि सम्पादित, सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्‍ली, 
१६४३ हैं०, ए० १८। 
३. मुंडिय मुंडिय मुडिया । सिरु मुंडिउ चित्तु ण मुडिया। 
चित्तहं मुंहणु जि कियठ । संस्ारहं खंडणु ति कियउ ॥ 
पाइडदोदा, १३५४वाँ दोहा । 
४. तित्त्थईं तित््य भममेहि बद धोयउ चम्मु जलेण । 
एहु मणु किम धोएसि तुहुँ मइकठ पावमलेण ॥ 
बंदी, दोदा, १६शवाँ । 
६० 


३9७० हिन्दो जेन सक्ति-काब्य और कवि 


बातें लिखी हैं, किन्तु उनका स्वर वैसा पैना नहीं है। 
जैन हिन्दीके भक्ति-काव्यमें भी ऐसी ही प्रवृत्तियोंके दर्शन होते हैं। उनपर 
जैन अपभ्रंशका प्रभाव स्पष्ट ही है । चोदहवी शताब्दोकी प्रसिद्ध कृति आणंदा' 
में लिखा है, ''संसारके मूर्ख जीव अनेकानेक तौर्थ-क्षेत्रोंम पूम-घुमकर मरते हैं; 
किन्तु उन्हे यह विदित नहीं कि आनन्द शरीरकों स्वच्छ करनेसे नहीं, अपितु 
आत्माको शुद्ध करनेसे मिलता है।” वह पद्म इस प्रकार है, 
अठ सठि तोरथ परिममह मूठा मरहिं भमंतु । 
भ्रष्पा विन्दु न जाणहों, झानंदा घट महि देठ जणंतु ४ 
नि्गुण वाव्यधाराके कवि सुन्दरदासने भी ऐसो ही बात कही है। अठसढि 
शब्द दोनोंमे हो समान रूपसे प्रयुक्त हुआ है, 
सुन्दर मैसी देह यह निर्मेह करो न जाइ। 
बहुत भांति करि भोह तू अठ सठि तीरथ नहाह पे 
च॒तुर्वर्णी व्यवस्थाके विरुद्ध जेन कवियोका स्वर ॒निर्गुनिए सन्‍्तोंकी भाँति ही 
तीखा हैं, किन्तु उनमें कडवाहट नहीं हैं। उन्होंने ब्लाह्मणोंका विरोध करनेके 
लिए जातिप्रथाका खण्डन नहीं किया, अपितु उनका विरोध आत्मसिद्धान्तपर 
आधारित था । भट्टारक शुभचन्द्र ( १६वीं शतो ) ने 'तत्त्वसारदूहा में लिखा है, 


उच्च नोच नत्रि अप्पा हुवि 
कर्म करलूंक तणों की तु सोइ़ । 
बंभण क्षश्रिय बैइय न झुद्र 
भप्पा राजा नवि होह क्षुद्र ॥ 
अप्पा श्रनि नवि नव निक्ष, 
नवि दुबे नवि अप्पा घसम्त । 
मूर्ख हथ द्वेष नवि ते जीव, 
नवि सुखी नवि दुखी अतीव ॥* 
इसको तुलनामे कबीरदासका यह कथन देखिए, जिसमें उन्होने ब्राह्मणको 
सम्बोधन करते हुए कहा हैं, “जब हम दोनो एक हो हंगसे उत्पन्न हुए हैं, तो 


+-+बबन न नी लीतझयत>-ल नौ+ 


२. आयन्दाकी इस्तलिखित प्रति, मस्जिदखजूर, जैन पंचायती मन्दिर, दिल्ली, 
तीसरा पथ | 

२. झुन्दरदशंन, किताइनइहल, इलाहाबाद, १६४३ ६०, २० २४० । 

३. भट्टारक शुभचन्द्र, तत्वसारदूदा, मन्दिर ठोलियान, जयपुरकी इस्तलिखित प्रति, 
पद्म 3०-७६ | 


हुकंगाध्मक विवेखन छ७ 


तुम ब्राह्मण कैसे हो गये और हम शूद्र कैसे बन गये । हम कंसे खून रह गये 
और तुम कैसे दूध हो गये ।'” सुन्दरदासने ब्राह्मण और शूद्रके अन्तरकों गाल 
मारना लिखा है। 

जैनोके महात्मा आनन्दघनके अनुसार राम, रहोम, महादेव, पाश्व॑नाथ और 
ब्रह्म मे कोई भेद नहों है, वे सब एक अखण्ड आत्माकी खण्ड कल्पनाएँ हैं । जैसे 
एक ही मृत्तिका भाजन-मेदसे नानारूषप धारण करती है, वैसे ही एक आत्मामें 
अनेक कल्पनाओंका आरोपण किया जाता हैं। यह जीव जब निज पदमें रमे तब 
राम, दूसरोंपर रहम करे तब रहीम, करमोंको करशे तब कृष्ण और जब निर्वाण 
प्राप्त करे तब महादेवकी संज्ञासे अभिहित होता है। अपने शुद्ध आत्मरूपको 
स्पर्श करनेसे पारस और ब्रह्माण्डकी रचना करनेसे इसको ब्रह्म कहते हैं। इस 
भाँति यह आत्मा स्वयं चेततमम और निष्कर्म है। 

कबो रदासते भी एक ही मनको गोरख, गोविन्द और औषड़ आदि नामोंसे 
अभिहित किया हैं सन्त सुन्दरदासका कथन तो महात्मा आनन्दधनसे बिलकुल 
मिलता जुलता है। उनके अनुसार एक ही अखण्ड ब्रह्मकी भेदबुद्धिसि नाना 


१. तुम कत बाह्यन हम कंत सूद । 
हम कत लोहु तुम कंत दूध ॥ 

२, काहू सों बाभन कहै, काहू सों चंडाल । 

सुन्दर ऐसौ भ्रम भयो, यो ही मारे गाल ॥| 

सन्त सुन्दरदास, स्वरूपविस्मण्ण को अंग, सन्तसुधासार, ५वाँ दोहा, ९० ६५० | 
» राम कहो रहेमान कही कोऊ, कान कहो महादेव री । 

पारसनाथ कहो कोउ अदा, सकल ब्रह्म स्वयमेव रो ॥राम०॥१॥ 
भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप रो। 

तेसें खंड कल्पना रोपित, आप अखंड स्वरूप रो॥राम०॥२॥ 
निज पद रमे राम सो कहिए, रहिम करे रहेमान री । 

करदो कर्म कान सो कहिए, महादेव निर्वाण री ॥राम०॥३॥ 
परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्हे सो श्रह्म री । 

इस विध साधो आप आनन्दधन, चेतनमय नि:कर्म री राम ०।।४॥। 
महात्मा झानन्दघन, आनन्दपन पद संभद, अध्यात्मशानप्रसारक मण्डल, बम्दई, 


पद ६७वाँ । 
४. कबीर ग्रन्थावली, डॉ श्यामसुन्दरदास संम्पादित, नागरी प्रचारिशणी संभा, 
काशी, मन को अंग, १०वीं साखी, ए० २६। 


न्फ् 
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सेंज्ञाएं होती हैं, जैसे एक ही जडू बापो तड़ाग और कृपके नाभसे, तथा एक हो 
पराश्ोक दीप, चिराग और मधाल श्रादि नामोसे पुकारा जाता है। सन्त 
दादुदयालने एक ही मृलतत््वकी 'अलह ओर 'राम' दो संज्ञाएँ की है । उन्होने 
यहाँतक लिखा हैं कि जो इनके मूछमे भी भेदकी कल्पना करता है, वह झूठा है । 
जैन सम्तोंने निर्मल आत्मामे केन्द्रित हुए मनको ही सर्वोत्तम कहा है । उनकी 
दृष्टिमि यदि इस जीवको शुद्ध आत्माके दर्शन नही होते, तो उपवास, जप, तप, 
व्रत और दिगम्बर दह्ा भो व्यर्थ हो है । उन्होने उस ज्ञानकी भो नि.सार कहा 
है, जिसके द्वारा आत्मदर्शन नहीं हो पाता । आत्मशान ही सच्चा ज्ञान है, यदि 
बह नहीं तो अन्य सब ज्ञान निरर्थक हैं। इसी भावकों लेकर बनारसीदासन 
लिखा है, 
“ज्ेष में न ज्ञान नहिं ज्ञान गुरु-वत्तन में 
जंत्र मंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी हैं । 
अन्य में न ज्ञान नही ज्ञान कवि चातुरी में, 
बातनि में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहाँ बानी है ॥ 
तातें सेष शुरुता कवित्त ग्न्‍न्थ मंत्र वात्त, 
इन तें अतीत ज्ञान चेतना निश्चानों हे । 
ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठौर कहीं 
जाके घट ज्ञान सो ही ज्ञान को निदानी है ॥ 
यशोविजयजी उपाध्यायने भी लिखा है कि संयम, तप, क्रिया आदि सब 
कुछ शुद्ध चेतनके दर्शनोके ही लिए किया जाता हैं, यदि उनसे दर्शन नहीं होता 
तो वे सब भिथ्या है । दर्शन तो अन्तरबित्तके भीगे बिना नहों होता । जबतक 
अन्त:की 'लौ' छुद्ध चेतनमे ने होगी, ये ऊपरी क्रिया-काण्ड व्यर्थ हो हैं, 


१. बापी तड़ागह कूत नदी सब है जल एक सो देषों निहारी ॥। 
पीवक एक प्रकाश बहु विधि दीप थिराक मसालहु वारी | 
सुन्दर ब्रह्म बिलास अखंडित भेद की बुद्धि सु ठारो॥ 
सुन्दर भनन्‍्थावली, स्व० प० दर॒नारायशण शर्मा सम्पादित, भाय २, ६४६।४ 
२, अछह कही भाव राम कहो, डाल तजों सब मूल गहो । 
अलह राम कहि कर्म दहौ, झूठे मारग कहा बहौ॥ 
सन्त दादूदयाल, शबद, ४१वों पद्य, सन्तसुधासार, पृ० ४४५. 
३. क्र बनारसीदास, नाटकसमयसार, स्व० प॑० जयचन्दजी-दारा भाषा-टीका 
क$त, सरती अन्थमाला, दरियागंज देदहली, सबंविशुद्धि द्वार, ११२वाँ पथ, 
प० ११३। 
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“तुम्र कारन संयम तप किरिया, कट्दों कहाँ छो कोजे ॥ 
तुम दान बिन्ु सब या झंडी, अन्तर चित्त न भीजे |! 
; चेतन अब मोद्दि दर्शन दीजे ॥ 
कवि भूवरदासने अन्तरकी उज्ज्वल्ताकों प्रमुख माना है। यदि अन्त: विषय 
कषायरूपी कीचडसे लिप्त है, तो तीर्थादिक कोई लाभ नहीं दे सकते। बाह्य 
बेषकी सफलता पविन्न हृदयपर निर्भर है। यदि मन कामादिक बासनाओसे 
मलिन है, तो अधिकसे अधिक भजन करनेपर मी लक्ष्य प्राप्त न होगा | कवि 
द्यानतरायने भी अन्तःको शुद्धिके बिना प्रत्येक मासमें किये जानेवाले उपवास 
और कायाको सुखानेव्राले तपको व्यर्थ माना है।” 

यहाँ कबी रदास आदि सन्‍्त भी एकमत है । सन्त रज्जबदासने लिखा हैं कि 
यदि हृदय शुद्ध नही है, तो भगवान्‌का पूजा-पाठ भी व्यर्थ है । सन्त सुन्दरदासने 
ज्ानझूलनाष्टक' में हृदयकी पविश्नताके बिना योग, याग, त्याग, वैराग्य, नाम, 
ध्यान और ज्ञान आदिको नि:सार कहा है। कबीरदासका अभिमत है कि जिसने 
अपने मनको भगवान्‌मे रंग लिया है, वह ही सच्चा योगी है, कपड़ा रंगव्रानेसे 
कोई लाभ नहीं। मनकी शुद्धिके बिना वह कान फड़वाकर और जदा दाढ़ी बढा- 


१, कवि यशोविजयजी, “चेतन अब मोहि दर्शन दाजे', श्रध्यात्मपदावली पएृ०, २२४, 
प० राजकुमार संम्पादित, भारतीय शानपीठ, काशी । 
२. जप तप तीरथ ,जज्ञ ग्रतादिक, आगम अर्थ उचरना रे। 
विषय कषाय कोच नहिं धोयौ, यो ही पत्ति पचि मरता रे ॥ 
न्तर उज्ज्वल करना रे भाई॥ 
कामादिक मल सौ भन मैला, भजन किये क्‍या तिरना रे ? 
भूधर नील बसन पर केसें, केसर रंग उछरतना रे ? 
अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई ॥। 
भूधरविलासे, कलकत्ता, १(वाँ पद, पूृ० १७! 
३. मास मास उपवास किये तें, काया बहुत सुखाई । 
क्रोध मान छल लोभ न जीत्या, कारज कौन सराई ? 
तू तो समझ समझ रे भाई ॥ 
भझानतविलास, कलकत्ता, ३२वॉँ पद, पृ० १४। 
४, संतो ऐसा यहु आचार 
पाप अनेक करें पूजा में, हिरद नहीं विचार ॥ 
सन्तसुधासार, सं॑न्‍्त रज्जबजी, ४था पद, एछ ५१४। 
५, संन्तसुधासार, सुन्दरदास, भूलनाष्टक, दूसरा पंथ, पृष्ठ ५६६। 
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कर बकरा तो हो सकता है, योगी नहीं । जंगलमें जाकर धूनो रमानेसे उसका 
कामदेव मछे ही जल जाये, किन्तु वह योगी ने कहलाकर हिंजडा ही कहा 
जायेगा । मनकी शुद्धिके बिना यदि कोई सिर सुँड़ाकर और रंगे हुए कपड़े पहन- 
कर गीता बाँचवा है, तो वह लबार हो कहलापेगा, 
“जन न रँगाये रँंगाये जोगी कपड़ा । 
कतवा फड़ाय जोगी जदठ्वा बढ़ौंछे । 
दाढ़ी बढ़ाय जोगी होह गहले बकरा ॥ 
जंगल में जाय जोगी घुनिया रमौले। 
काम जराय जोगी बनि गइऊझे हिजरा ॥ 
मथवा मुड़ाय जोगो कपड़ा रंगौले । 
गीता बांचि के होह गइले लबरा।॥ ” 
शुद्ध मनकी भूमिकाके बिना माला फिरानेको व्यर्थता जैन और अजैन दोनो 
ही सन्‍्तोंने समझी थी । कवि द्यानतरायका कथन है कि आसन मारकर मनका 
ले बैठ जानेसे बाहरी दुतियावाले रीक्ष सकते हैं, किन्तु इस बक-ध्यानसे आत्मा- 
का भला नही होगा । 
“कर मनका ले आसन मारयो बाहिज लोक रिश्याई। 
कहा भयो बक ध्यान घरे तें, जो मन थिर न रहाई ॥ 
तू तो समझ समझ रे माई ॥ ” 


कब रदासने कोरी माला फिरानेको निष्थाणतापर बहुत कुछ लिखा है । 
'मेष को अंग” का आधेसे अधिक भाग मालाकी निःसारतासे हो युक्त हैं । काठ- 
की माला फिरानेसे कुछ नही होता, मनकी माला फेरनी चाहिए, 
“साझा पहिरे मनसुषी, ताभें कछू न होइ। 
मन भाकछा को फेरदा, जुय उजियारा सोह | 
कबीर माछा काठ को, कहि समझाने तोहि । 
सन फिराबे आपणां, का फिराबै मोदहि ॥# 


मध्ययुगके साधुकी पहचानमें दो बातें धुरुप हैं : जदा बढ़ाना अथवा सिर 
मुँडाना । मोक्ष तक पहुँचनेके सोपानमे यह भी एक सीढ़ी मावी जाती थी । जैन 
न्‍त उदयराज जतो ( १७वीं शती वि० सं० ) ने उसका खण्डन करते हुए 


कील 


१. कबीर, संबद, £५वाँ पद, संन्तसुधासार, पूृ० ६८॥। 
२, आानतपदसंग्रह, कलकत्ता, १शवाँ पद, पृ० १४। 
३. कबीरग्न्थावली, चतुर्थ संस्करण, काशी, 'भेष कौ अंग”, साखी ३, ५, ए० ४५! 
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लिखा है, “अन्तःको निर्मल बनानेसे लक्ष्य मिलता है, बाह्य आावम्बरोंसे नहीं । 
शिव-शिषका उच्चारण करनेंसे क्‍या होता है, यदि काम, क्रोध ओर छलको नहीं 
जीता । जटाओके बढ़ानेसे क्या होता है, यदि पाखण्ड न छोड़ा । सिर मुंड़ानेसे 
क्या होता है, यदि मन न मुंडा । इसी प्रकार धर-बारके छोड़नेसे बया होता है, 
यदि वैराग्यकी वास्तविकताकों नहीं समझा" |” भगवतीदास भैयाने भी अपने 
अनेक पदोंमे इस सिर मुँडानेकी निन्‍दा की है। उन्होंने एक स्थानपर लिखा है, 
“निर्मल आत्मामें शुद्ध श्रद्धानके बिना केवल मूँड मुँडानेसे कुछ नहीं होता । उससे 
सिद्धि नहीं हो सकती ।” उन्होंने यह भी कहा कि यदि सिद्धिके लिए मेँड़ मुंड़ाना 
ही पर्याप्त है, तो भेड़ोंको तो सबसे पहले तिर जाता चाहिए, क्योंकि उनका 
सारा शरीर प्रतिवर्ष मूंड़ा जाता हैँ । 
मेड़का दृष्टान्त कबोरदासने भी दिया हैं। उनका कथन है, “यदि मूड़ 
मुँडानेस सिद्धि हो जाती, तो भेड़ तो कभीकी मुक्त हो गयी होतो, किन्तु उसे 
मोक्ष नही मिला इसे सभी जानते है ।” कब्रीरका विचार है कि केशोंने क्या 
बिगाडा है, जो उसे सौ-सौ बार मूड़ा जाता है । मनको क्यों नहीं म्‌ ड़से, जिसमें 
विषय-विकार भरा हुआ है । दादूका भी कथन है कि मतको ही मूड़ना चाहिए, 
सिरको नहीं, काम-क्रोधकों समाप्त करना चाहिए, केशोंको नहीं काटना चाहिए । 
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१, उदयराज जती, गुणबावनी, पहला पथ, जैन गुजर कविभो, तीजो भाग, 
पृ ० €७५--७६ । 
२. नाम सात्र जेनी पै न सरधान शुद्ध कहूं, 
मुंड॒ के मुँडये कहा सिद्धि भई बावरे। 
भगवतोदास॑ 'भैया', अद्वाविलास, बम्बई, फुटकर विषय, पर्षों पद्च, ० रछ४ड । 
३. शुद्धि ते मीन पिये पथ बालक, 
रासम अंग विभूति लगाये। 
राम कहे झुक, ध्यान गहे बक 
भेड तिरे पुनि मून्ड मुड़ाये ॥ 
बही, शत अष्टोत्तरी, ११वाँ पद्म, पृष्ठ १० । 
४, मूँड मुंडायें जो सिधि होई, स्वर्ग हो भेड़ न पहुंती कोई ।। 
कबीर गन्थावली, चतुर्थ संस्करण, काशी, १३२वाँ पद, पृष्ठ १३० । 
५, केसौ कहा बिगाड़िया, जे मूंडे सौ बार । 
मन कौ काहे न मूंडिए, जामें विषय विकार ॥ 
बही, मेष को अंग, १२वीं साखी, पृष्ठ ४६। 
६, दादू , 'मन को अंग', ११वी साखी, सन्त धुधासार, पृष्ठ ४७४ । 
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इस भाँति जैन कवि और कबोर आदि सनन्‍्तोंने समानरूपसे तीर्थभ्रमण, 
अतुर्वर्णी व्यवस्था, माला फिराना और सिर मूडना आदिका खण्डन किया, 
किन्तु जैसी अक्लड़ता और मस्ती कबीर आंदि सन्‍्तोंमे थी, जैन कवियोमे नहीं । 
जैनोंने विधायक दृष्टिको मुख्य माना और कबीरने निषेघाः्मककों | इसी कारण 
उनकी बानियोंमें कडबाहट अधिक है। इसके अतिरिक्त मिगुनिए साधु बाह्य 
पक्षकी दृष्ठिसे कोरे थे, किन्तु जेन सन्त कवियोकी न तो बानो अटपटो थी और 
ते भाषा विश्युंखल । उनका मावपक्ष सबल था, तो बाह्य पक्ष भी पुष्ट था । 


रहस्यवाद 


यदि आत्मा और परमात्माके मिलनकी भावात्मक अभिव्यक्रित हो रहस्थवाद 
है, तो वह उपनिषदोसे भी पूर्व जैन-परम्परामें उपलब्ध होती है। यजुर्वेदम ऋषभ- 
देव और अजितनाथको गूढ़वादों कहा गया है। प्रोण आर० डी० रानाडेने अपनी 
पुस्तक 'मिस्टीसिज्म इन महाराष्ट्र' में लिखा है कि जैनोंके आदि तोर्थथर ऋषभ- 
देवने अपनी शुद्ध आत्माका साक्षात्कार कर लिया था और वे एक भिन्‍न ही भ्रकारके 
गूढवादी पुरुष थे।' डॉ० ए० एन० उपाध्येने भी 'परमात्मप्रकाश' की भूमिकामे 
ऋषभदेव, नेमिनाथ, पादर्ववाथ आदि तीर्थंकरोंको गूढबादी कहा है । 

अपभ्रंश साहित्यकी 'परमात्मप्रकाश', 'पाहुड़दोहा' और 'सावयधम्म दोहा' 
नामकी प्रसिद्ध कृतियाँ रहस्यवादी कही जाती हैं । डॉ० हीरालाल जैनने उनपर 
आचार्य कुन्दकुन्दके 'भावपाहुड़' का प्रभाव स्वीकार किया है। भर्थात्‌ उन्होंने 
लिखित रूपमे जैन रहस्यचादका प्रारम्भ वि० सं० की पहली शतोसे माना है । 
“भावपाहुड से प्रभावित होनेपर भी अपभ्रंशकी कृतियोमे योगात्मक रहस्यवाद- 
का स्वर प्रबल है, जब कि “भावपाहुड़' में भावात्मक अभिव्यक्तिकी प्रमुखता है । 
मध्यकालीन जैन हिन्दी काव्य दोनों हो से प्रभावित है, किन्तु उसमें भावात्मकता 
अधिक हैं और तन्त्रात्मकता कम । यद्यपि उसमें तन्त्रवादियोंके शब्द और प्रयोग 
मिलते है, किन्तु अपश्रृंशकी अपेक्षा बहुत कम । चाहे अपभ्रंश हो या हिन्दो, जैन 


4. 7२. ल्‍0. ॥7७॥908, #ए7एणाय 0 ैक्ीका०8४ीाव3, 4एकंजाएजीशा 
9765509#00, आीधाफ़ब ?7), 2009 2, ?०8९--9, 

2. 0483 शिव्वद१5३ ब्याते एण235॥93, 0. ै. ि, परणशाए& 
श्काल्प, शिक्षब्ात%-भा 8-2740॥9ए8|9- ००0७9, उिणा००ए, 
937, 4)70फ्८०॥, ?, 39. ४ 
३. पाहुडदोहा, डॉ० द्वीरालाल जैन संम्पादित, कारंजा, १६१३ ई६०, भूमिका, डॉ० 
हीरालाल लिखित, ए० १६ । 
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कृतियोके तन्व्रात्मक रहस्यवादमें गृह्य समाजकी विकुृति नही आा पायो है । 

जैन हिन्दी कवि और कबीर आदि सन्‍्तोके रहस्यवादमें अन्तर यह है कि 
जैन रहस्यवादियोंकी आत्मा अनुभूतिके द्वारा ब्रह्ममे लीन नहीं होती, क्योंकि बह 
ब्रह्मका एक खण्ड अंश नहीं है । वह स्वयं ब्रह्म हो जाती है, जब कि कबीरकी 
आत्माकों एक अंश होनेके कारण, ब्रह्महूप अंशीमें मिल जाना होता है । यद्यपि 
दोनोका ब्रह्म घटम विराजमान है, किन्तु एकका ब्रह्म जीवात्माका हो शुद्ध रूप 
है, जब कि दूसरेका जीवात्मासे भिन्न तत्त्व । 

हाँ प्रश्न यह है कि आत्मा हो 'अनुभूत तत्त्ब' और “अनुभूति कर्त्ता' दोनों 

कँसे हो सकती है। इसका उत्तर जेन आचार्योके द्वारा निरूषित आत्माके तीन 
भेदोमे उपलब्ध होता है। 'बहिरातमा' वह है, जो ब्रह्मके स्वरूपको नही देख 
सकता, पर द्रव्यमे लीन रहता है और भिथ्यावन्त है। “अन्तरातमा में ब्रह्मकी 
देखनेको शक्ति तो उत्पन्न हो जाती है, किन्तु वह स्वयं पूर्ण शुद्ध नही होता । 
'प्रमातमा” आत्माका वह रूप है, जिसमें शुद्ध स्वभाव प्रकट हो गया है, और 
जिसमे सब छोकालोक झलक उठे है । रहस्यवादम आत्माके दो ही रूप काम 
करते है ; एक तो वह, जो अभी परमात्मपदको प्राप्त नही कर सका है और 
दूसरा वह, जो परमात्मा कहलाता है । पहलेमे 'बहिरातमा' और “अन्तरातमा' 
शामिल है और दूसरेमे केवल 'परमातमा'। पहला “अनुभूतिकर्त्ता है ओर 
दूसरा अनुभूति तत्त्व । 

कबो रने ब्रह्मके सौन्द्यकों केवल घटके भीतर तक ही सीमित रखा है, जब कि 
जैन कवियोके ब्रह्मके सोन्दर्यसे प्रकृतिका कण-कण प्रकाशित हो रहा हैं। जायसो- 





१, मिलाइए, “जैनधरमंमें आध्यात्मिक-अनु भवसे मतलब एक विभवत आत्माका 
एकरवमे मिल जाता नहीं है, किन्तु उसका सीमित व्यक्तित्व उसके 
सम्भावित परमात्मका अनुभवन करता है । 
परमाक्मप्रकाश, [7000प्र८/0॥, हिन्दी भनुवाद, पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री 
कृत, ४० १०४। 

२. बहिरन्त: परदचेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु । 
उपेयात्तत्र परम मध्योपायाद बहिस्त्यजेत्‌ ॥ 
आचार्य पूज्यपाद, समाधितन्त्र, बोर सेवा मन्दिर दिल्ली, ४था श्लोक । 
३. बहिरात्मा शरीरादो जातात्मश्रान्तिरान्तरः । 
जित्तदोषात्मविश्रान्ति: परमात्माइतिनिर्मल: ॥ 
वही, पॉचर्चों श्लोक । 
६१ 
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क ब्रह्म भी ऐसा हो है। जायसी और जैन कवियोके ब्रह्मके आराधकोंने प्रेमके 
प्याले' खूब पिये है। कवि भूघरदासने सच्चा 'अमली” उसीको माना है, जिसने 
प्रेमका प्याला पिया है, 
“गोजारु भांग अफोम है, दारू शराबा पोशना । 
प्याका न पीया प्रेम का, अमजछी हुआ तो क्या हुआ |” 

महात्मा आनन्दधनने लिखा हैँ कि प्रेमके प्याडेको पीकर मतवाला हुआ 
चेतन ही परमात्माकी सुगन्धि छे पाता है, और फिर ऐसा खेल खेलना है कि सारा 
संसार तमाशा देखता है। यह प्याला ब्रह्महपी अग्निपर तैयार किया जाता है, 
जो तनकी भट्टीमें प्रज्बलित हुई है, और जिसमे-से अनुभवक्री लालिमा सदैव 
फूटती रहती है, 

“मनसा प्याछा प्रेम मसाला, ब्रह्म अग्नि पर जाली । 
तन माटी अबटाई पिये कस, जागे अनुभव छाली ॥ 
झगम प्याछा पीयो मतवाला चिन्ही अध्यातम वासा। 
आनन्द्धन चेतन है खेले, देखे लोक तमासा॥”? 

जायसीके प्यालेमे बेहोशी अधिक हैँ। एक प्याला पोकर ही इतना नशा 
आता है कि होश नही रहता। जैनके प्यालेमें मस्ती अधिक है, बेहोशी कम, 
इसी कारण वे सामने खड़े प्रेमास्पदकों देख सकनमें भी समर्थ ही पाते है । 
रत्नसैन तो प्रेमको बेहोशीम पद्मावतीकों पहचानना तो दूर रहा, देख भी न 
सका, किन्तु उसने शून्य दृष्टिके मार्गसे ही प्राणाकों समपित कर दिया । 

“जोगा दृष्ट दृष्टि सो छोना, 
नेन रोपषि नैनहिं जि दीन्हा। 
जाहि मद बढ़ा परातेहि पाछे, 
सुतरि न रहो क्षोहि एक प्याले ॥? 

'प्रेमका तीर तो ऐसा पैना है कि वह जिसके लूगा--चाहे वह जैन हो था 
अन्य सन्त, जहाँका तहाँ रह गया। महात्मा आनन्दघनको दृष्टिमे, “कहा दिखावू 
और कूं, कहा समझाऊं भोर। तोर अचूक है प्रेम का लागे सो रहे ठौरों 7” 
कबीरने भी लिखा है, “सारा बहुत पुशारिया, पीड़ पुकार और | छागी चोट 


बम जज न 


१. भधरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, ५०वी ग़ज़ल, धृ० २८। 

२. आनन्दधनपदसंग्र ह, श्रध्यात्मशान प्रसारक मण्डल, बम्दई, २८वॉ पद । 

३. जायसी ग्रन्थावली, पं० रामचन्द्र शुक्ल सम्पादित, नागरी प्रचारिशी सभा, 
काशी, तृतीय सस्करण, बि० स० २००३, वसनन्‍्त खगड, १२वीं चौपाई, पृ० ८४ । 

४. आलन्दधनपदसंग्रद, ४था पद, पू० ७। 


तुझनात्मक विवेचन ७९ 


सबद को, रह्मया कथीरा ठौर ॥ ए जायसीने प्रेम-बाणके धावको अत्यधिक दुःखदायी 
माना हैं। जिसके लगता है, वह न तो मर ही पाता है और न जीवित ही रहता 
है । बडी बेचैनी सहता है । 

परमात्माके विरहमे 'खिलवाड़' नहीं आ सकती, किन्तु फिर भी निर्मुनिए 
सन्तोकी अपेक्षा जेन कवियोमे संवेदनात्मक अनुभूति अधिक हैं। कब्रीरके 'विरह 
भुजंगम पेसि कर क्रिया कलेजे धाव, साधु अंग न मोड़ही, ज्यो भाव त्यो खाय 
से आनन्दघ्नका 'पीया वोन सुथ बुध खूंदी हो, विरह भुअंग निशासमे, मेरी से- 
जडी खूदों हो ।” अधिक हृदयके समीप है। इसो माँति कब्रीरके जैसे जल बिन 
मीन तलफै, ऐसे हरि विनु मेरा जिया कलरूपे ।” * से बनारसीदासके “में विरहिन 
पिय के आर्घान, यो तरहूफी ज्यों जल बिन सोन ।? में अधिक सबछता है । 
जेन और अजेन सन्त 

अधिकाणतया अजैन सन्त निम्नवर्गमे उत्पन्न हुए थे, जब कि जन सन्तोका 

जन्म और पालन-पोषण उच्च कुलम हुआ था। अतः जैन सन्‍्तोके द्वारा जाति- 

पाँतिके खण्डनत अधिक स्वाभाविकता थी। उन्होंने जन्मतः उच्चगोत्र पाकर 
भी समताका उपदेश दिया, यह उस समयके उच्चकुलीन “अहं'के प्रति एक प्रबक 
चुनौती थी। जैन सन्त पढ़े-लिखे थे, उन्होंने जैन साहित्यका विधिवत्‌ अध्ययन 
किया था, किन्तु निर्भीकता दोनोंमे समान थी । 

अजैन सन्‍त आजी विकाके लिए कुछ-त-कुछ उद्योग अवश्य करते थे, किन्तु 
अपअ्रंशके जैन सन्‍्त मुत्ति या साधु थे। जन हिन्दोका सन्त-साहित्य रचनेवालोंमे 
बनारसोदास, द्यानतराय, भूधरदास, भगवतोद!स प्रभृति व्यापारादिका कार्य 
करते थे, किन्तु कुछ ऐसे भो थे, जिन्होंने मुनिषद धारण किया था। उनमे 'सूरि', 
'उपाष्याय! और “भट्टारक अधिक थे। मुनि विनयचन्द, भट्टारक शुभचन्द, 
यशोविजय उपाध्याय, महात्मा आवननन्‍्दधन और मुनि ब्रह्मगुलाल प्रमुख थे । 


१. कबीर अन्धावली, चतुथ संस्करण, सवद को अंग, पवाँ दोहा, ४० ६४ । 

२. प्रेमघाव दुख जान न कोई । जेहि लागे जाने ते सोई ॥ 
कठित मरन तें प्रेम बेवस्था । ना जिउ जिये,३ न दसवें अवस्था # 
जायसी अन्थावली, प्रमखए्ड, पहली चौपाई, पृ० ४६ । 

३. कबीर ग्रन्धावली, चतुर्थ संस्करण, विरह को अग, १६वी साखी, पृ० ६ । 

४. आनन्दघनपद संग्द, ६२वाँ पद, प्रथम दो पंक्तियों । 

४, सेन्तसुधासार, कबीरदासं, “सब॒द? इप्वाँ पद, पृ० ७६ | 

६. बनारसीबिलास, अध्यात्मगीत, तीसरा पथ, पृ० १५६। 


धद० हिन्दी जेन भक्ति-काब्य और कवि 


अजैन सन्त तनमें एक लम्बा-सा झगला और सिरपर पल्‍लेदार टोपी पहनते 
थे, जब कि जैन सन्‍्तोंको वेष-भूषा अपनो ही पूर्व परम्पराके अनुकूल थी । सन्त 
जआानन्दधनके विधयमें यह निश्चय हो गया है कि थे अंगूला नहीं पहनते थे 
अपितु उनकी वेष-भूषा जैन साधुकी थी । 


२, जेन आराधना और सगुण भक्ति 


सूर और तुलसी सगुण ब्रह्मके भक्त थये। सगुण ब्रह्म वह है, जिसने (थ्वी- 
पर अवतार लिया हैं, जिसमें रूप-रैखा है, जो व्यक्त और स्पष्ट है। जैस 
“ कबियोंने अपनी उपासनाके पुष्प अरईन्तके चरणोमे अधि किये है । अहन्त वे है, 
, जिन्होंने पहले तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया हो, किस्तु फिर भी उनको अवतार 
नही कहा जा सकता । वे तप और घ्यानके द्वारा भयकर परोषहोको सहते हुए 
' चार घातिया कर्मोको जला पाते है, तब कही अन्त कहलानेके अधिकारी होते 
हैं । अर्थात्‌ ब्रह्म पहले ही से भगवान्‌ है, किन्तु अहुन्त स्वपौरुषस भगवान्‌ बनते 
हैं। इसके अतिरिक्त सगुण ब्रह्म विश्वके कर्ता हैं, जब कि अहन्तर्म केबल 
प्रेरणाजन्य कर्त त्व हो पाया जाता हैं । किन्तु साकारता, व्यक्तता और स्पष्टता- 
को दृष्टिसे दोनोमे कोई अन्तर नहीं हैं। अतः जैन भक्षितक्षेत्रम बहेनत सगुण 
ब्रह्मके रूपमे हो पूजे जाते हैं । 
अहन्तमे साकारता इसलिए है कि आयुकर्म क्षीण होने तक उनका घरीर 
अवशिष्ट है । सिद्ध, आयुकर्मके नष्ट हो जानेसे, शरीरको त्याग कर, शुद्ध आत्म- 
रूपमे सिद्धशिलापर विराजते है, अत. वे निराकार हैं । सिद्धने आठो कर्मोका 
क्षय कर लिया है, जब कि अर्हन्तको चार अधातिया कर्म नष्ट करने है । सिद्ध 


भर्हन्‍तसे बड़े है, किन्तु जैनोंके प्रसिद्ध मन्त्र णमों अरिहन्ताण' में पहले अर्हन्तोको 


१, झाचाय॑ क्षितिमोहनसेनने 'जैनमरमी भानन्दघनका काव्य” नामके निबन्धर्में लिखा था, 
“यह भी जान पड़ता हैं कि वे साधुवेश त्याग करके मरमी भक्‍नोके 
समान दोीर्घ अंगावरण पहना करते थे।”” 
देखिए, वीणा, १६१८ ६०, नवम्बर, अंक १, पृ० ८। 

२, एक यति शानसागर हुए दें, जिन्होंने आनन्दघन बहत्तरीकी टीका लिखी थी। 
उनके अनुसार महात्मा आनन्दघन जैन साधुकी वेश-भषामें दी रहते थे । 

३. जैन भक्ति-काव्यकी पृष्ठममि, प्रथम अध्याय 

. “निष्कल: पञ्चविधशरोररहित: | 
परमात्मप्रकाश, (।२५, जद्देवकी सस्कृत टीका, एृष्ठ ३२ । 


लुझूनात्मक विवेचन ४८१ 


ही नमस्कार किया गया है, वयोकि वे समवष्रणमें बिराजकर अपनी दिव्य 

स्। ५ < | 
वाणीसे जतताका उपकार करते है । इस भाँति स्पष्ट है कि छोकके मध्य उन्हों- 
की प्रतिष्ठा अधिक है। 


जैन हिन्दी कवियोंते अर्हन्तके प्रति अनुरागमूछठक भक्तिका पद-पदपर 
परिचय दिया हैं। यहाँतक कि उन्होंने भव-भवमे भक्तिकी ही याचना की । 
भकतके लिए भक्ति ही उत्कृष्ट फल है। उपाध्याय जयसागर ( १५वो शती ) ने 
“चतुविशति जिनस्तुति' में भगवान्‌ महात्रीरसे प्रार्थना को है, “करि पसाउ मुझ 
तिम किमई, महावीर जिणराय | इणि भति अहवा अन्न भवि, जिम सेवउं तु 
पाय ।” कवि जयलाल ( १६वीं शती ) ने तीर्थकर विमलनाथकी स्तुतिमे लिखा 
है, “तुम दरसन मन हरषा, चंदा जेम चकोरा जी । राजरिधि मागउ नहीं, भवि 
भवि दरसन तोरा जी ।” भूत्ररदास भगवान्‌कों देखकर ऐसे विमुग्ध हुए कि 
भव-मवमें भक्तिको हो याक्ष्जा की : 


“सरि नयन निरखें नाथ तुम को ओर वांछा ना रही । 
मन ठठ मनोरथ मग्रे पूरन रंक मानो निधि रही ॥ 
अब होठ सव-मव सक्ति तुम्हरी, कृपा ऐसी कीजिये । 
कर जोरि भूधघरदास विनबे, यही वर मोदहि दीजिये ४ 


जैन कवियोकी और वांछा ना रही” वाली बात सूरदास और तुलसीदासमे 
भो पायी जाती है। तुलसीदासने 'विनयपतन्रिका' में लिखा है, “चहीं न सुगति, 
सुमति, संपति कछु, रिधि, सिधि विपुल बड़ाई । हेतु रहित अनुराग राम-पद बढ़े, 
अनुदिन अधिकाई ॥” सूरदासने अपनो स्वाभाविक गरिमाके साथ ही कहा, 


१. “असत्यहंत्याप्तागभपदार्थाविगमो न भवेदस्मदादीनां, संजातश्चेतत्‌ प्रसादा- 
दित्युपकारापेक्षया वादौ अर्न्नमस्कार. क्रियते । 
भगवत्‌ पुृष्पदन्त भतंबलि, पट्खण्डागम, वीरसेनाचायकी टीकासंहित, डॉ० 
हीरालाल जैन सम्पादित, अमरावती, वि० सं० १६६६, पृष्ठ ४३-४४ | 

२. जैन गुजरकविश्ञो, तीजो भांग, पृष्ठ १४७६ । 

३. मुनि जयलाल, विमलनाथ स्तवन, १श्वाँ पथ, श्री कामताप्रसाद जैनके संग्रहकी 
हस्तलिखित प्रति । 

४. भुधरदास, दर्शन स्तुति, चौथा पथ्य, बृदज्जिनवाणी सग्रद, पं० पन्नालाल बाकलीवाल 
सम्पादित, सम्नाट संस्करण, मदनगंज, किशनगढ़, सन्‌ १६५४६ ई०, प्रृ० ४० । 

५५ गोस्वामी तुलसेदासे, विनयपत्रिका, वियोगीहरि सम्पाद्ित, वि० सं० २००७, 
पूर्वाष, पद १०३, पृष्ठ १६५। 


8८२ हिन्दी जैन मरिन्‍काध्य ओर कवि 


“झपनी भक्ति देहु सगवान। 
कोटि काकच जा दिखावहु, नाहि नें रुचि आन ॥ 

भत्तिसे मुक्ति 

जैनधर्मका मूलाधार है मुक्ति । जैनोंके आराध्य बे परमात्मा है, जिन्होंने 
कर्ममलीमस' को दूर कर मुवित प्राप्त कर छी है। कमोसे पूर्णतया छुटकारा पा 
लेना ही मुक्ति है । जैन सिद्धान्तमे यह मुक्ति ज्ञानके द्वारा प्राप्तव्य मानो गयी 
हैं। हिन्दीके जेन भक+कवियोने अपने भगवानूसे मुक्तितिकों भी याचना की है । 
कर्थात्‌ उन्हें भक्तिसे मुक्तित मिलनेका पूर्ण विश्वास है। इसे लेव-देनका भाव नहीं 
कह सकते , क्योंकि जिनेस्द्र मुतितरुप हो है। कर्मोंसे मुबत हुई आत्मा जिनेन्दर है 
ओर वह हो मुक्ति है। अत: मुक्तिकी याचनामें भकतके जिनेन्द्रमय होनेका शव 
हैं। भक्त सदेव अपने आर।ध्यकी इस महिमासे भनुप्राणित होता रहा है। जब 
दानतरायने बह कहा कि, “जो तुम मोख़ देत नहिं हमको, कहा जाय॑ किहि 
डेरा”, तो उसमें भी अपने भगवान्‌की महिमाकों ही बाव है। तुलसोने भी, 
“रघुपति-भक्ति सत-संगति बिनु, को भव त्रास नसावे ।” में रामकी महिमाका 
हो वर्णत किया 

कवि बनारसीदासने तो यहाँतक लिखा कि भगवान्‌ जिनेद्रसे मुब्तिकी 
याचनाकी आवश्यकता नहीं है, उनके चरणाकरा स्पर्श करनेसे वह तो स्वतः हो 
प्राप्त हो जाती हैं, “जगत में सो देवन को देव । जासु चरत परसे इन्द्रादिक, होय 
मुकति स्वयमेव ॥ इसीसे मिल्ता-जुलता सूरदासका कथन है, जिसमें उन्होंने 
कुष्णके भजनस हो भव-जलूनिधिकों पार उतरना लिखा है, “सूरदास प्रत यह 
कृष्ण भजि भवजलूमिधि उतरत ।” 


१. सूरदास, सूरमागर, प्रथम खश्ट, आचाय नन्ददुलारे बाजपेयी सेम्पादित, काशी 
नागरी पअचारिणोी सभा, बनारस, द्वितोव संस्क्रण, बि० स० २००६, प्रथम 
स्कूल, १०६वाँ पद, पृ० ३४ | 

२, “बन्धहेजभाव-निजेराभ्यां कृत्सन-कर्मविप्रमोत्तो मोक्ष:” 
तत्तार्थयृत्र, १०२ । 


३, १० रामचन्द्र शुक्लने इसको लेन-देनका भाव कहा है। देखिए चिन्तामणि, प्रथम 
भाग, १० २०५। 


४. ग्ानतपदसंग्रह, कलकत्ता, ५वाँ पद, पृष्ठ ३ । 


५. विनयपत्रिका, वियोगीएरि सम्पादित, वष्ठ संस्करण, बनारस, पूर्वार्भ १२५वाँ पद, 
8० २२५) 


६. बनारसीदास, अध्यात्मपढ' पक्ति, १५वाँ पद, बनारसीबिलास, जयपुर, ४० २३२। 
७, सरसागर, प्रथम स्कन्ध, ५घशवॉ पद, पृ० १६ । 





तुझनाव्मक विवेधन हरे 
भक्तिसे ज्ञान 


जैन ओर वैष्णव दोनों हो भक्त कवियोंने ज्ञानकों अनिवार्थता स्वीकार की 
है। तुलसीने लिखा है कि ज्ञानके बिना इस संसाररूपी समुद्रको कोई पार नहीं 
कर सकता, 


बिन्ु विवेक संसार धोर निधि, 
पार न॒ पाये कोई 
कवि बनारसोदासने भो ज्ञानके बलपर ही संसारसे तरनेकी बात कही है 
बनारसीदास जिन डकति अमृत रस, हर 
सोई ज्ञान सुने तू अनंत भव तरिहे । 
तुलसीदामने “रघुपति भक्ति-वारि छालित चित, बिनु प्रयास ही सुझे” के 
द्वारा, रघुपतिके भक्तिरूपी जलसे पवित्र हुए चित्तमे, बिना प्रयासके हो, 
ज्ञानके उत्पन्न होनेकी बात लिखो है। सुरदासने भी, “सूर स्थाम-पद- 
तख प्रकास बिनु, क्‍यों करि तिमिर नसावे” में भगवत्कृपासे ही अज्ञानास्थ- 
कारका दूर होना स्वीकार किया है । जेन कवियोंका भक्तिसे ज्ञानकी उत्पत्ति मे 
सतत विश्वास रहा हैं। कंबि बनारसीदासने 'नाटक समयसार' में लिखा है कि 
भगवान्‌ जिनेन्द्रके यशका वर्णन करनेसे ज्ञानका प्रकाश छिठक जाता है और 
मलिन बुद्धि निर्मल हो जाती है, 
“जाको जस जपत प्रकास जग हिरदे में, 
सोइ सुरूमति होइ हुती ज़् मलिन सो 


चानतरायने भी, “सर्व चिन्ता गई बुद्धि निर्मल भई, जबहि चित्त जुगल 
चरननि लगायो ।” के द्वारा भगवान्‌के चरणोमे| चित्त लगानेसे बुद्धिका निर्मल 
होना लिखा है । 


इस विषयकों लेकर जैन और वेष्णव कवियोमें एक अन्तर भी हे । जहाँ 
तुलसी और सूरने केवल भक्तिसे ही ज्ञानका प्राप्त होना लिखा है, वहाँ जैन 

१. विनयपत्रिका, पूर्वोर्ष, बनारस, ११५वाँ पद, प० २१४ । 

२. शानबावनी, २०वाँ प्य, बनारसीबिलास, जयपुर, ४० ७६ । 

३. विनयपत्रिका, पूर्वाद , १२४वाँ पद, एृ० २३० । 

४, सूरसागर, प्रथम खण्ड, प्रथम स्कन्ध, ४८वाँ पद, ४० १७ । 

५. नाटक समयसार, जेन अन्ध रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, प्रथम संस्करण, बि० सं० 

१६८६, १३२, ४० ४६८ । 
६. थानतपद संग्रह, कलकत्ता, ११वाँ पद, प० ५। 


छ८४ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


कबियोंने भक्तिके साथ-साथ स्वानुप्रयासको भी महत्ता प्रदान को है। कवि बनारसी- 
दासका कथन है कि यह जीव अपने निजी प्रयाससे ही ज्ञानको प्राप्त करता है और 
खोता है, 


“आापु समारि छले अपनो पद, 

आपु विसारि के आपुदि मोहे। 
च्यापक रूप यहै घट अंतर, 

ग्यान में कौन अज्ञान में को है ॥ ”” 


माया अज्ञानको प्रतोक हैं। उसके विषयमे भो यही बात है । तुलसीदासने, 
“माघत्र अप्ति तुम्हारि यह माया, करि उपाय यचि मरिय, तरिय नहिं, जब रूगि 
करहु न दाया ।” + में रघुपतिको दयाके बिना मायाका दूर होना असम्भव माना 
है। जेन कवि भूधरदासने भी भगवन्त - भजनसे ही मोह-पिशाचका नाश होता 
स्वोकार किया हैं, 


“मोह पिशाच छक्यो मति मारै, निज कर कंधे वसूला रे । 
मज क्रो राजमतीवर भूधघर, दो दुरमति सिर घूलछारे ॥ 


«्‌ ६८। 
मगवंत सज्जन क्यो भूलारे॥ 


किन्तु अनेक स्थानोंपर जेन कवियोंने यह भी स्वीकार किया है.कि माया त 
तो भगवान्‌की भेजी हुई हैं और न भगवान्‌की कृपासे दूर ही हो सकती है । इसे 
तो मनुष्य मोहनीयकर्मका नाश करके ही जीत पाता है। बनारसीदासको दृष्टिम 
मायारूपी बेलिको उखाडनेमे केवल ज्ञानी आत्मा ही समर्थ है। उन्होंने आत्माको 
योद्धा कहते हुए लिखा है, 

“साया बेली जेती तेती रेतें में घारेती सेवी, 
फंदा ही को कंदा खोदे खेती को सो जोधा है । 


जैन कवि भगवतीदास 'भैया' का कथन है कि कायाहूपी नगरीमे चिदानन्द- 
रूपी राजा राज्य करता हैं । वह मायारूपी रानीमे मग्त रहता है । जब उसका 
सत्यार्थकी ओर ध्यान गया, तो ज्ञान उपलब्ध हो गया और मायाकी विभोरता 
दूर हो गयी, 

१. नाटक समयसार, ६६३, पृ० २८१ । 

२. विनयपत्रिका, पूर्वाइ, ११६वाँ पद, २१६ । 

३. भूषरविलास, कलकत्ता, १६वाँ पद, १० १६ ! 

४. नाटकसमयसार, दिल्‍ली, मोक्षद्वार, तीसरा पथ, पृ० ८१ । 


तुझूनाथ्मक विवेचन ४८'९ 


“काया सी जु नगरी में चिद्रानन्द राज करे 
साया सी जु रानी पै मगन बहु भयो है। 
ऐसी राजधानी में अपने गुण भूछि रहो, 
सुधि जब आई तवै ज्ञान आप गद्मो है॥। 


आराध्यकी अन्य देवोसे महत्ता 

अन्य देवोसे अपने आराष्यको बडा बतानेका भाव एकेश्वरवादक्रो भावनासे 
अनुप्राणित है । कबीरकी दृष्टिपे बहदेववादों उस व्यभिचारिणों स्त्रोके समान है, 
जो अपने पतिको छोडकर जारोपर आमकक्‍त रहती है। चरनदासका कथन है 
कि चाहे सिर टूटकर पृथ्वीपर लोटने लगे, किन्तु रामके सिवा किसी अन्य देवताके 


3 
समक्ष न झुके । 


वैष्णब और जैन दोनों हो कवियोने अपने आलम्बनके अतिरिक्त किसी और- 
की भक्ति नहों की । उतकी दृष्टिमे अन्य देव स्वयं भिखारी है, फिर वे दूसरोंको 
याचना कंसे पूरी कर सकते है । सूरदासने अन्य देवोसे भिक्षा माँगनेको रसनाका 
व्यर्थ प्रयास कहा हैं। जैत कवर भूवरदासने भो, “भूषर पद दालिद क्‍यों दलिहैं 
जो है आप भिखारी” कहकर उमीका समर्थन किया हैं। तुलसोदासने लिखा है 
कि अन्यदेव मायासे विवश है, उनको शरणमे जाना व्यर्थ हैं। भगवतीदास 
भैया' का भो कथन है कि और सब देव रागी द्वेषी हैं, उतकी सेवा करनेसे पाप 
१, भगवतादास “भैया? अद्यविलास, जैनग्रन्थ रलाक्र कार्यालय, बम्बई, सन्‌ १६२६३० 
शत अष्टोत्तरी, रप्वाँ सबेया, ए० १४ | 
२. नारि कहावे पीव की, रहें और संग सोय । 
जार सद्दा मन में बसे, खसम खुशी क्‍या होय ।॥ 
सन्‍्ते बानी संग्रह, भाग १, ९० १८। 
३, यह सिर नवे त राम कं, नाही गिरधों टूट । 
आन देव नाहि परसिए, यह तन जायो छूट ॥ 
वही, ए० १४७ । 
४, जांचक पे जाँचक कह जाँचे ? जो जाँच तो रसना हारी ॥” 
सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, ३४वाँ पद, १० १२। 
५. भूधर विलास, कलकत्ता, २२वाँ पद, एृ० ३० । 
६ देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया-बिबस विचारे | 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपुनपी हारे ॥ 
बिनयपत्रिका, पूर्वाद्स, १० !वाँ पद, णु० १६२। 
६२ 


४८६ हिन्दी मैन सक्ति-काज्य और कवि 


कसे कट सकते हैं? तुलसोदासने अन्य देवोंको स्वार्थी कहा है, वे शरणागतको 
रक्षा करनेमे भी असमर्थ हैं। द्यानतरायने तोनों भबनोंमें जिनेन्द्रके समान अन्य 
कोई सामरथ्यंवान्‌ देव नहीं देखा। केवल जिनेन्र हो 'भव-जीवनि को तारनेमे 
समर्थ हैं । 

इस भाँति जैन और वैष्णव दोतों ही ने अपने-अपने आराध्यको अन्य देवोसे 
बड़ा माना हैं । यद्यपि इससे भकतकी एक निष्ठा प्रकट होती है, किन्तु अन्य देवोंके 
प्रति कड़वाहुटका भाव किसी भाँति सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इस विषयमें 
देष्णब और जैन दोनों ही कवियोंने शालीनताका उल्लघन किया है। सूरदासने 
क्षपने आराध्यको कामधेनु और दुसरोंकों अजा कहा, वहांतक तो ठीक है, किन्तु 
जब उन्होंने 'हय गयंद उतरि कहा गर्दम चढि घाऊ कहा, तो स्पष्ट हो मर्यादाका 
उल्लंघन था ।* इसी भाँति भूधरदासने जबतक जितेन्द्रकी वाणीकों केतकीका फूल 
और दूसरॉकी वाणीको कनेरका पुष्य तथा एककों गाय-दूध और दूसरीको आक-दूघ 
कहा, वहातकके ठीक था, किस्तु जब उन्होंने एकको कोयलकी टेर और दूसरीको 
काय-वांणी कहा," तो स्पष्ट रपेण शालीनताकों सीमाका अतिक्रमण किया। 


जि जज 2 नल के जप 


१. रागी है षी देख देव ताकी नित करे सेव, 
ऐसो है अब्रेव ताको कैसे पाप खपनो ॥| 
भगवतीदासे “मैया, जिलधर्म पचीसिका, १६वाँ कवित्त, जद्धविलास, (० २१४ । 

२. और देवन को कहा कहो, स्वाररथ्थाह के मीत । 
कंबहुँ काहु न राखि लियो, कोउ सरन गयउ सभीत ॥ 
विनयपत्रिका, उत्तरार्ड, २१६वाँ पद, पृ० ४२४ । 

३. तुम समान्त कोउ देव न देख्या, तीत भवन छाती । 
आप तरे भव जीवनि तारे ममता नहिं आनी ।। 
घानतपदसंग्रह, कलकत्ता, २८्वों पद, ९० १२। 

४. कामधेनु छांडि कहा अजा लै दुह्ाऊं, 
हय गयंद उत्तरि कहा गर्देभ चढि घाऊ ॥ 

सूरसागर, प्रथम खण्ड, काशी, १६६वाँ पद, ए० ५४ । 

५. कैसे करि केतकी कनेर एक कही जाय, 
आक दूध गाय दूध अन्तर घनेर है । 
पोरी होत री री पै न रीस करे कंचन की, 
कहाँ काग वांभी कहाँ कोयल की टेर हैं ॥ 

भषरदास, जैनशवक, कलकत्ता, १६वाँ कवित्त, ९० ४। 


तुलनात्मक विवेलन ८७ 


अनन्य भक्ति तो यह ही है, जब मक्तको अपने आराध्यके सिवा अन्य किसी 
ओर देखनेका एक क्षण भी न मिले। किसी अन्यदेवकों बुरा कहनेसे इतना तो 
प्रकट ही है कि ध्यान उधर गया। अनन्य भक्तिमे तो भनको आलूम्बनपर 
केन्द्रित करनेका भाव है। तुलसोने प्रतिज्ञा को कि-कान रामके अतिरिक्त और 
किसीकी कथा नहीं सुन्तेंगे, रसना और किसीके गीत नहीं गायेगी, नेत्र और किसी- 
को नही देखेंगे तथा सिर किसी अन्यके समक्ष नहीं झुकेगा । कवि छयानतरायका 
कथन है कि--चरन थे ही हैं, जो जित-भवन पहुँचते है, जिद्बा वह हो है, जो 
जिन नाम गाती हैं। भाँख वह ही है, जो जिनराजको देखती है और श्रवण वें 
ही हैं, जो जिन वचन सुनते है । कहनेका तात्पर्य है कि ये कवि जब युगसे ऊपर 
उठ गये है, तो उन्हें अपने देवके अतिरिक्त अन्यके अस्तित्वका भी आभास नहीं 
हुआ । उनकी सात्तिबकताका यह पृष्ठ ही बरास्तविक है । 


दीनता ओर स्वदोषोका उल्लेख 


भक्तिमें आलम्बनके महत्त्व और अपने देन्यका अनुभव परम आवश्यक अंग 
है । भाराष्यकी महत्ताके अनुभवके साथ ही अपनो दोनताका आभास हुए बिना 
नहीं रहता । किन्तु भक्‍तकों दीनता किसी चाटुकारी भावसे संचालित नहीं होती, 
क्योकि उसमे आराध्यमय हो जानेकी आकाक्षाके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा 
अवशिष्ट नही रह जाती है। अतः दरबारी कवियोंकी दीनता और भक्‍त कवियों- 
को दीनतामे अन्तर हूँ । तुलसीकी दीनता जगप्रसिद्ध है। कहीं तो उन्होंने लिखा 


१. जानकी-जोवन को बलि जहाँ! 

चित कहूँ, रामसीय-पद परिहरि अब न कहूँ चलि जैहो ॥ 
स्रवतनि औरि कथा नहीं सुनिही, रसना और न गैहौ । 
रोकिहाौं नेन बिलोकत औरहिं सीस ईस ही नैहौ !॥ 
विलयपत्रिका, पूर्वार्ष, १०४वाँ पद, ए०१६६ । 
. रे जिय ! जनम लाहो लेह ॥ 

चरन ते जिन भवन पहुँचें, दान दे कर जेह। 
उर सोई जामे दया है; अर रुधिर को गेह। 

जोभ सो जिन नाम गाव साँच सो करे नेह। 

अँख ते जिनराज देखें, ओर आँखें खेह । 

श्रवन ते जिन बचन सुनि, शुम तप तप सो देह । रे जिय० ॥ 
आनतपदसंगरद, कलकता, ध्वाँ पद, पृ० ४ । 


जे 


३८८ हिन्दी जैन सक्ति-काइ्य और कवि 


है, “तुम सम दोनबन्धु न दीन कोउ मों सम सुनहु नृपति रघुराई 7 कहीं 
लिखा है, 'दीनबन्धु दूसरों कहें पावौं”', और कही उन्हे “'बिनु कारन पर उपगारी, 
अति कोमल करुता निधान, दीन हितकारी” रामके अतिरिक्‍त अन्य कोई उपलब्ध 
नही हुआ ।) युरदासके विनयके पदोमे दीनता बिखरी पडी है। उन्होने भी 
लिखा है, 
“अब थों कही, कोन दर जाऊं ? 
तुम जगपाछ, चतुर चिंतामनि, दोनबंधु सुनि नाड ॥ 
जैन कवियोके भाव भी इनसे मिलते-जुलते हैं। कवि द्यानतरायने अपने 
मनको दोनदयालु भगवान्‌ जिनेन्द्रका भजन करनेके लिए निरन्तर प्रेरित किया है। 
भूषरदासकी भा भगवान्‌के दोनदयालु रूपमे परम विद्वास हैं। उन्होंने संसारी 
दशासे दुःखत होकर दीनदयालु भगवान्‌को पुकारा है, 
“झटदों जगत गुरु एक, सुनियो अरजञ्ञ हमारी । 
तुम हो दीनदयाल, में दुखिया संसारी ॥ ” 
दीनताके साथ ही भकतने अपने दोष!का भी खुलकर उल्लेख किया हैं। उसे 
भगवात्‌की उदारतामे पूर्ण विश्वास है । भगवान्‌ दयालु है, वह अपने भकक्‍तको, 
दोधोंके होते हुए भी भवसमुद्रते पार लगा देता हैं। तुलसाने 'विनयपत्रिका'में 
लिखा हैं, - 
“माधव मो समान जग नाहीं। 
सब विधि हीन, मछीन, दीन अति, छीन विषय कोड नाहीं ॥ 
तुम सम हेतु-रहित कृपाछु आरत-हित ईस न त्यागी । 
में दुख-सोक-विकछ, कृपालु केहि कारन दशा न छागी ॥ 2 
जैन कवि भगवतीदास “भैया ने चेतन” के दोषो को प्रकट करते हुए, उसे 
भगवान्‌का भजन करनेकी बात कही है । उन्हें विश्वास है कि भगवानकों कुपासे 
दोब पलायन कर जायेगे, 
१. विनयपत्रिका, उत्तरार्भ, २४२वाँ पद, ९० ४७५ । 
२. २३२वाँ पद, १० ४५५। 
३. बही, १४६वाँ पद, ए० ३२१ । 
४. सरसागर, प्रथम स्कत्च, १८६५वाँ पद, १० ५४ । 
४. भूषरदास, जिनस्तुति, शानपीठ पूजाअलि, भारतीय शानपी5, काशी, छठा खण्ड, 
पहला पथ, पू० ५२२ । 
६. विनयपत्रिका, पूर्वार्स, १४४वाँ पद, ४० २१३। 


तुकनाध्सक विवेचन छ८५९ 


“स्गबंत भज्ञो सु तजों परमाद, 
समाधि के संग में रंग रहो। 
अही चेतन स्याग पराह सुबुद्धि, 
गद्दो निज झुद्धि ज्यों सुक्ख छहो ॥ 
विषया रस के हिल बूड़त हो, 
सव सागर में कछ झुद्धि गहों। 
तुम ज्ञायक हो षट हृब्पन के, 
ठिन सों हित जानि के आप को ॥ / 
श्री वितयप्रभ उपाध्याय ( श्ष्वों शतों विक्रम ) ने 'सोमन्धरस्वामी- 
स्तवनम्‌ में लिखा है कि दोषोके कारण यह जीव भव-समुद्रसे डब रहा है, उसे 
तारनेमे स्वामी सीमन्वर हो समर्थ है, 
“मोह भर बहुरू-लऊ पूर संपूरिए, 
विषय-घण-कम्स-व गराजि संराजिए | 
सव जऊहि म॒ज्छि निबडंत जंतू-कण, 
सामि सीमंघरोीं पोअ जिम सोहए ॥ 
जैन और वैष्णव दोनों ही कजियोंने भगवानूकी उनके “विरद' का स्मरण 
दिलाया है। भगवान्‌का 'विरद' भक्‍तोको संसारसे तारनेक है, चाहे वे दोपीसे युक्त 
हो अथवा उन्मुक्त | सुरदासने एक पद लिखा है कि-हें भगवन्‌ ! में तो दोषोसे 
भरा हुआ हूँ, यदि आप अपने “विरद' का स्मरण करेंगे, तभी मेरा काम बनेगा, 
अन्यथा नही । 
“सूरदास बिनती कह विनबे, दोषनि देह भरी। 
अपनो जिरद सम्हारहुगे तो यार्मे सब निचरी हर? 
द्यानतरायने भो भगवान्‌ नेमीश्वरके तारन-तरनके 'बिरद' को स्वीकार किया 
हैं । बे संतारके पाप जलानेमे विख्यात है, 
“सकल भवि-भघ-दहन वारिद, बिरद तारन-तरल । 
इन्दू चन्द्र फर्निन्द ध्यावें, पाय सुख दुख हरन ॥“” 


१. भगवतीदास, 'भेया?, शत अषोत्तरी, १०२वाँ संब्या, अद्बिलास, एृ० ११। 

२. विनयप्रम उपाध्याय, सोमन्धरस्वामीस्तवनम्‌ , तीसरा पथ, 
कै]एशा। [गत प्ज्यगा॥3, एन्‍य0० सिव्वप५९ सतत, 5लरए्वाड 
0पदा 2) [050090९ 0]]०४७, 952, 9, 32, 

३ सूरसागर, प्रथम स्कूम्घ, १३०वाँ पद, ४० ४३ । 

४. चानतपदसंग्रह, पहला पद, ९० १ 


४९० हिन्दी लैन सक्ति-काभ्य और कवि 


विष्णु और जिनेन्द्र दोनों ही ने 'चरन गहे की लाज! का निर्वाह किया है । 
सूरदासने लिखा है, “जी हम भले बुरे तौ तेरे ? तुम्हें हमारी लाज बड़ाई, बिनतों 
सुनि प्रभु मेरे ॥”? कवि द्यावतरायका भी कथन हैं कि हम तुम्हारे भक्त हैं, 
हमारी चरन गहे की छाज निबाहो, 
“जाके केवछशान विराजत, छोकाऊोक प्रकाशन हारा | 
घरन गदह्टे की छाज नियाहो, प्रभु जी यानत भगत सुम्दारा 0! 


डउपालम्भ 
अनेक भक्त कवियोंने भगवानकों उपालम्भ भो दिये हैं। दिन ओर रात 
स्वामीके पास रहते-रहते जिस प्रकार सेवककी धड़क खुल जाती है, उसी भाँति 
प्रभके सतत ध्यानसे जो सानब्निध्यकी अनुभूति भकतके हृदयमें उत्पन्न होती है, 
उसके कारण वह कभी-कभी सीठा उपालम्भ भो देता है। तुलसोने एक पदमे 
लिखा है कि--है भगवन्‌ ! मुझे क्यों विस्मरण कर दिया हैं। आप अपनी 
महिमा और मेरे पापाकी जानते है, फिर भी मेरी सम्हालू क्यों नही करते । पहले 
तो मुझे खग, यनिका और व्याधकों पंक्तिमे बैठा दिया, फिर परसी हुई क्रृपाकी 
पत्तछ फाड क्यों डालो ? मुझे नरकमे जानेका भय नहीं है, दु ख तो इसका है कि 
आपका नाम भो पाप न जला सका, * 
“काहे ते हरि ! मोहि बिसारो | 

जानत निज महिमा, मेरे अघ, तद॒पि न नाथ संभारो | 

खग-गनिका-गज-ब्याध-पांति जहं, तहं हों हूं बैठारों । 

अब केहि काज कृपा निधान, परसत पनवारो फारो ॥ 

नाहिन नरक परत मोकह डर, जधवि हों अति हारो। 

यह बड़ ब्रास दास तुरूसी प्रभु, नामहु पाप न जारो ॥ 7” 
जैन कवि द्यानतरायका स्वर भी तुलसीसे मिलता-जुलता ही है । उन्होने 

लिखा है कि - हे भगवन्‌ ! मेरे समय ढील क्‍यों कर रखी है। तुमने सेठ 
घुदर्शनकी विपत्तिका अपहरण किया, सती सीताके लिए अग्निके स्थानपर जल कर 
दिया । इसो भाँति तुमने वारिषेण, श्रोपाल और सोमापर भी दया की । फिर 
मुझे तारते समय ही देर क्यो कर रहे है, 


१. यूरसागर, प्रथम स्कन्घ, १३०वाँ पद, एृ० ४३ । 
२. यानतपदसंग्रद, २६वाँ पद, १० १३॥। 
३. विनयपत्रिका, पूर्वाडड, &४वाँ पद, ए० १८० | 


सुझ नास्मक विवेचन २९३ 


“मेरी बेर कहा ढीक करी जी! 
सूछी सो सिंहासन कोनो, सेठ सुद्शन विपति हरी जी ॥ 
सोता सती अगिनि में पैठी, पावक नींर करो सशरी जी । 
वारिषेण पे खड़ग चछायो, फूछ मार कौनो सुधरी जी ॥ 
धन्या वापषी परयो निकाल्यो, ता घर रिद्ध अनेक सरो जी । 
सिरीपाछ सागर तें तारथो, राज मोग कें सुकत बरी जी ॥ 
सांप हुयो फूलन की साला, सोमा पर तुम दया घरी जो | 
चानत मैं कछु जांचत,नाहीं, कर बैराग्य दशा हमरी जी ॥”” 


भगवानके समक्ष धडक खुल जानेका अर्थ यह नहीं है कि उनसे जो चाहे सो 
कह दिया जाये । वहाँ भी शालीनताका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। कहो-कहीं 
सुरदासकी फटकार शालोन मनको रचती नहीं । एक स्थानपर उन्होने लिखा है, 


“पतित पावन हरि, बिरद तुम्हारो कौनें नाम घरयो । 
हों तो दीन, दुस्तित, अति दुरबर, द्वारें रटत परयो ॥ 


इसके समक्ष द्यानतरायका एक उपालम्भ देखिए। उसमें गरिमा तो है, 
किन्तु मयदिका उल्लंघन नहीं। उनका यह पद उपालम्भ साहित्यका एक अनूठा 
रत्न हैं । भकतने कहा, 
“तुम प्रभु कहियत दीन दयाछ | ् 
आपन जाय मुकत में बैठे, हम जु रुकूत, जग जाल ॥ 
तुमरो नाम जपें हम नीके, मन बच तोनीं काछ । 
तुम तो हमको कछू देत नहिं, हमरो कौन हवाछ ॥ ?! 


साम-जप 


सभो भक्त कवियोंने भगवानूके न|म-जबको महिमा स्वीकार को है। तुलसीने 
लिखा है कि मगवान्‌का नाम-जप हृहलौकिक विभूति तो देता ही है, पारलोकि 
शाश्वत सुख भी प्रदान करता है, 


१. यानतपदसंग्रह, कलकत्ता, १७वाँ पद, ए० ७-८ । 
२, सरसागर, प्रथम स्कन्ध, १११वाँ पद, पू० ४४ । 
३, धानतपदसग्रद, ६७वाँ पद, ए० र८ | 


४९२ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


“जाम को मरोसो बछ, चारिदूं फछ को फ़र, 
सुभमिरिथे छांड़ि छऊक, मझठो ऋतु है | 
स्वारथ साधक, परमारथ दायक साम, 
राम नाम सारिखो न और दूजो हितु है ॥”” 
जैन कवि श्री कुशललामने भी पंच परमेष्ठीके नामको महिमा बतलाते हुए 
कहा है कि - जो नित्य श्रति नवकारको जगता है, उसको सासारिक सुख तो मिल 
ही जाता है, शाइवत सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, 
“नित्य जपोी ई नवकार संसार संपत्ति सुखदायक, 
सिद्ध मंत्र, शाश्वतों इम जपे श्री गज़नायक ।” 
भगवतोदास मैया” का विश्वास हैं कि वोतरागी भगवानका नाम लेनेवालेके 
धाम घनसे तो भर ही जाते है, वह भवसिन्धुसे भो पार हो जाता है, 
“बीतराग नाम सेतोी काम सब होंडि नोके 
वीतराग नाम सेती घाम घन भरिये । 
वीतराग़ नाम सेती विघन विलाय जाय॑, 
बीतराग नाम सेती मव-सिन्धु तरिये ॥ ! 
सुख चाहे इहलौकिक हो चाहे पारछोकिक, पाप नष्ट हुए बिना प्राप्त नहों 
होता । भगवान्‌का नाम लेने मात्रसे हो पाप दूर हो जाते है। तुलसीने लिखा है, 
“राम नाम सों रहनि, राम नाम की कहनि, 
कुरटिल - कल्लि - मछ - सोक - संकट - हरति णः 
भेया' भगवतीदासने तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथके नामसे पापोंको कम्पायमान 
होते हुए दिख!या हैं, 
“मुनिसुब्रत जिन नांब, नांव त्रिभुवन जस जंपे। 
जंपै सुर नर जाप, जाप जपि पाप सु कंते ॥ 
द्यानतरायने लिखा है कि मंगवान्‌का नाम लेनेसे एक क्षणमें ही करोड़ों अध- 
जाल कट जाते है, 


१. विनयपत्रिका, उत्तराद्ध, २५४वाँ पद, पृ० ५०३ । 

२. कुशललाभ, नवकार छन्द, अन्तिमकलश, जैनगुजर कवि, पहला भाग, बस्थई, 
१६२६ ६०, ४० २१६ । 

३. भगवनीदास “मेया?, अरद्दिक्षिति पाश्वनाथ स्तुति, रस्वाँ कवित्त, मद्ाविलास, 
० १६२-१६३। 

४. विनयपत्रिका, उत्तराइ, २४७वाँ पद, पृ० ४८५ । 

४, भगवतीदास, 'भैया?, चतुविशति जिनस्तुति, २०वाँ छप्पय, अक्षबिलास, ५० ६७। 


हुकनात्मक विवेचन छ९३ 


“रे मन मज मज दीनदनालर । 
जाके नाम छेत हक छिन मैं, कटें कोट अघ जाल ॥ ” 
भूधरदासका कथन है कि सीमन्धरस्वामीके नामका उच्चारण करनेसे पाप 
उसी भाँति नष्ट हो जाते है, जैसे सूर्योदयसे अंधेरा, 
“सीमंघर स्वामी मैं चरनन का चेरा । ह 
नाम छिये अघ ना रहें ज्यों ऊगे मान अंधेरा ॥ 


भगवान्‌के नाममें श्रद्धा करना प्रत्येक व्यक्तिका कत्तंग्य है। वेद, पुराण और 
पुरारि आदि सभीने भगवान्‌के नामको महिमा स्वीकार की है। कुछ ऐसे भो हैं, जो 
इस महिमाक्रो स्वीकार नहों करते, किन्तु भगवानके भक्त उनके प्रति भी उदार 
रहें, यह ही उचित है । तुलसीने उनको गघा कहा है, 
“बेद हू, पुरान हू, पुरारि हू पुकारि कह्मो, 
नाम प्रेस चारि फल हू को फरु है । 
* ऐसे राम-नाम सों न प्रीति न प्रतीोति सन, 
मेरे जान जानियो सोई नर खरु है।॥” 
द्यानतरायने भी एक ऐसे ही पदका निर्माण किया है, जित्षमें उन्होंने भग- 
वान्‌का नाम न लेनेवालेको धिक्‍्कारा तो है, किन्तु गधा'-जैसे शब्दका प्रयोग 
नहों किया । उनका कथन इस प्रकार है, 


“इन्द्र फनिन्द चअक्रधर गायें, जाको नाम रसारू । 
जाको नाम ज्ञान परकासे, नाशे मिध्या - जाक ॥ 
पु ते धन्य धन्य ते पी, सफल करे अवतार। 
नाम बिना घिक मानव को भव, जल बल द्वे हैं छार ||”! 
भगवान्‌कोी उदारता उसके नाममे भी सन्निहित है। भगवानका नाम लेनेसे 
केवल पुण्पात्मा ही नही, अपितु पाप्री भी तर जाता है। सूरदासने लिखा है, 
“को को न तरयौ इरि नाम छियें। ...* 
सुवा पढ़ावत गनिका तारी, ब्याध तरयो सर-घात किये ॥ 
अंतरदाह जु मिव्यौ ब्यास कौ हक चित द्वे सागवत किये ॥ ”! 


१. घानतपदसंग्रह, कलकत्ता, ६६वाँ पद, ५० २८। 

२. भूधरविलास, कलकत्ता, दूसरा पद, ४० १-२ । 

३. विनयपत्रिका, उत्तराद्ध, २५५वाँ पद, ए० ५०५। 

४. दानतपदसंग्रह, ६६वाँ पद, ४० २८। 

५. चरसागर, प्रथम स्कुन्ब, ८श्वाँ पद, (० २६ | 
६३ 


४५९४ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


भगवान्‌के नाममें पापियोंको तारनेकी शक्तितका उल्लेख भूधरदासने भी किया 
है । उनका कथन है कि भगवानूका नाम लेनेसे अंजनन्से चोर और कीचक-्से 
अभिमानी भी तर गये हैं, 
“उहैं तो थाकी आज महिमा जानी, श्रव को नहध्ठिं उर आनी ।। 
काहे को भव वन; में असते, क्यों होते दुख दानी। 
नाम प्रताप तिरे अंजन से, कोचक से अमिमानी॥ ” 
तुलसीदासने रामके नामको भग-बेगारसे छटनेका उत्तम साधन माता है, 
“रास कहत बल, राम कद्दत चल, राम कहतत चल भाई रे। 
नाहिं तो सत-बेगारि 'महं परिन्‍्दो छूटत अति कठिनाई रे । 7! 
एक दूसरे स्थानपर उन्होंने कहा कि भगवान्‌के नामसे कोई चिन्ता नहीं रहतो, 
भोर मोक्षलोक प्राप्त हो जाता है, 
“बुझसो जग जानियत नाम ते, 
सोच न कूच मुकाम को ।”” 
जैन कवि मनरामने 'मनरामविछास! मे लिखा है कि अरिहंत का नाम 
आठ कर्म रूपी दुश्मनोंका नष्ट कर देता है और,मोक्ष प्रदान करता है, 
“क्ररमादिक अरिन कौ हरे अरिहृंत नाम, 
सिद्ध करे काज सब सिद्ध को मजन है ।। 
भूषरदासका कथन है कि यदि मनुष्य-जीवनसे छुटकारा पाना हैं, तो भगवान्‌ 
नेमीश्वरका नाम रटो, 
“है अ्षजों पक उपाय भूधर, 
छटे जो नर धार रै । 
रटि नाम राजुक मन को, 
पशु बंध छोड़न हार रे ॥” 


भगवान्‌का नाम केवल भवित हो नहीं, अपितु ज्ञान भी प्रदान करता है । 
सूरदासने लिखा है, 


१, भुवरबिलास, कलकता, ४१वाँ पद, १० २४। 
२. विनयपत्रिका, उत्तराद्ध, १८४वाँ पद, प० ३६४ । 
३. वही, १५६वाँ पद, पृ० ३०५। 


४. मनराम, मनराम विलास, मन्दिर ठोलियान, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति । 
४. भूधरविलास, कलकत्ता, शरवाँ पद, पृ० ४। 


तुझन|हमक विवेखन श्ष्ज्‌ 


“अदू्युत राम नाम के अंक । 
मक्ति ज्ञान के पंथ सूर ये, प्रेम निरन्‍्तर माखि॥ 
चानतरायका भी कथन है कि भगवान्‌का ताम मिथ्या-जालकों काटकर ज्ञानका 
प्रकाश करता हैं, 
“जाको नाम ज्ञान परकासे, 
नाशे मिथ्या जार ।“” 
भगवतीदास 'भैया' ने भो पंच परमेष्ठीके नामकी महिमा बताते हुए 
ल्खा है, 
“'त्िह्दु डोक तारन को, आत्मा सुधारन को । 
ज्ञान विस्तारन को, यहै नमस्कार है।॥” 
जैन और वैष्णव कवियोमे अन्तर भी है। जैनोके मध्य भगवान्‌का नाम 
कीर्त्तनके रूपमे कभी प्रतिष्ठित नहीं रहा। वैष्णवोमे 'कीत्तंन” भक्तिका प्रमुख अंग 
माना जाता है। इसके अतिरिक्त सूर और तुलूसोने रामके नामको साधन और 
साध्य दोनों ही रूपोमे रवीकार किया हैँ । तुलसीको रामसे भो पूर्व रामका नाम 
प्रिय है, अत. वह साध्य तो है ही। जैन भक्त कवियोंने भगवानके नामकों 
केवल साधन माना हैं । 


भगवानका लोकरंजनकारी रूप 


भगवान्‌का रूप लोकरंजनकारों तभी हो सकता है, जब उसमें सौन्दर्यके 
साथ-साथ शक्ति और शोहका भी समन्वय हो । भगवान्‌के इसी समन्वित छूपसे 
जन-मन आकर्षित होता है । तुलसोने 'रामचरितमानस' में ऐसे हो रामको अंकित 
किया है। जिनेर्द्रमे रामके समान हो सौन्दर्य ओर शीलकी स्थापना हुई है, किन्तु 
शक्ति-सम्पन्नतामे अन्तर है । रामका शक्ति-सोन्दर्य असुर तथा राक्षसोके संहारमें 
परिलक्षित हुआ है, जब कि जिनेन्द्रका अष्टकर्मोके विदलनमें । दुष्टोंकों जोता दोनो- 
ने है, एकने बाहुबलसे और दूसरेने अच्यात्मशक्तिसे । एकने असतके प्रतीक मानव- 
को समाप्त किया हैं, और दूसरेने उसे सतमें बदछा है । तुलसोके राम रावणकों 


१. सूरसेगर, प्रथम स्कन्घ, ६०वाँ पद, ए० २६। 
२, द्यानतपदसंग्रह, ६छवाँ पद, ४० र८। 
३ भगवतीदास भेया, सुबुद्धि चौबीसी, श्वों पथ्य, जरक्मविलास, ए० १४८ । 
४, 'प्रिय राम नाम तें जाहि न रामो' 
बिनयपत्निका, उत्तराड, २श८्वों पद, पूृ० ४४७ | 


४९९६ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


मारकर बैठे हैं। देव दुन्दुभो बजाते हुए पृष्पोंकी वर्षा कर रहे हैं । रामके शरीरसे 
सौन्दर्य फूट रहा है, 


“सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजडीं । 
जनु नीछकगिरि पर तढ़ित पटछ समेत उद्भुगन आजहीं ॥ 
भ्ुजदंढ सर कोदंड फेरत रुघिर कन तन अति बने । 
जनु रायमुनों तसाकू पर बैठीं बिपुल सुख आापने ॥ ” 


भगवान्‌ पारहर्व प्रभुने कमठ नामके असुरके घोर उपसर्गोको सहन कर, उसके 
हृदयको जोत लिया । ओर शुक्लध्यानसे अष्टकर्मोकों जलाकर केवलज्ञान प्राप्त 
किया । समवशरणकी रचना हुई । सिहासनपर विराजे भगवान्‌का सौन्दर्य देखिए, 


“अति घधवरक रूप अनुप उश्नत, सोम बिम्ब प्रमा इनी । 
सो जयो पास जिनेन्द्र पातक हरन जग चूड़ामनी ॥ 
दुति देखि जाकी चांद शर में, तेज सों रवि छागये। 
अब प्रमा मंडप जोग जग मों कौन उपमा छाज्ञये ॥ 
हस्यादि अतुल विभूति संडित, सोहिये ब्रिभुवन घनी | 
सो जयो पास जिनेन्द्र पातक हरन जग चूड़ामनी ॥ / 


समवहारणमे सिहासनपर विराजे तीर्थकरके सौन्दर्यदी चरम अभिव्यक्तित, 
बनारसीदासके मुक्तक पच्यमे हुई है। उनके तेजके आगे सब तेजवंत, रूपके समक्ष 
महारूपवंत, ओर उनको शरीर सुगन्धिके सामने सब सुगन्धियाँ पराजित हो गयी 
है । उत्तको दिव्य ध्वनि कानोको सुस्त प्रदान करती है, 


“जाके देह-ध्ुति सों दसों दिसा पविन्न मई, 

जाके तेल झागें सब तेजबंत रुके हैं । 
जाको रूप निरखि थकित महा रूपयंत, 

जाकी बपु-वास सौं सुवास और छुके हैं । 





१. गोस्वामी तुल्सोदास, श्री रामचरितमानस, गीताग्रेस, गोरखपुर, लंकाकाण्ड, 
१०२वाँ प्च, पृ० ८४३ । 


२. मुधरदास, पाख्व॑पुराण, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, प्राचीन संस्करण, 
अष्टमो:घिकार:, भ्रष्टप्रातिदाय वर्णन, १३१वाँ पद्च, [० ७१ । 


शुकनाध्मक विवेखन ३९७ 


जाकी दिव्य घुनि सुनि श्रवण को सुख दोत, 
जाके तन छष्छकन अनेक आई हुके हैं। 
तेई जिनराज जाके कट्टे विवद्दार गुन, 
निहचे निरख्रि सुदधू चेतन सौं चुके हैं॥ ” 
विनयप्रभ उपाध्यायने क्री सीमन्धर-स्वासि-स्तवतम'में श्री सीमन्धर स्थामीका 
लोकरजनकारी चित्र खीचा है, 
“सुजण - मण - नयण - आणंद - संपूरकं 
दुरित - हरतार, तारक, मुणी - नायक | 
सयल - जग - जंतु - सच-पाप - तापापहं, 
नम सीमस्धर, चंद सोहावह ॥! 


१. नाटक समयसार, जैनमन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, वि० सं० १६८६, १२४, 
पृ० ५५-५६ | 

२. विनयप्रभ उपाध्याय, सीमन्पर-स्वामि-स्तवनम्‌ , छठा पथ, शै॥८ंश॥६ [शा। 
पमज्यए5, ४, 24. 


परिशिष्ट १ 
हिन्दीके आदिकालमें जेन भक्तिपरक कृतियाँ 


पं० रामचर्द्र शक्‍लने जिस युगकों वीर गाधाकाल” कहा, उसीको महा 
पण्डित राहुल सांकृत्यायनने 'सिद्धकाल' और डॉ० हजारोप्रसाद द्विवेदीने 'भआदि- 
काल' नामसे अभिदित किया हूैँ। मुझे 'आदिकाल' प्रिय है, क्योकि उसमे 'वोर 
, भक्ति और सिद्ध आदि सभी कुछ खप सकता है। बह एक निष्पक्ष 
शब्द है। यह तो अभी खोजका ही विषय बना हुआ है कि इस कालमें वीर 
गाथाएँ अधिक लिखी गयो अथवा घामिक कृतियाँ । साम्प्रतिक खोजोंसे जो कुछ 
सिद्ध हुआ है, उसके आधारपर धार्मिक कृतियोकी संख्या अधिक है। उनमें जैन 
भक्ति-सम्बन्धी रचनाएँ भी है। भक्तित ओर धर्मका भावगत सम्बन्ध है, अतः वे 
कृतियाँ घामिक हैं औरन्साहित्यिक भी । मूल प्रव॒त्तियोंका भावोन्मेष ही साहित्य 
है, फिर भले ही उसका मुख्य स्वर घर्म या अन्य किसी विषयसे सम्बन्धित हो । 
पं० रामचन्द्र शुक्लके मतसे वि० सं० १०५७ ( सन्‌ ९८३ ) से संबत्‌ 
१३७५ ( सन्‌ १३१८ ) के कालको हिन्दीका आदिकाल कहना चाहिए । किन्तु 
घर्मगास्त्री नारदने लिखा है कि “ संस्कृत: प्राकृतैवक्यय: शिष्यमनुरूपत: | देशभाषा- 
शुपायेदव बोधयेत्‌ स गुरु: स्मृत: ॥” डॉ० काशीप्रसाद जायसबालका कथन है 
कि देशभाषा आचार्य देवसेन ( वि० सं० ९९० ) के पहले ही प्रचलित हो चुकी 
थी।' आचार्य देवसेनने अपने 'श्रावकाचार' मे जिन दोहोका उपयोग किया है, 
उनकी रचना देशभाषामे हुई है। इस श्रावकाचारकी एक हस्तलिखित प्रति 
कारंजाके सेनगण मन्दिरके पुस्तक भण्डारमें प्रस्तुत हें । इसमें प्रयुक्त शब्दरूप, 
विभक्षित और धातुरझुप प्रायः सभी हिन्दोके है। कही-कहीं छन्‍्द सिद्धिके लिए 
प्राकृत रूप रह गये है। हिन्दी काव्योंग उनका प्रयोग आगे चलकर भी होता 
रहा । श्रातरकाचा रमें जिनेन्द्र और पंचगुरु-भक्तिके अनेक उद्धरण है । एक स्थानपर 
लिखा है, 


१. वीर मित्रोदयसे उदक्षत । 
२. डॉ० काशीप्रसाद जायसवालका लेख पुरानी हिन्दीका जन्मकाल', नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, भाग ८, १० २२० । 





णज्‌०० हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


“जो जिण सासण मासियठ सो भद्द कह्ियड सार! 
जो पालेसइ भाड करि सो तरि पावह पारु ॥” 
कुछ विद्वानोने अपभ्रंद्व और देशभाष।को एक मान लिग्रा, परिणामतः उन्होंने 
अपभ्रंश कृतियोको भो हिन्दीमें ही परिगणित किया है। महापण्डित राहुल 
संकृत्यायनकों हिन्दी काव्यधारा इसका निदर्शन है। यह सच है कि 'कथासरि- 
त्सागरके” आधारपर “अपभ्रश' और 'देशी' समानार्थक शब्द थे, किन्तु यह वैसा 
ही था जैसा कि पतञल्‍जलिके महाभाष्यमें प्राकृत और अपभश्रंशको समानार्थंक माना 
गया है ।. भाषाविज्ञानके अध्येता जानते हैं कि भाषाओंका स्वभाव 
विकसनशील है। मुखसोकर्यके लिए भाषाएं निरन्तर समासप्रघानतासे व्यास- 
2 अत ओर जाती रही है। प्राकृतसे अपभ्रेंश और अपश्र शसे देशीभाषा 
अधिकाधिक व्यासप्रधान होती गयी है। यह ही दोनोंमे अन्तर है। अतः दोनोंको 
॥ एक नहीं माना जा सकता । स्वयम्भू ( ९वों शताब्दी वि० सं० )का 'पउमचरिउ' 
नितान्त अपश्रंशका ग्रन्थ है। उसमे कही देशी भाषाका एक भी शब्द प्रयुक्त नहीं 
हुआ है। कवि पुष्पदन्त (बि० सं० १०२९ ) ने 'णायकुमारचरिउ में अपनी 
सरस्वतोको निःशेष देश भाषाओका बोलनेवाला भले हो कहा हो, किन्तु वह 
2 केबल विविध अपन्षेश भाषाओंके बोलनेमे ही निपुण है । पुष्पदन्त अपश्रंशको हो 
देशभाषा कहते थे । 


पृष्पदन्तके चालीस वर्ष उपरान्त हुए श्रीचन्दका 'कथाकोष' देशभाषामें 
लिखा गया है। इस ग्रन्थमे ५३ सन्धियाँ हैं। प्रत्येक सन्धिमें एक कथा कही 


ज्ष कदकन्दा चाः >४+++५++++> ८ 


प्रकार है, 
“छट्टेवि सिद्धि व समाहिकारणं 
समत्थ संसार डुह्दोह वारणं। 
पहुं जए जं सरस॑ निरंतर ॥ 
सुहँ सयातप्फछर्ज अणुत्तरं 
तेणाण माठ बद्धिड पयाड । 
पम्मत्त णाण तव चरण थाण ॥ 


अिजलल गत +त++> + + >-++-- 


१. कथासरित्सागर, १६, ६० १४८ | 

२. पातअशल महाभाष्य, १ १, १० १। 

३. शायकुमारचरिउ, डॉ० हीरालाल जैन सम्पादित, कारंजा, १६३१ ६०, पहली 
सन्षि, ४० ३। 


हिन्दीके भादिकाछमें जैन मक्तिपरक कृतियाँ हा] 


न 


घतपाल धककड़ ( १०यों शती ईसवो ) की 'भविसयतकहा' में यत्र-तत्र 
अनेक स्थानोंपर देशभाषाका प्रयोग हुआ है। डॉ० विषण्टरनित्स और प्रो० 
जैकोबी प्रभृति विद्वानोने इस काव्यकथोंके रंचना कौशलकी प्रशंसा की है। कथाका 
मूलस्वर ब्रत्तरूप होते हुए भी जिनेन्द्रको भवितिसे सम्बन्धित हैं। यद्यपि आचार 
हेमचन्द्र ( सनू-१०८८-११७९ ) ने देशों नाममाला (कोश ) का हो निर्माण 
किया था, किन्तु जहाँतक भक्तिका सम्बन्ध है, उनका कोई स्तोत्र या काव्य 
देशभाषाम लिखा हुआ उपलब्ध नहीं है। विनयचन्दसूरि ( १३वी शती ईसवी ) 
ने 'नेमिनाथ च॒ुद्धपई" - का तिर्माण किया था। यह देशभाषामे लिखी गय्यी है 
इसमें राजीमतीके वियोगका वर्णन हैं। नेमिनाथ तीर्थंकर थे, अतः उनसे किया 
गया प्रेम 'भगद्धिषयक' ही कहलायेगा। जब नेमिनाथने पशुओंके करुणाक्रन्दनसे 
प्रभावित होकर तोरणा-द्धारपर ही वैराग्य ले लिया, तो राजीमती विलाप कर 
उठी । इस काज्यमे उसके वियोगका चित्र खीचा गया हैं। कतिपय पंक्तियाँ इस 
प्रकार है, 


“सणईइ सस्ती राजऊ सन रोड, 
नीठुरू नेमि न अषप्पणु होड़ । 
साँचठ सखि वरि गिरि मिज्जंति, 
किमइ न भिज्जदड सामछकंति ॥ 


शालिभद्रयुरि ( सन्‌ ११८४ ) का “बाहुबलिरास'* एक उत्तम कोटिका काव्य 
है। उसका सम्बन्ध महाराज बाहुबलिको बोरता और महत्तासे है । अहुर्कल 
प्रथम चक्रवत्ती थे। दोनों भाइयोंमें साम्राज्यको लेकर युद्ध हुआ था। भरतकों 
पराजित करनेके उपरान्त बाहुबलिने वेराग्य ले लिया। उन्हींकी भक्तितिमें इस 
काव्यकी रचना हुई है। भाषा दुरूह अपभ्रंश है, कहो देशभाषाके दर्शन 
नही होते । 


१, इसका प्रकाशन सन्‌ १६१८ में प्रो० जैकोबीके सम्पादनमें म्यूनिकसे हुआ था। 
बादमें डॉ० पी० डी० गुणेने इसका संस्पादन किया भौर सेन्‌ १६२३ में 6. 0. 
5. औ>, में इसे प्रकाशित किया । दोनोंकी भूमिकाएँ विद्वत्तापूरण हैं। 

२. देशी नाममाला जम॑न विद्ान्‌ पिशेल-द्वारा सम्पादित होकर 8.5.5. हणा में 
दो बार प्रकाशित हो चुकी है| 

३. प्राचीन गुजरकाव्य संग्रह श्सका प्रकाशन सन्‌ १६२० में हुआ दे। 

४. ओर मुनि जिनविजयने बाडुबलिरासे? पर भारतीय विद्या, वर्ष २, अंक १में प्रकाश 
ढाला है। 

६2.4 


ण्ण्रे हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


विक्रमकी तेरहवी शताब्दीके अन्तमें श्री जिनदत्तसुरि (वि० सं० १२७४ ) 
के रूपमें एक सामथ्यंवान्‌ व्यक्तित्वका जन्म हुआ । वे विद्वान थे और कवि भी । 
उन्होंने 'चर्चरी” 'कालस्वरूपकुलकम्‌' और “उपदेश रसायनरारा का निर्माण किया। 
उपदेश रसायनरास'मे सतगुरुके स्वरूपका विद्वद वर्णन हुआ है । ये तीनो ही काव्य 
“अपअंश भाषामें लिखे गये हैं । गुरुके सम्बन्धमे एक पद्च इस प्रकार है, 
3:8::55अक2+कद ल्‍यककबयह 


“सुगुरु सुदुच्चह सच्चड मासइ 
पर परवायि-नियरु जसु नासइ। 
सब्वि जीव जिव अप्पड रक्खद 
मुबख-मग्यु पुच्छियड जु अक्खइ ॥ 
जिनपद्मसूरि ( वि० सं० १२५७ ) ने 'थूलिभदफाग को रचना को थी। 
आचार्य स्थुलभद्र भद्रबाहु स्वाभीके समकालीन थे। उनका निर्वाण वा० नि० 
सं० २१९ में हुआ। उनका समाधिस्थल गुलजार बाग, पटना स्टेशनके सामने 
कमल-हुदमे बना हुआ है। इस फागकी गणना उत्तमकोंठिके काब्यमें की जाती 
है । इसमे आचार्य स्थुछभद्रको भक्तिसे सम्बन्धित असेक सरस पद्मयोंकी रचना हुई 
हैँ । पावस वर्णनकी कतिपय पंक्तियाँ देखिए , 
“सोयल कोमछ सुरहि वाय जिस जिम वायंते '। 
माण - मडफ्फर साणणिय तिम तिम नाखंते ॥ 
जिम जिम जरूघर भरिय मेह गयणंगणि मछिया । 
तिम तिम कामीतरणा नयण नीरहि झल इकछिया॥ 
नेमिचन्द्र भण्डारी, खरतरगच्छीय जिनेश्वरसूरिके पिता थे । उन्होंने वि० सं० 
१२५६ के लगभग 'जिनबल्लभसूरि गुणवर्णन' के नामसे एक स्तुति लिखी थी, 
जो 'जैन ऐतिहासिक काव्य संग्रह में प्रकाशित हो चुकी है। यह स्तुति आचार्य 
भक्तिका निदर्शन है । इसमे ३५ पद्म हैं। एक पद्म इस भाँति है, 
“पणमि स्रामि वीर जिणु, गणहर गोयम सामि। 
घुधरम सामिय तुलनि सरणु, जुग प्रधान सिवगासि ॥ 


महेद्धसू रिके शिष्य भी धर्मसूरि ( वि०सं० १२६६ ) ने “जम्बूल्वामी चरित्र” 
स्थुलभद्वरास' और “सुभद्रासती चतुष्पदिका का निर्माण किया था। तीनोमे क्रमश 


५२, ४७ ओर ४२ पद्य है। भगवान महाबीरके निर्वाणके उपरान्त केवल तीन 


१. लालचन्द भगवानदास गान्बीने इनका संम्पादन कर, शोधपू् संस्कृत प्रस्तावना 
सद्दित ७5. 0. 5.  (४णा में प्रकाशित किया है । 
२. तीनोंकी इस्तलिखित प्रतियाँ वीकानेरके बृहृदद्‌ शान भण्डारमें मौजुद हैं। 





हिन्दीके झादिकाकमें जैन मक्तिपरक कृंतियाँ ध्य७ है 


केवली हुए, जिनमें जम्बूस्वामी अन्तिम थे। सुभद्रासतो जिनेन्द्रकी भक्त थी। 
तीनों ही रचनाएं पूरानी हिन्दीमं लिखों गयो हैं । यद्यपि कुछ लेखक इन कृतियों- 
की भाषाकों गुजरातो कहते है, किन्तु बह हिन्दोके अधिक निकट है । तौनोंका 
एक-एक पद्च निम्न प्रकारसे है, 
“जिण चड बोसइ पेय नसेवि गुरू चरण नमेदि। 
जंबु सामिहँ तणड चरिय भविड निमुणेवि ॥ 
“-जम्बूं स्वामी चरित्र 
“पणमवि सासणदेवी अनई वाएसरी । 
थूलिमद्र गुण गहण, सुणि सुणिव रहज्जु केसरी ॥” 
--स्थूलभद्र रास 
“जं फलु होइ गया गिरणारे, ज॑ फलु दीन्हइ सोना मारे । 
ज॑ फलु ऊक्खि नवकारिहि, गुणिह्धिं तं फल सुभद्गवा- 
चरितिद्दि सुणिहिं ॥”' 
--अमद्रासती चतुध्पदिका 


शाहरयण, खरतरगच्छीय जिनपतिसूरिके शिष्य थे। उन्होंने बि० सं० १२७८ 
में 'जिनपतिसूरि धवलगीत” का निर्माण किया था। यह कृति गुरु-मग्तिका 
दृष्टान्त है । इसमें बीस पद्य हैं। रचना सरस है । पहला पद्म देखिए, 


“चीर जिणेघ्वर नमह सुरेसर तसपह्े पणमिय पय कमले । 
थुगवर जिनपति सूरि गुण गाद्ट सो मत्ति समर हरसि हिस निरमके ॥!! 


विजयसेनसूरि, नाभेन्द्रगच्छोय हरिभद्रसूरिके शिष्य और मम्स्रिप्रवर वस्तु- 
पालके घर्माचार्य थे। उन्होंने वि० सं० १२८८ के लगभग 'रिवन्तगिरि रासो' की 
रचना की थी । इसमे ७२ पद्य हैं। इसमे गिरिनारके जैन मन्दिरोंका वर्णन है । 
इसकी भाषा प्राचीन गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दोके अधिक निकट हूँ । प्रारम्भके दो 
पश्च इस भाँति हैं, 

१, लायजेंरों मिसेलेनी, त्रमासिक पत्रिका, बड़ौदा मदाराजकी सेण्टूल लायजेरीका 
प्रकाशन, श्रप्नेल १६ १५के अंकमें, भी सी० डी० दलालका, पाथ्णके सुप्रसिद्ध जैन 
पुस्तकालयोंकी खोजमें प्राप्त संस्कृत, प्राकृत, अपक्रंश ओर प्राचीन गुजरातीके 
ग्रन्थोका विवरण | 

२. 'ऐतिहासिक जैनकाब्य संग्रह में प्रकाशित दो चुका है । 

३. प्राचीन गुजेरकाब्य धंथदः में प्रकाशित दुआ है। 


०8 हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


“परमसेसर तित्येसरह पथ पंकज पण्मेथि, 
सणिसु रासु रेचंत ग्रिरे, अंबिक देवी सुमरेवी । 
गामागर-पुर-बण-सहण . सरि-सरवरि-सुपएसु, 
देवभूमि दिसि पच्छिमह मणहरु सोरठ देसु ध! 
विक्रम संवतकी १४वीं शत्ताब्दीम अनेक जैन कवि हुए । उनकी भाषा हिन्दी 
थो | उनकी कविताओंका मूलस्वर भक्तिपूर्ण घा। खरतरगच्छीय जिनपतिसूरिके 
शिष्य जिनेश्वरसूरिने वि० सं० १३३१ के लगभग अनेक भक्तिपूर्ण स्वुतियोको 
रचना की, जिनमे-से एकका नाम है बाबरो' । उसमें तीस पद्य है । आदिका एक 
पद्य देखिए, * 


“भगति करवि बहु रिसह जिण, वीरह चलण नमेवि। 
हड घाछिउ मणि साव भरि, दुर्ईण जिणमणि समरेवि ॥ 


इन्ही जिनेश्वरप्रिके शिष्य अभयतिछकने वि० सं० १३०७ वैसाख 
शुक्ला १० को महावीररास' लिखा था। उसमे २१ पद्च हैं। इसे भगवान्‌ 
महाथो रकी स्तुति ही कहना चाहिए। लथष्मीतिलकका 'शान्तिनाथदेवरास' और 
सोममृत्तिका 'जिनेश्वरसूरि संयमश्नी विवाहवर्णनरास' , भवितसे सम्बन्धित प्रसिद्ध 
काव्य है 


अम्बदेवसूरि, नागेन्द्रगच्छके आचार्य पासडसूरिके शिष्य थे। उन्होंने बि० सं० 
१३७१ के लगभग संघपति 'समरा रास' का निर्माण किया था। ओसवाल शाह 
समरा संघपतिने वि० सं० १३७१ में शत्रु जय तीर्थक्षेत्रका उद्धार करवाया या । 
इस रचनामे उसीका वर्णन है। इसकी भाषामे राजस्थानीके शब्द अधिक है। 
इससे अम्बदेवका जन्म राजस्थानमे कही हुआ था, ऐसा अनुमान होता है। इस 
रासकी भाषाका सादृश्य गुजरातोकी अपेक्षा हिन्दीस अधिक है। जब समरा 
शाहने पट्ुनसे सघ निकालकर शत्रु जयकी ओर प्रयाण किया, उस समयका एक 
पद्म देखिए, 


१. श्री अगरचन्द नाइटाके निजी संग्रहमें मौजूद है। 

२, महावीररास श्र शान्तिनाथ देवरास, श्री भ्रगरचन्द माहटाके निजी संभइमें 
मोजूद हे । 

३. जैन ऐतिहासिक काव्य संग्रहमें छप चुका है । 

४. प्राचीन जैन गुजेरकाव्य संग्रहमें संकलित है । 


हिन्दीके झआादिकारूमें जैन मक्तिपरक कृतियाँ णज्ब्ज 


“बाजिय संख असंख नादि काहक दुदु दुडिया, 

घोड़े चड़ह सदलकारसार राउत सींगड़िया । 

तड॒ देवालड जोग़ि वेगि घाघरि रु झमकह, 

सम बिंसम लवि गणहए कोई नथि वारिठ थक्‍कह 0४! 

जिनप्रभसूरि ( १४वीं शताब्दी वि० सं० ) खरतरगच्छीय जिनसिहसूरिके 

शिष्य थे। उन्होने 'पश्चावतीदेवी चौपई'की रचना की थी। यह कृति अहमदा- 
बादसे प्रकाशित 'भेरव पद्मावती कल्पमे छप चुकी हैँं। यह देवो पद्मावतीकी 
भक्तिसे सम्बन्धित हैं। एक पथ्य इस प्रकार है; 


“४श्रीज़िन शासणु अवधाकरि, झायहु सिरि पडठमावइ देवि। 
मविय छोय आएंद परि, दुरृदृड सावयजम्म लद्देवि ॥? 


चौदहवों शताब्दीके प्रसिद्ध कवि रल्हने 'जिणदत्त चौ१ई को रचना वि० सं० 
१३५४ में की थी । इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके पाटौदीके मन्दिरमे 
मोजूद है। इसमें पाँच-सो पचपन पद्य है। इसमें जिनदत्तस सम्बन्धित भक्तिपरक 
भाव प्रकट किये गये है। काव्यत्वकी दृष्टिसे भी कृति महत्त्वपर्ण है। इसी 
शताब्दोके कवि धेल्हन 'चउबीसी गोत'की रचना वि० स० १३७१ में की । 
यह एक सरस रचना है। इसमें चोबोस तीथथंकरोंकों स्तुति को गयी हैं । 

इसी शत्ताब्दीमे आनन्दतितकन 'महाणंदिदेड' नामको रचनाका निर्माण 
किया । इसको एक हस्तलिखित प्रति आमेर-शास्त्र भण्डार जयपुरमे मौजूद है । 
अब तो उसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणों पत्रिकामे हो चुका है। इसमे लगभग 
४४ पद्य है । यह काव्य आध्यात्मिक भवितका निदर्शन हैं। गुरु महिमाके दो 
पद्म देखिए, 


“गुरु ज्िणरु गुरु सिद्ध सिउ, गुरु रभणत्तय सारू। 
सो दरिसावह झप्प परु आणंदा भवजल पावड्ट पारु ॥३ ६॥ 
सिक्‍ख सुणहु सदगुरु सणइ परमाणंद सहाड । 
परम जोति तसु उल्हसई झाणंदा कीजइ णिग्मछु भाड ॥२९॥” 


परिशिष्ट २ 
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